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प्रकाशकीय 


(हिंदी साहित्य का सबसे पराना इतिहास फ्रांसीसी विद्वान गासों द तासी 
कृत <इस्त्वार दल लितरेत्यर ऐंदरई ऐ ऐंदस्तानी? है। इसका पहला संस्करण 
दो भाणों में श्८३६ तथा १८४७ में प्रकाशित हुआ था । दूसग परिवर्डित 
संस्करण तोन भागों में १८७०-७१ में प्रकाशित हुआ था | हिंदी में लिखा 
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिवसिंह सेंगर कृत 'शिवसिंहसरोज' है 
जो श्८७७ में प्रकाशित हुआ था तथा अंग्रेज़ी में लिखा हिंदी उाहित्य का 
प्रथम इतिद्दास सर जाजं ग्रियर्सन कृत 'वर्नाक्यूलर लिटरेचर अबू हिंदुस्तान 
श्ष्८£ में प्रकाशित हुआ था । 

आंच में होने के कारण तासो के ग्रंथ का उपयोग अभी तक हिंदी 
साहित्य के विद्यार्थी नहीं कर सके हैं, न हिंदी साहित्य के इतिदासों में इस 
सामग्री का उपयोग हो सका है।तासी केगंथ में हिंदी तथा उदूं 
साह्ित्यों का परिचय मिश्रित रूप में हैं। डॉ० लच्भीसागर वाष्एय ने हिंदी 
साहित्य से संबंधित अंश का हिंदी अनुत्राद मूल अंथ के आधार पर 

केया है| ग्रंथ अत्यंत मदक्त्वपूर्ण है| हिंदुस्तानी एकेडेमी से इसके प्रका- 
आन पर हमें विशेष प्रसन्‍नता दहै। 


धीरेंद्र 
द्र वर्मा 
मंत्री तथा कोपाध्चल 
हंदुस्तानी एकेटरेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 


अनुवादक की ओर से 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में उन्‍नीसवीं शत्ताच्दी का जहाँ एकः 
ओर आधुनिकता के बीजारोपण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान 
है, वहाँ दूसरी ओर साहित्य के इतिहास-निर्माण की दृष्टि से भी. 
यह शताब्दी उल्लेखनीय है। तासी, सेंगर और ग्रियसंन की ऋृतियों 
( क्रमश: १८३६, १८७७, १८८६ ई० ) का जन्म उन्तीसवीं शताब्दी 
में ही हुआ था। उनमें से फ्रांसीसी लेखक गारसों द तासी रत 
फ्रेंच भाषा में लिखित 'इस्त्वार दल लितेरत्यूर ऐंदरई ऐ ऐंद्स्ताती' 
( हिन्दुंई ओर हिन्दुस्तानी साहित्य का इत्तिहास ) का अपना 
विशेष स्थान है, क्योंकि हिन्दी साहित्य की दीघंकालीन गाथा को 
सत्रवद्ध रूप में स्पष्ट करने का यह सवग्रथम प्रयास था! आर 
जिस वृत्त-संग्रह शेली के अंतर्गत सेंगर ओर ग्रियसन ने अपने- 
ग्रन्थों का निर्माण किया उसका जन्‍म तासी के अन्य से ही होता है । 
वास्तव में जितनी विस्तृत सूचनाएँ तासी के अन्थ में उपलब्ध होती 
हैं वे अन्य दो अन्यों में प्राप्त नहीं होतीं, इस दृष्टि से भी इस आदि 
इतिहास-म्न्थ का महत्त्व है । यद्यपि तासी ने कवियों और उनकी 
रचनाओं को अविचिछिन्न जीवन की विविध परिस्थितियों के बीच 
5 सेगर ने 'सरोज' की भूमिका में लिखा ए : मुझको इस बात के प्रकद करने में 
कद संदेह नहीं कि ऐेसा संग्रह कोई प्राज तक नहीं रचाागया 7 तासी ने कवियों 
की कवेताओं का संग्रह तो नहों दिया, किन्तु कवियों के जीवन चरेत्र सन्‌ 
संबत्‌ , जाते, मवास स्थान आदि' उनकी रचना से छः वर्ष पूच हित्तीय बार 

त़ासी हारा प्रस्तुत किए जा लुक ये । 


([ ख ) 


रख कर आलोचनात्मक दृष्टि से परखने का अयास नहीं किया; 
आर न काल-विभाजन का क्ैंस ही अहरण किया ( यद्यपि, जैसा 
कि उनकी भूमिका से ज्ञात होता हैं, वे इस क्रम से अपरिचित नहीं 


आर 


थे और कुछ व्यावदह्यरिक कठिनाइयों के कॉरण ही वे ऐसा करने 


में असमर्थ रहे ) तो भी उनके प्रन्य का मूल्य किसी प्रकार भी कम 
नहीं हो जाता, विशेष रूप से उस समय जय कि विनोद” ( १६१३ 
$० ) की रचना के समय तक इतिहास-प्रणयन की तासी शैली 
आबाध रूप से प्रचलित रही । भाषा-संबंधी कठिनाई होने के 
कारण, ग्रियसेन को छोड़ कर, हिन्दी साहित्य के अन्य किसी 
इंतिहास-लेखक ने तासी हारा संकलित सामग्री की परीक्षा ओर 
उसका उपयोग भी नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में तासी के 
इतिहास-अंथ में से हिन्दुई ( आधुनिक अर्थ में हिन्दी ) से संबंधित 
अंश का प्रस्तुत अनुवाद निश्चय ही अपना महत्त्व रखता है। 

तासी ने हिन्दुई और हिन्दुस्तानी शब्दों का जिस अथ में 
प्रयोग किया है उसके संबंध में में अपनी ओर से कुछ न कह कर 
पाठकों का ध्यान मूल भ्रनन्‍्य की भूमिकाओं की ओर आकृष्ट करना 
चाहता हूँ । भनन्‍थ लिखते समय उनका क्या दृष्टिकोण था और 
उसकी उन्होंने किस प्रकार रूपरेखा तैयार को, इसका परिचय भी 
उनकी भूमिकाओं में मिल जायगा । अतएवं उसकी पुनरावत्ति की 
यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । 

मुझे इस वात का ढु/ख है कि प्रयत्न॑ करने पर भी तासी का 
जीवनससंबंधी विवरण उपलब्ध न हो सका। इस समय जन्हीं के 
उल्लेखानुसार केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे फ्रांस के 
एक राजकीय और विशेष स्कूल में जीवित पूर्वी भाषाओं के 
ओफ्रेसर, और सीसी इन्स्टीदयूट) पेरिस, लंदन, कलकत्ता, 
सद्गास और बंबई की एशियाटिक सोसायटियों, सेंट पीटसेचरग की 
इंपीरियल एकेडेसी आँच साइन्सेज, म्यूनिख, लिस्वन ओर ट्यूरित 


[ 

की रॉयल एकेडेमियाँ, नोवे, उप्सल ओर कोपेनहेगेन की रॉयल 
सोसायटियों, अमेरिका के ऑरिएंटल, लाहीर के 'अंजुमन! तथा 
अलीगढ़ इन्स्टीटयट के सदस्य थे | उन्होंने नाइट आँब दी लिजि- 
यन आँव ऑनर) ( फ्रांस ), 'स्टार आंव दि साउथ पोल? आदि 
उपाधियाँ मी प्राप्त की थीं, और संभवतः युद्ध क्षेत्र से भी वे अप- 
रेचिव न थे। उनकी रचनाओं में “इस्तवार” के अतिरिक्त ले 
ओत्यर ऐंद्रस्तानी ऐ ल्यर उवरज़' ( हिन्दस्तानी लेखक ओर उनकी 
रचनाएँ, १८६८, पेरिस, हितीय संस्करण ), 'ल लॉग ऐ ल 
लितेरत्यर ऐंद्स्तानी द १८४५० अ १८६६! ( १८४० से १८६६ तक 
हिन्दुस्तानी भाषा ऑर साहित्य ), 'दिस्कुर द उचरत्यर दु कुर द 
ऐंट्रस्तानी' ( हिन्दुस्तानी को प्रारंसिक गति पर भाषण, १८७४, 
पेरिस, द्वितीय संस्करण ), ' ल लॉग ऐ ल लितेरत्यूर ऐंदृस्ताती-- 
रेच्यू ऐन्युऐेल, १८७०-१८७६” ( हिन्दुस्ताती भाषा आर साहित्य- 
चार्पिक समोक्षा, १८७०-१८७६, १८७१ और १८७३-१८७६ में पेरिस 
से प्रकाशित ), 'रुदीमाँ द ल लॉग ऐंद्रई! ( हिन्दुई भापा के प्राथ- 
मिक सिद्धान्त ), रुदीमाँ द ल लॉग ऐंद्स्तानी? ( हिन्दुस्तानी भाषा 
के प्राथमिक सिद्धान्त ), 'मेम्बार सूर ल रेलीजिओं मुसलमान दाँ 
'लिंद! ( भारत में मुसलमानों के धर्म का बिवरण ), 'ल पोणज़ी 
'फ़िलोसोफ़ीक ऐ रेलीज्यस शे ले पर्सा! ( फ़ारस-निवासियां का 
दाशंनिक ओर घामिक काव्य ), 'रहतोरीक दे नेसिओं मुसलमान! 
(मुसलमान जातियों का काव्य-शाख) आदि रचनाएँ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं | उनके अनेक भाषण भी मिलते हैँ । उनके इतिहास 
अन्य से ज्ञात होता हूँ कि उन्होंने भारत के लोकप्रिय उत्सवों का 
विवरण भी अस्तुत किया था, ओर 'सहासारत? का एक संस्करण 
भी प्रकाशित क्रिया था | उनके कुछ भाषण तो “खतवात तासी' के 
सास से उदू में अनदित हो चुके हैं। उनके अन्य किसी ग्न्‍्ध का 
अनुवाद उपलब्ध नहीं हो सका । प्रेत्तुत अनुवाद उनके इतिहास- 


[ स्व. ॥ 


थ में से हिन्दई से संबंधित अंश का सवग्रथम अनुवाद है। 
उनके इस अन्थ का पूण या आंशिक अनुवाद न तो अँगरेजी में है 
आर न अन्य किसी सारतीय भाषा में । 

तासी कृत इस्त्वार' के दो संस्करण हैं। प्रथम संस्करण दो 
ज़िल्दों में, क्रशः १८३६ और १८४७ में, ग्रेट ब्रिटेन और आयर- 
लेंड की ऑरिएंटल ट्रान्सलेशन कमिटी की अध्यक्षता में प्रकाशित 
हुआ । ऑरिएंटल ट्रान्सलेशन फ़ंड की स्थापना लंदन में १८२८ में 
हिज़ मोस्ट ग्रेशस मेजेस्टी विलियम चतुथ के संरक्षण में हुई थी। 
जिस समय प्रथम संस्करण की प्रथम जिल्द प्रकाशित हुई उस 
समय सर जी० टी० स्टोनटन ( 52प7६०० ), बारट०, एप्लन० पी०,. 
एफ़० आर० एस०, रॉयल एशियाटिक सोसायटी के उप-समापति 
ओऑरफपिएंटल ट्रान्सलेशन कमिटी के उप-प्रधान सभापति थे। उन्होंने 
आरिएंटल ट्रान्सलेशन फ़ंड सें रुपया भी दिया था। पहली और 
दूसरी दोनों जिल्हें श्री ल गाद दें सो (१४. [० 5##प८ १८४ 8९८६०) 
की आज्ञा से फ्रांस के राजकीय मुद्रणशालय में छपी थीं ओर लंदन 
तथा पेरिस दोनों नगरों में विक्रों के लिए रखी गई थीं। प्रथम 
संस्करण की पहली जिल्द के मुख्यांश में भूमिक्रा के बाद हिन्दी 
ओर उद्‌ के सात: सो अड़तीस ( ७शे८ ) कवियों और लेखकों की 
जीवनियां आर अंथों का उल्लेख है। अंत में परिशिष्ट और लेखकों 
तथा ग्रन्थों की अनुक्रमणिकाएँ अलग हैं। उसमें कुल मिला कर 
हा और ६३० प्रष्ठ है। अथम संस्करण की दूसरी जिल्द में 
उद्धरण और विश्लेपण हैं | भूमिका के पश्चात्‌ आरम्भ में कबीर, 
पीपा, मीराबाड़े, तुलसी-दास, बिल्व-मंगल, प्रथीराज, मघुकर सा 
अग्रदास, शंकराचायं, नामदेड, जयदेव, रेदास, रॉका ओर बॉका, 
साधोदास, रूप ओर सनातन से संबंधित प्रसिद्ध 'भक्तमाल? से 
फँच में अनूदित विधरण उद्धत हैं | तत्पश्चात्‌ तासी ने वाइबिल 
की कथाओं से तुलना करते हुए और ईश्वरावतार, गोप-गोपियों,. 


[ डः | 


भारतीय विवाह-प्रथा, जाति-प्रथा, तथा अन्य रीति-रस्मों आदि 
का परिचय देने को दृष्ठि से कुछ अंशों का शब्दशः फ्रेंच में 
अनुवाद ओर कुछ का अपनी भाषा में सार अस्तत किया है । 
उदाहरण स्वरूप, कंस-बध, शंख-जन्म, द्वारिका-स्थापना, राजसय- 
यज्ञ, नरकासुर, ऋतु-वर्णेन, मथुरा-वर्णन आदि ऐसे ही पसंग हैं । 
अनुवाद या सार प्रस्तुत करते समय उन्होंने मूल 'प्रेमसागर! 
अध्यायों के क्रम का अनुसरण नहीं किया। 'प्रेमसागर' को तासी 
काफ़ी महत्व देते थे ओर उसका उन्होंने जिस प्रकार विश्लेषण 
किया है उससे उनके कट्टर ईसाई होने का प्रमाण मिलता है | 
प्रेससागर” के बाद तुलसी कृत 'सुंदर-कार्ड' का ओर फिर 
'सिहासन वत्तीसी' के प्रारम्भिक अंश का अनुवाद है। इस दूसरी 
जिल्द के शेपाश का संबंध उद से है जिसमें 'आराइश-इ महफ़िल', 
सादा कृत लाहार के कवि फ़िदवी पर तथा अन्य व्यंग्य, गज़ल, 
क़सीदा, ससनवी आदि फ्रेंच में अनूदित हैँ | अन्त सें विपय-सची 
हू । कुल मसित्ञा कर उसमें ४) और ६०८ प्रष्ठ हैं। 


प्रथम संस्करण की दूसरी जिल्द में दिए गए उद्धरण और 
विश्नेपण द्वितीय संस्करण में मुख्यांश में जीवनी और अन्धों के 
विवरणों के साथ ही दे दिए गए हैं। जैसे, जहाँ 'कचीर' का 
रख्लेख हुआ है वहीं उनसे सम्बन्धित 'भक्तमाल”ः वाला अंश भी. 
है, अलग नहीं है। अपवाद-स्वरूप केवल 'मधकर साह' ओर 
रॉका ओर बॉकाः हैँ । इन दोनों का उल्लेख न तो प्रथम संस्करण 
की पहली जिल्द में आर न द्वितीय संस्करण की किसी जिल्द में 
है । अतः वे प्रस्तत अनुवाद के परिशिष्ट ४ आर ४ के अन्तगत 
रख दिए गए हैं । 


द्वितीय परिवद्धित और संशोधित संस्करण तीन जिल्दों में है । 
पहलो आए दूसरी जिल्दें १८७० में आर तीसरी जिहद १८७१ में: 
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गया है. | वास्तव में द्वितीय संस्करण में न केवल छुछ कवियों के 
: संबंध में नवीन सामग्री ही उपलब्ध होती है, वरन्‌ उसमें अमनेक 
नवीन कवियों और लेखकों का भी उल्लेख हुआ है। उननीसवचीं 
शताव्दी के प्रथम साठ-सत्तर वर्षों के गद्य-लेखकों का उल्लेख 
-हितीय संस्करण की विशेषता है ।तासी के उल्लेखों से यह 
प्रमाणित हो जाता है कि गद्य के विकास में नवीन शिक्षा ने भारी 
योग प्रदान किया। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रथर्म' 
' संस्करण की दूसरी जिल्द की सामग्री का उपयोग द्वितीय संस्करण 
के मुख्यांश में ही हो गया है । प्रस्तुत अनुवाद के अंत्त में मल 
के .परिशिष्टों ओर 'सधुकर साह' ओर 'रंका ओर बॉका 
संबंधी परिशिष्टों के अतिरिक्त जैदेव' ओर 'संकर आचाय' को 
भी परिशिष्टों में रख दिया गया है । मल परिशिष्टों के अनुबोद 
में ऐतिहासिक या विषय के महत्त्व की दृष्टि से कुछ अहिन्दी 
पुस्तके भी सम्मिलित कर ली गई हैं | तासी द्वारा 'भक्तमालः से 
“लिए गए अवत्तरणों का फ्रेंच से हिन्दी में अनुवाद करते समय 
मेंने छप्पय सबंत्र ओर कुछ अन्य डउपयक्त अंश सल 'भक्तमाल? 
से ही ले लिए हैं, जिनकी ओर यथास्थान फ़टनोट में संकेत कर 
दिया गया है | तासी ने सवंत्र अकारादि्क्रिम अ्रहण किया है। 
प्रस्तुत अनुवाद में रोमन के स्थान पर देवनागरी अकारादिक्रम 
ग्रहण किया गया है जिससे कवियों, लेखकों और ग्रन्थों आदि का 
वह क्रम नहीं रह गया जो मल फ्रेंच में है । 

। अनुवाद करते समय इस बात का भी ध्यात रखा गया है. कि 
जहाँ तक हो सके अनुबाद सूल के समीप रहे । मूल लेखक विदेशी 
-था, इसलिए अनेक शब्दों को ठीक-ठीक समझने और लिखने में 
उसने यूल की है | अनुवाद में उन्हें शुद्ध रूप में लिखने को चेष्टा 
नहीं की गई; उन्हें उसी रूप में रहने दिया गया है. जिस रूप में 
'तासी ने लिखा है। इसीलिए गस्तुत पुस्तक में अनेक शब्दों ओर 
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सामों के हिज्जे ऐसे मिलेंगे जो हिन्दी या उदूँ भाषाभाषियों की 
दृष्टि से स्पष्टतः अशुद्ध हैं। ऐसे अनेक शब्दों ओर लगभग सभी 
यूरोपीय व्यक्तिवाचक नामों को रोसन लिपि में लिख दिया गया है 
ताकि कोई अ्म न रह जाय । जहाँ मेने अपनी ओर से कुछ 

कहा है उसका चोतन अनु ० शब्द से हुआ है । 

कुछ असाधारण परिस्थितियों के कारण कवियों आर लेखकों 
तथा सभी अन्धों की अनुक्रमणिका अस्तुत अनुवाद के अंत में नहीं 
दी जा सकी । मुख्य भाग (अ से ह्‌ तक ) में उल्लिखित कवियों 
आर लेखकों की सूची तो भारम्भ में दे दी गई है। अनुवाद के 
मुख्य भाग (अर से ह तक) में आए केवल मन्धों, पत्रों आर 
प्रधान यूरोपीय लेखकों की अनुक्रमणिका अन्त में है । 


अनुवाद में विस्तृत टीका-टिप्पणियों दने का भी विचार था, 
क्योंकि कुछ तो स्वयं तासी ने अशुद्धियाँ को हैं ओर कुछ नवीनतम 
खोजों के प्रकाश में उत्तकी सूचलाएँ पुरानी पड़ गई हैं । किन्तु एक 
तो पुस्तक का आकार बढ़ जाने के सय से ओर दूसरें इस विचार 
से कि खोज-विद्यार्थी अपनी स्वतन्त्र खोज के फलस्वरूप निष्कर्ष 
निरालेंगे ही, टीका-टिप्पणियों देने का विचार छोड़ दिया गया। 
तासी ने हिन्दी-डदे के मल्ल ग्रन्थों का अवलोकन करने के 
साथ-साथ भारतीय तथा यरोपीय विद्वानों द्वारा निर्मित संदर्भे- 
न्‍्थों का आश्रय भी अहण किया था! जिन लेखकों अ.र उनके 
संदर्भ-प्न्यों का उन्होंने उपयोग किया उनसे से प्रमुख भनन्‍्थ इस 
प्रकार हूं: 


. जनरल हेरियट : 'मेम्बार ओऑन दि कबीरपंथी 

- एच५ एच० विलूसन : 'मेम्चार ऑन दि रिलीजस सेक्ट्स 
आंच दि हिन्दरज्ष 
मेकेनज़ी कलेक्शन की भूमिका 
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“हिन्दू थिएटर 
“उशियाटिक रिसचेज़' में प्रकाशित 
उनके लेख , 


३. कृनिंधस : हिस्ट्री ऑंव दि सिच्खस 

४. डब्ल्य० प्राइस : 'हिन्दी ऐन्‍्ड हिन्दुस्तानी सलेक्शन्स” 

४. ज्राउटन : पॉप्युलर पोयट्री ऑंब दि हिन्दूज़! 

६, मोटगोमरी सार्टिन ; 'ईस्टन इंडिया हि 

७. जनादन रामचन्द्र : 'कबि चरित्र ( मराठी ) 

नाभादास : भक्तमाल 

६. कृष्णानन्द व्यासदेव : राग कल्पद्र॒स! 

१० ५२५ आदि अंथ 

११. रोएबक : 'ऐनल्स आँव दि कॉलेज आँव फ़ोट विलियम 

१२, टॉड ; 'ऐनल्स आँव राजस्थान? 
ट्रेविल्स 

१३. बॉड : “हिस्ट्री (या व्य ) आँब दि लिट्रेचर एग्सीटरा 
आँव दि हिन्दुज़? 


१४. गिलक्राइस्ट : ओ्रेमरः, अलू्ीमेटस?, 'हिन्दी मैनुअल' 
१४. विलर्ड : ए ट्रिटाइज़ ऑन दि म्यूजिक आऑँव हिन्दुस्तान 
१६. लेग्ल॒बा : 'मीन्यमाँ लितरेअर द लिंद्‌ 
१७. लशिंगटन : “केलकटा इन्स्टीट्यूशन्स! 
१८- एच० एस० रीड : (रिपोर्ट ऑन दि इनडेजेनस ऐज्यकेशन? 
१६. सेडन : 'ऐडरेस ऑन दि लॉग्वेज ऐंड लिटरेचर आँब 
एशिया? 

२०. तासी : “रुदीमाँ?, भाषण 
२१. 'प्रोसीडिंग्स आँव दि वर्नाक्‍्यल्लर सोसायटी? 

प्रीमीटी ऑरिएटालिस 
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२३. लॉसरो : 'क्रिस्तोमेती! ( चिविध संग्रह ) 
२४. लासेन का प्राथमिक संग्रह 
२४. “हिस्ट्री ऑव दि सेक्‍्ट आँव दि महाराजाज्ञ? 
इसके अतिरिक्त उन्होंने दोशोआ, फ़्रिटल एड्चड हॉल, कोलब्नक, 
ज्यूकेनेन, माकंस अ तुम्बा आदि अन्य अनेक लेखकों के लेखों 
आर उनके द्वारा संपादित संस्करणों का उपयोग किया | 
कवि वचन सुधा), 'सुधाकर” आदि अनेक हिन्दी-उद-पत्रों को 
फाइलों के अतिरिक्त जिन अँगरेजी और फ्रेंच के पत्रों का तासी से 
आश्रय अहरणझ किया उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं : 
१. जनों दे सावाँ' 
यों जनों एसियातीक 
जर्ना एसियातीक 
'एशियादिक जनेल? 
४. 'एशियाटिक रिसचेज्ञ 
६. 'अनेल एशियाटिक सोसायटी आँव चेंसाल-( या केलकटा )! 
७. 'जनेल आँव दि बॉम्चे ऋंच आऑब रॉयल एशियाटिऋ 
सोसायदी' ;ल्‍ 
८. जेल आंव दि रॉयल एशियांटिक सोसायटी आँब लंदन. 
६. कलकत्ता रिव्यू 
जिन पुस्तक-सुचियों, गज़ट आदि से तासी ने सहायता ली 
उनमें से प्रमुख के नाम इस प्रकार हैं : 
. जे० लोग : 'डेस्क्रिप्टिव केटेलाग' ( आँव वेंगाली वकक्‍से ) 
, ज्ञेकर : विचलिझोथेका ऑरिएंटालिस 
« आगरा गवनमेंट गज़र 
 ट्रवनस लिट्रेरी रकॉडस? 
सर डच्ल्यु० आउज़ने के संग्रह ( ऑरिएंटल कॉल्ज ) का 
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स्चापत्र ( स्टीव द्वारा तेयार क्रिया गया » 
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६. 'जनरल कैटैलीग ऑब ऑरिएंटल बक्से! ( आगरा ) 
७. टीपू के पुस्तकालय का सूचीपन्न 
८. फ़ोटे विलियम कॉलेज के पुस्तकालय का सूचीपत्र 
६. बिलमेट पुस्तकालय का सूचीपत्र 
१०. स्प्रेंगर : ए कैटेैलीग आँव दि लाइब्रेरीज आँव दि किंग 
आॉँच अवध! 
११, ८ डेस्क्रिप्टिब कैटेलौग आँच मैकेनजीज़ कलिक्शन' 
१२. सार्सडेन की पुस्तकों का सूचीपत्र 
१३, 'कैंटैलोग ऑब नेटिंच पब्लिकेशन्स इन दि बॉम्चे 
प्रेसीडेंसी' | 
१४. हैमिलूटन और लैंग्ले ( [.व०868 ) : 'सड़क रिशल्यू 
के पुस्तकालय का सूचीपत्र' 
१४. $० एच० पामर हारा अस्ठुत आच्य हस्तलिखित ग्रन्थों का 
सूचीपत्र 
१६. 'बिबलिओथका रिशल्यू 
१७. 'विवलिओथेका स्मेंगरिआना 
अंत में, जिन पुस्तकालयों और संग्रहों का तासी के ग्रन्थ में 
उल्लेंख हुआ है वे इस प्रकार रा 
ता जाँती संग्रह ( 7०78 ठव्णण ) 
२, पोलिए संग्रह ( 7०१४ ?िणींश ) 
३. लीडेन संग्रह ( 0705 ],८एव6४ ) 
४. बोर्जिया संग्रह ( 7०708 50874 ) 
४५, उएसा संग्रह 
६. मैकेनज़ी संग्रह 
७. डंकन फ़ोव्स, का संग्रह 
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८. पेरिस का राजकीय पुस्तकालय 
६. ईस्ट इंडिया हाउस का पुस्तकालय ( इंडिया ऑफिस 
लाइब्रेरी ) 
१०. मुहम्मद चर्श खाँ का पुस्तकालय 
१. ट्यविनगेन का पुस्तकालय 
१२. लीड का पुस्तकालय 
१३. रॉयल एशियाटिक सोसायटी का पुस्तकालय 
१४. टीपू का संग्रह 
१४. फ़ोटे बिलियस कॉलेज का पुस्तकालय 
१६. किंग्स कॉलेज ( केम्त्रिज ) का पुस्तकालय 
हिन्दी साहित्य के विद्वानों ने इस समस्त सामग्री और संग्रहों से 
कहाँ तक लाभ उठाया है, यह विचारणीय है। 
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धयाज़ से तीन बप पूव मेने तासी के ग्रन्थ से हिन्दुई-अंश का 
अनुवाद करना प्रारम्भ क्रिया था। धीरे-धीरे बह पूर्ण हुआ। 
धरव एक सो चोदह वर्ष बाद हिन्दी साहित्य के इस ऐेतिहासिक 
महत्त्व से पूर्ण आदि इतिहास-अन्ध को विद्वानों के सामने रखते 
हुए मुझे स्वाभाविक प्रसन्नता हो रही है । 


पुस्तक-प्रकाशन की स्वीकृति ओर सुविधा के लिए में हिन्द- 
स्तानी एकेडेमी के मंत्री श्री डॉ० धीरेन्द्र जी वर्मा एमु० ए०.. 
डी० लिट० (परिस ) ओर श्री रासचन्द्र जी टण्डन, एम० ए० 
एल<८-एल० बी० का आभारी हूैँ। अनुवाद करते समय तालिकाएँ 
तेबार करने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यो में श्रीमती राज़ वाप्णय 
बी० ए० ने जो सहायता पहुँचाई हे वह भी किसी प्रकार कम 
नहीं है । 
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पुस्तक की अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए 
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ग्रेट ब्रिटेन की सम्राज्ञी की 
देवि, 
यह नितान्त स्वाभाविक हैं कि में सम्राज्ञी से एक ऐसा अन्य समर्पित 
करने का सम्मान प्रात करने की प्रार्थना करूँ जिसका संबंध भारतवर्ष, 
आपके राजदसड के अंतर्गत आए द्ुए इस विस्तृत और सुन्दर देश, और 
जो इतना खुशदाल कमो नहों था जितना कि वह ईंगलेंड के आश्रित होने 
पर है, के साटित्य के एक भाग से दू। यह तथ्य सवमान्य हं$ ओर 
इसके अतिरिक्त, आहुनिक टिन्दस्तानी-लेखक इस का प्रमाण देते है : जिस 
ब्रिटिश शासन के अंतगत न तो लूट का भय ६ ओर न देशी सरकारों का 
अत्याचार है, उसका उनकी रचनाझरों में यश-गान हुआ हैं । 
हेम्दुस्तान के प्राचीन शासकों में, एक महिला हो थी जिसने अपने 
व्यक्तिगत गणों के कारण हो सग्मवतः अत्यधिक ख्याति ग्राप्त कर ली थी । 
लु नम्राज्ञी को भाँति गुणों से विभूषित राजकुमारों के मंगल सिंहासना 
दे होने का समाचार सुनकर, देशवासियों को अपनी प्रिय मुल्ताना 
जिया को स्मरण करना पढ़ा। वात्तव में, विक्टोरिया रानी में उन्हेंनि 
जिया का तावणय और उसके अलब्य गुण फिर पाए हैं केवल यही 
बात उनका उस देश के साथ संबंध और भी हृद बना सकती हैं जिमके 
का अधीन दाना ईपइवरेच्छा थी । 
में हूं, अत्यधिक झादर सहित, 


हल 2 


हक द्वि 
दांव, 
सम्नाद्ी, 
अस्वन्त तुच्छ आर जझत्त्यन्त आजाकारी दास, 
दर कक मन कु छत 2 हर & रुका 
पशु, १५ झमल, सपरे३ गासा द त्तासी 


प्रथम संस्करण ( १८३४६ ) की पहली जिलद 
की 
भिका 


ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सन्‌ की १६वां शताब्दी से पूवे भारत की 
आधुनिक भापाओं नें सत्र वेदों की पवित्र भाषा का स्थान ग्रह कर 
लिया था। भाप्त के प्राचीन साम्राज्य में जिसका विकाड हुआ उसे 
सामान्यतः साथ्ट या धाखए, और विशेषतः दि दवी' या 'हिन्दुई 
( ड्न्ट्श्रों वी भाषरा )) के नीम से णकारा जाता है। महमृद दइजनवी के 
खाक्रमण के समर से नवीन भात्रा का पूएण विकास न हो पाया था | 
बहत बाद को, सन्रेहवां शताब्दी के लगभग अत मं दिल्ली में पठान-वंश 
की स्थापना के समय, हिन्दओं और ईरानिरयाँ के रस्परिक सम्बन्धों के फल- 
स्वरूप, मुमलमानां छारा विजित नगरों में विजयी ओर विजित की भाषाओं 
का एक प्रकार का मिश्रण डुश्ा । प्रसिद्ध विजेता तैमूर क दिल्ली पर अधि- 
कार प्रात कर लेने के समय यद मिश्र ओऔर भी स्थायी हो गया | सेना 
का बाजार नगर में स्थापित किया जाता था ओर जो तातारी शब्द उदू 
द्वारा सम्बोधित देता था, जिसका टीक-ठीक अर्थ है 'सिना' और 'शिविर | 
यहाँ पर खाम तौर से हिन्दू-मुसलमाना की नई ( मिश्रित ) भाषा बोझो 
जाती थी | साथ ही उत्ते सामान्य नाम उर्द भाषा! भी मिला; यंत्रों कर्वि- 
गय उसे 'रेख़ता' ( [मश्नित ) के नाम से पुकारते है । इमी समय के लग- 
भग, भारत के दक्षिण मे नगेदा के दक्षिण में उत्तरोच्र स्थापित किए ग़ए 
विभिन्‍न राज्यों के शासक मुसलमान-बंशों के अंतर्गत समान भाषा सम्बन्धी 
श्रटना ्रटित हुई ; आरि दिन्‍्द-मुसलमानों को मिश्चित गाता न एक विशेष 


+ 


मूमिका [३३ 


नाम दक्खिनों ( दक्षिण को) अहण किया। मध्यवुगीन खास को '5ई? 
(07) और औोको (0८) की साँति, इन दोनों बोलियों दा) भारत में 
प्रचार हो गया है, एक का उत्तर में, दूसरी का इक्तिण में, जहाँ कहों मी 
मुसलमानों ने अपने राज्य स्थातित किए, जत्र कि पुरानी जेली का प्रयोग 
अब भी गाँवों में, उचरी प्रान्तों के दिन्दुओं में, हाता हैं; किन्तु यद्यपि 


नो भी बात 
ता बह 
नर 


नाम ते तथा बूरेपियन लोगों दरार हिन्दुस्तानी के नाम से पुकारी जाती 
हूं; झर जिस प्रकार जमन लेबिन या गोथिक अन्नरों म॑ लिखी जाती हैं 
उसी प्रकार स्थान ओर व्यक्तियों की रुचि के अनुसार व्न्टिस्तानी लिखमे 
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के लिए भी यद्यपि आज कल फ़ारसी अछरों का प्रयोग किया जाता 
है, हिन्दू, अपने पूर्वजों की भाँति प्रायः देवनागरी अक्लरों का प्रयोग 
करते हैं ।' 

मैने यहाँ हिन्दुस्तानी के राजनीतिक या व्यावसायिक लाभों के सम्बन्ध 
में कुछ नहों .कहा | इस तथ्य का, निर्विवाद होने के अतिरिक्त, मेरे विषय 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है | किन्तु, पहले तो, वोलचाल की भाषा के 
रूप में, हिन्दुस्तानी को समस्त एशिया में कोमलता और विशुद्धता की 
दृष्टि से जो ख्याति प्रात है वह अन्य किसी को नहीं है ।* फ़ारसी की एक 
कहावत कद्दी जाती है जिसके अनुसार मुसलमान अरबी को पूर्वी मुतलमानों, 
की भाषाओं के आधार और अत्यधिक पूर्ण भाषा के रूप में, तुकीं को 
कला और सरल साहित्य की भाषा के रूप में, और फ़ारसी को काव्य, 
इतिहास, उच्च स्तर के पत्र-व्यवहार की भाषा के रूप में मानते हैं। 
किन्तु जिस भाषा ने समाज की सामान्य परिस्थितियों में अन्य तीनों के गुण 
ग्रहण किए हैं वह हिन्दुस्तानी है, जो बोलचाल की भाषा और व्यावह्गारिक 
प्रथोग के, जिनके साथ उसका विशेष सम्बन्ध स्थाय्ित किया जाता है, 
रूप में उनसे बहुत-कुछ मिलती-जुलती है।* बह वास्‍्तव में भारत की 





नस्खी का दक्षिण के कुछ प्रदेशों में प्रयोग होता है | शिकस्ता घसोट नस्तालीक 
अच्तर है । भारताय अक्षर या तो देवनागरा या कैथा नागरो हैं ; नागरा के और 
भो थोड़-बहुत वि।भन्न रुप हैं । ओरो के अतिरिक्त, कबार की कविताओं का अक्षर 
कैथी नागरो दूँ : कलकतते से कुछ पुस्तिकाएँ छापने के लिए उसका व्यवहार 
क्या गया है। पत्र ओर कुछ हस्तलिखित अंथ घसोट नागरों अक्तरों में लिखे 
जाते हैं । 

१ जहाँ मैने लेखकों के नाम ओर रचनाओं के शीर्षक मूल अच्चरों में दिए हैं, मेने, 
अवसर के अनुकूल, अरबा या संस्कृत वर्णमाला का प्रयोग किया हे । 

२ देखिए जो दु दिल्ली के अम्मन ने इसके संवंध में कहा है, मेरी “रुदीमाँ” में 
उद्धुत, ( प्रथम संस्करण का ) एृ० ८०। 


है चर 


3 सेडन, “गेडरेस ऑन दि लेन्वेज एेंड लिट्रेचर ऑव एशिया', पृ० 2२ 
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सबसे अधिक अभिव्यंजना-शक्ति-सम्पन्त और सबसे अधिक शिष्ट प्रचलित 
भाषा है, यहाँ तक कि उसके सामान्य प्रयोग का कारण जानना अत्यधिक 
लाभदायक हैं ।' वह अपने आप दिन भर में एक नवीन महत्व ग्रहण कर 
लेती है । दफ़्तरों ओर अदालतों में तो उसने फ़ारंसी का स्थान ग्रहण कर 
ही लिया है ; निस्सन्देह वह शौघ्र ही राजनीतिक पत्र-ज्यवहार में भी उसका 
स्थान गअहण कर लेगी | 


लिखित भाषा के रूप में, प्रतिद्ध भारतोयविद्याविशारद बिलूसन, 
जिनके शब्द ज्यों-केत्यों मैंने इस लेख के लिए ग्रहण किए हैं, के 
साथ में कह सकता हूँ : 'हिन्दी की ब्रोलियों का एक साहित्य है जो उनकी 
विशेषता है, और जो अत्यधिक रोचक है? ; और यह रोचकता केवल काव्य- 
गंत ही नहीं, ऐतिहासिक और दाशनिक भी है; हम पहले हिन्दुस्तानी के 
शेतिहासिक महत्त्व की परीक्षा करेंगे। हिन्दुई में, जो हिन्दुस्तान की रोमांस 
की भाषा भी कही जा सकती है, जिसे में भारत का मध्ययुग कह सकता हूँ 
उससे संचंधित महत्वपूर्ण पद्मात्मक विवरण हैं| उनके महत्व का अनुमान 
बारहवीं शताब्दी में लिखित चन्द के काव्य, जितसे कर्नल टॉड ने 'ऐनल्स 
आँव राजस्थान!” की सामग्री ली, और सन्नहवीं शताब्दी के प्रारंभ में 
लिखित लाल कवि कृत बन्देलों का इतिहास रचना से, जिससे मेजर 
पॉगूसन ( ?072807 ) ने हमें परिचित कराया था, लगाया जा सकता 
है। यदि यूरोपीय अब तक ऐसी बहुत कम रचनाओं से परिचित रहे हैं, 
तो इसका यह तात्यय नहों कि वे ओर हैँ हो नहों। प्रसिद्ध अँगरेज्ञ 
विद्वान्‌ जिसे मैंने अभी उद्धुत किया है हमें विश्वास दिलाता है कि इस 
१ सात करोड़ ले भो अधिक के लगभग भसारतोय ऐसे हैँ जिनकी मातृभाषा 

हिन्दुस्तानों है । 
« इस लेखक तथा उसको प्रसिद्ध कविता के संवंध में मेंने 'रुदोमों द्‌ लॉग ऐेंदुई 
की भूमिका ओर अपने १८६८ के सापण मे जो कुछ कहा उसे देखिए, पू० 

ड€ ओर पू०ी। 
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प्रकार की अनेक रचनाएँ राजपूताने” में भरी पढ़ी हैं | * केवल एक 
उत्साही यात्री उनकी प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है । 


हिन्दुई और हिन्दुस्तानी में जीवनी सम्बन्धी कुछ रोचक रचनाएँ मी 
मिलती हैं। १६ वीं शताब्दी के अंत में लिखित, अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दू 
सन्‍्तों की एक प्रकार की जीवनी “भक्तमाल? प्रधान है । 

जहाँ तक दाशनिक महत्व से सम्बन्ध है, यह उसकी विशेपता है और 
यह विशेषता हिन्दुस्तानी को एक बहुत बड़ी हद तक उन्नत आत्माश्रों द्वारा 
दिया गया अपनापन प्रदान करती है। वह भारतवप के धार्मिक सुधारों 
की भाषा है। जिस प्रकार यूरोप के ईसाई सुघारकों ने अप्ने मतों और 
घार्मिक उपदेशों के समर्थन के लिए जीबित भाषाएँ ग्रहण कीं ; उसी 
प्रकार, भारत में हिन्दू ओर मुसलमान संगप्रदायों के गुरुओं ने अपने 
सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्यतः हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया है | 
ऐसे गुरुओों में कबीर, नानक, दादू, बीरभान, बरुतावर, और अंत में 
अमी हाल के मुसलमान सुघारकों में, अ्रहमद नामक एक सैयद हैं| न 
केवल उनकी रचनाएँ ही हिन्दुस्तानी में हैं, वरन्‌ उनके अनुयायी जो 
प्रार्थना करते हैं, वे जो भजन गाते हैं, वे भी उसी भाषा में हैं । 

अंत में, हिन्दुस्तानी साहित्य का एक काव्यात्मक महत्व है, जो ज़ 
तो किसी दूसरी भाषा से हीन है, और न जो वास्तव में कम है | सच तो 
यह है कि प्रत्येक साहित्य में एक अपनापन रहता है जो उसे आकर्षण- 


वे मैकेन्ज केटले,ग', पहला जल्‍द, प्र« ५६ (॥)--१ 
मंवानूज़ा कंटले,गा, पहला ,जर्द, प्ृ० ४५ (47] )---१ 

२ ६*हर गुले रा रंगो वूण दागरेस्त' ( फ़ारसी लिपि से )। इस चरण का अन्बय 
अफ़सोस ने भा अपने आराइश-इ- महफ़िलः में किया है : 


पं 


हर एक गुल का है रंगो आलम जुदा 


कक से कोश खाला ज़रा 


<॥ 
१५, 
। 


( फ़ारसो लिप से ) 
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पूण बनाता है, प्रत्येक, पष्व की माँति जिसमें, एक फ़ारसी कवि 
कथनानुसार, अलग-अलग रंग ओ बू रहती हैं| भारतवर्ष चेसे भी कविता 
का प्रसिद्ध और प्राचीन देश है; यहाँ सब कुछ पद्म में है- कथाएँ, 
इतिहास, नैतिक रचनाएँ, कोंप, यहाँ तक कि रुपए की गाथा भी ॥ किन्तु 
जिस विशेषता का में उल्लेख कर रहा हूँ बह केबल कर्ण-सुखद शब्दों के 
सुन्दर सामंजस्य में, अलंकृत पंक्तियों के कम या अधिक अनुरूप क्रम में 
ही नहीं है ; उसमें कुछ अधिक वास्तविकता हैं, यहाँ तक कि प्रकृति ओर 
भूमि सम्बन्धी उपयोगी विवरण भी उसी में है, जिनसे कम या ग़लत 
समके जाने वाले शब्द-समूह की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले मानव-जाति 
सम्प्रन्धी विस्तार ज्ञात होते हैं। मेँ इतना और कहूँगा कि हिन्दुस्तानी 
कविता धर्म ओर उच्च दर्शन के सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्तों के प्रचलित करने 
में विशेषतः प्रयक्त हुईं है | वास्तव में, उदू कविता का कोई संग्रह खोल 
लीजिए, और आपको उसमें मनुष्य ओर ईश्वर के मिलन-सम्बन्धी विविध 
रूपकों के अंतर्गत वे ही चातें मिलेंगी । सर्वत्र श्रमर और कमज्न, चुलबुल 
और गुलाब, परवाना और शमा मिलेंगे | 

हिन्दुस्तानी साहित्य में जो अत्यधिक प्रचुर हैं, वे दीवान, या ग़जल- 
संग्रह, समान गति की एक प्रकार की कविता (०४८) ओर विशेषतः दक्खिनी 
में, पद्मात्मक कथाएँ हैं | इन्हीं चीजों का फ़ारसी ओर वुर्कों में स्थान 
है और इन तीनों साहित्यों में अनेक बातें समान है | हिन्द॒स्तानी में अनेक 
अत्यन्त रोचक लोकप्रिय गीत भी हैं, ओर यही भाषा है जिसका वर्तमान 
मारत के नाठकों में बहुत सामान्य रूप से ग्रयोग होता हैं । 

मुझे यह कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तानो साहित्य का बहुत बड़ा भाग, 
फ़ारसी, संस्कृत और अरबी से अनूदित है; किन्तु ये अनुवाद प्रायः 

महत्वपूर्ण होते है. क्योंकि वे मूल के कठिन और संदिग्ध अंशों भ्की व्याख्या 


करने के साधन सिद्ध हो सकते हैं; कभी-कभी ये अनुवाद ही हें जो 


१ दें आईन-इ-अकबरो? ओर मार्सडेन ( 35067 ) द्वारा '्यूमिस्मैश ऑररे- 
एंटलिआ' ( गो णणंध्ाता9 (07 6मा5 5 ) शोर्पक रचना । 
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दुर्भाग्यवश खोई हुईं मूल रचनाश्रों के स्थान पर काम श्राते हैं ।' जहाँ 
तक फ़ारसी से अनूदित कह्दी जाने वाली कथाओं से सम्बन्ध है, वे धास्तविक 
अनुवाद होने के स्थान पर अनुकरण मात्र हैं और परिचित कथाएँ ही 
नए ढंग से प्रस्तुत की गई हैं; अथवा एक सुन्दर अनुकरण हैं, जो कभी- 
कभी मूल की अपेक्षा -अच्छी रहती हैं; उनकी रोचकता में कोई कमी नहीं 
होती ।* इसके अतिरिक्त मेरे विचार से हिन्दुस्तानी रचनाएँ फ़ारसी की 
रचनाओं ( प्रायः जिनकी विशेपता अत्यधिक अतिशयोक्ति रहती है) से 
अधिक स्वाभाविक होती हैं । वास्तव में इस साहित्य का स्थान फ़ारसी की 
अतिशयोक्तियों और संस्कृत की उच्च कोटि की सरलता के बीच में है । 
यरोप में लगभग अज्ञात इसी साहित्य का विवरण में प्रस्तुत करना 
चाहता हूँ। मेरी इच्छा उसे समृद्ध बनाने वाले ओर विद्वानों का ध्यान 
आक्ृष्ठ करमे वाले सभी प्रकार के पद्म ओर गद्य-ग्रन्थों की ओर संकेत 
करने की है। इसके लिए मैंने अनेक हिन्तुस्तानी-ग्रन्थों का अध्ययन किया 
है , और उससे भी अधिक सरसरी निगाह से देखे हैं | जहाँ तक हो सका 
है मैंने अधिक से अधिक दस्तलिखित ग्न्थ प्राप्त करने की चेष्टा की है : सा्व- 
जनिक ओर निजी पुस्तकालयों के हिन्दस्तानी भण्डारों से परिचित होने के 
लिए मैं दो वार इंगलैंड गया हूँ, और मुझे यद्द बात ख़ास तौर से कहनी है 





$ उदाहरण के लिए, जेसा, मेरा विचार है, 'ब्रताल पचोसो” ( तथा अन्य अनेक 
रचनाओं ) का दाल है। सुरत पर लेख देखिए । 

२ बिला ने 'तारीख-इ- शेर शाही' के संबंध में जो कहा हे वही अन्य सभी अनुवादों 
के संबंध में कहा जा सकता है : अपने तौर पर इसकी फ़ारसों चाहे जितनी 
पूर्ण हो , में भा अंत में इसे पूर्ण बना सका हूँ।? 

गर चे अपना तौर पर थी फ्रारसो इसको तपाम 
लेक अच्छी तरह पाया इसने हुस्नें इनसिरास 
( फारमी लिपि से ) 
बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के उत्साद्दी मंत्री को स्नेहृर्ण उदारता के 
कारण मुझे इस गन्य की हस्तलिखित प्रति ग्राप्त हो सकी । 
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कि मुझे संग्रह बहुत अच्छे मिले, और सद्दावता अत्यन्त उदार मिली | हिन्द 

गरी के हस्तलिखित ग्रन्थों का जो सत्रसे अच्छा संग्रह मुझे मिल सका, वह 
ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय का है , और इस पस्तकालय में विशेषत: 
लीडन (7,८एतं८7 ) संग्रह इस प्रकार का सर्वोत्तम संग्रह है। डां० 
लीडन फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में हिन्दस्तानी के परीक्षक थे ' ; उन्होंने इस 
भापा का काफ़ी अध्ययन किया था। वास्तव में जो हिन्दुस्तानी की जिल्दें 
उन्होंने तैयार की हैं उसमें इतने अन्य अनेक प्राच्यविद्याविशारदों ने सह 
योग प्रदान किया है, कि साहित्यिक जनता को देने के लिए उन्होंने मुझे 
जितने की आज्ञा प्रदान की थी उससे भी अधिक विवरण में प्रस्तुत कर 
सकता हूँ। 


उन ग्रन्थकारों के लिए जिनके बारे में मुझे ज्ञात नहों था, और 
अन्य के संत्रंध में कुछ विस्तार दे सकने के लिए, मुझे सामान्यतः 
जीवनियों और मूल संग्रहों का आश्रय लेना पड़ा हैं| इम प्रकार ग्रन्थ जो 
मुझे प्रात हो सके, या जिन्हें कम-से-कम में देख सका, निम्नलिखित हैं 

१, 'निकात्‌ उसशोअरा', अथवा कवियों के सुन्दर शब्द, मीर कृत, 
फ़ारसी में लिखित हिन्दी जीवनी ; 

२ 'तजुकिरा-इ शौशग्रा-इ हिन्दी, अथवा हिन्दी कवियों का विवरण 
मुसदफ़ी ( 2०३97 ) कृत, फ़ारसी में ही लिखित; 
... हे, तिजजूकिरा-इ शौअरा-इ हिन्दी, अथवा हिन्दी कवियों का विवरण, 
'फ़तद अली हुसेनी कृत, फ़ारसी में ही; 

४. गुलजारूइ इब्राहोम? ( वही ), नवात्र अज्ली इश्राहीम ज्ॉ कृत ; 

गुलशन-इ हिन्दग, अथवा भारत का बाग्म, लतीफ़ कृत, हिन्दुस्तानी 

'में लिखित हिन्दी जीवनी 


ने 


/) 


4 ये बही विद्धान्‌ हैं जिन्होंने डब्ल्यू० असेकिन(:23प9८) छारा पूर्ण ओर शुद्ध किए 
. गए और एंडिनवरा से, १८२६ में प्रफाशेत सुत्लल सुलतान बाबर के उस्मरणों 
का अनुवाद किया है, चोपेजा 
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६. 'दीवान-इ जहाँ, हिन्दुस्तानी संग्रह, बेनी नरायन कृत ; 

७. गुलदस्ता-इ निशात', अथवा खुशी का गुलदस्ता, मन्‍नू लाल कृत, 
फ़ारसी और हिन्दुस्तानी में एक प्रकार का वर्णनात्मक संग्रह । 

इन रचनाश्रों में से सबसे अधिक वड़ी रचना अली इब्राहीम की है ।* 
उसमें लगभग तोन सौ कवियों के संबंध में सूचनाएँ, और उनकी रचनाओं 
से प्रायः बड़े-बड़े उद्धरण हैं। लेखक ने इस जीवनी को जो 'गुलजार-इ 
इब्राहीम? या अब्राहम का बागू, शीर्षक दिया है, उसका सम्बन्ध अपने निजी 
नाम और साथ ही पूर्वपुरुष अब्राहम से है।* हमारे जीवनी-लेखक ने 
१७७२ से १७८४, बारह वर्ष तक इस ग्रन्थ पर परिश्रम किया | उस समय 
वह बंगाल में, मुशिदाबाद में, रहता था। 

जिन अन्य रचनाओं का मेने उल्लेख किया है उनके सम्बन्ध में में 
कुछ न कहूँगा; उनके रचयिताओं से सम्बन्धित लेखों में उनके बारे में 
कहा जायगा | 

टुर्भाग्यवश ये तज़ूकिरे बहुत कम सन्तोपषजनक रूप में लिखे गए हैं। 
उनमें प्राय: उल्लिखित कवियों के नाम और उनकी प्रतिभा के उदाहरण- 
स्वरूप उनको रचनाओ्रों से कुछ पद्म उद्धत किए हुए मिलते हैं | अत्यधिक 
विस्तृत सूचनाओं मं, उनकी जन्म-तिथि प्रायः कभी नहीं मिलतो, मझृत्यु-विथि 





है. 


मेरे पास उसका दो प्रतियों हैं । सबसे अधिक प्राचीन, 'शाह-नामा” के संपादक, 
स्व० टनर मैकन ( प्राण १४०७०७॥ ) को है; दूसरा मेरे आदरणीय मित्र 
थी ट्रीयर ( ॥70ए८+ ) के साध्यम द्वारा, भारत मे, मेरे लिए उतारो गई थो। 
पहला, यच.प शकस्ता भे लिख; हुई है, वहुत सुंदर नस्तालोक में चित्रित दूसरो 
से अच्छा है; किन्तु दोनों में भद्दा लतियाँ और वैसी हां भूलें पाई जाता हैं 
विशेषतः दूसरा में । 

९ इस अंतम संकेत वा समझने के लिए, यह जानना ज़रुरों हैं कि, मुसलमानों 
के अनुसार, अब्नि-३जा के संस्थापक, निमरद ( रिश००४ ) ने, विश्वासियों 
के पिता डारा इस तत्व की पृजा अस्वीकृत होने पर, अन्नाहम को एक जलता 
हुई भद्वा में पक दिया था, किन्तु यह भट्टी फूलों की क्यारों में परिवर्तित हो गई) 
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और व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित विस्तार मुश्किल से मिलते हैं । उनकी 
रचनाओं के सम्बन्ध में मी लगभग कुछ नहीं कहां गया, इसी प्रकार उनके 
शीपकों के बारे में; हमारी समझ में यह कठिनाई से आता है कि इन 
कवियों ने अपने अस्थायी पद्मों का सग्रह “दीवान! में किया है, और इस 
बात का संकेत केवल इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि जिन कवियों ने एक या 
कई ऐसे संग्रह प्रकाशित किए हैँ वे 'दीवान के रचयिता? कहे जाते हैं, 
जो शीर्षक उन्हें अन्य लेखकों से अलग करता है, और जो “महा कवि! 


है; 


का समानाथंबाची प्रतीत होता' है । इन तज्ञुकिरों का खास उपयोग यह है 
कि जिन कवियों की रचनाएँ यूरोप में अज्ञात हैं उनके उनमें अनेक अव- 
तरण मिल जाते हैं । मूल जोवनी-लेखकों में से मीर एक ऐसे है जो उद्धृत 
पद्मों के सम्बन्ध में कमी-क्रभी अपना निर्णय देते हैं; वे दूसरों से ली गई 
बातों और कुछ हृद तक अनुप्युक्त और तुटिपूर्ण प्रतीत होने वाली 
अमभिव्यंजनाएँ चुनते हैं, और जिस कवि के अवत्तरण वे उद्धत करते हैं 
उनमें किस तरह होना चाहिए था प्रायः यह चताते हैं| इसके अगिरिक्त,. 
यदि विश्वास किया जाव तो ख़ास तौर से उदू कवियों से सम्बन्धित 
'जीवनियों में उनका जीवनी-ग्रन्थ सत्रसे अधिक प्राचीन है ।* 


228। 


हि 


अन्य मूल तज़ूकिरों में से जिन तक मेरी पहुँच हो सकी दे अनेक का 
उल्लेख मेरे प्रस्तुत अन्ध में हुआ है, किन्तु जिनको एक भी प्रति के यूगेप 
में होने के सम्बन्ध में म॑ नहीं जानता | तो भी दो ऐसे है जिनका में यहाँ: 
उल्लेख करना चाहता हूँ : वे दोनों सर गोर ( (507८ ) के भाई, सर 
डब्ल्यू० आउज़ले ( (0०५८।९ए ) छे सुन्दर संग्रह में हैं। पहला अबुल- 
हसन कृत तस्ुकिरा है; उसका इस संग्रह के सुद्वित सूचीपन्न में नं० ३७४ 
के अन्तगत, अकारादि क्रम से रखे गए, हिन्टस्तानी में लिखने वाले कवियों 
के एक इतिहात रूप मे उल्लेख हुआ हैँ | नं० २७१ के अन्तगंत उल्लिखित 


दूसरा तज़ाकिरा-इ शो खआरा-इ जह] गो र्शा दो ध्ती ष्क अथात्‌ सुल तान जद्द[गीर 


१ धनेकात उसशोअरा' की भूमिका । 
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के शासन-काल में रहने वाले कवियों का विवरण, है। लेखक ने तो इस 
-बात का उल्लेख नहीं किया, किन्तु यह कहा जाता है कि उसमें उल्लिखित 
अनेक कवियों ने फ़ारसी में लिखा, लोगों का अनुमान है कि अन्य ने 
हिन्दस्तानी में लिखा; और वह एक उद का जीवनी-मन्थ ही है। मैं ये 
दोनों तज़किरे नहीं देख सका; किन्तु याद, जैसी कि सुके आशा है, दूसरी 
जिल्द छुपने से पूर्व मुझे उनके सम्बन्ध में सूचना प्रात हो गई, तो निस्संदेह 
उनके द्वारा मुझे नवीन ओर अजीज बातें ज्ञात होंगी | 
मौलिक जीवनियाँ जो मेरे ग्रन्थ का मूलाधार हैं सव अकारादिक्रम 
से रखीं गई हैं | मेंने यही पद्धति अहण की है, यद्रप्रि शुरू भें मेरा विचार 
-काल-क्रम ग्रहण करने का था : ओर, में यह बात छिपाना नहीं चाहता 
कि, यह क्रम अधिक अच्छा रहता, या कम-से-कम जो शीपेक मैंने अपने 
अन्थ को दिया है उसके अधिक उपयुक्त होता; किन्तु मेरे पास अपूर्ण सूचनाएँ 
होने के कारण उसे ग्रहण करना कठिन ही था | वास्तव में, जन्न में उसके 
सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, मौलिक जीवनियाँ हमें यह नहीं बतातीं कि 
उल्लिखित कवियों ने किस काल में लिखा; और यश्यवि उनमें प्रायः काफ़ी 
अवतरण दिए गए हैं, तो भी उनसे शैली के सम्बन्ध में बहुत अधिक 
विचार नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि प्रतिलिपि करते समय उनमें ऐस्ते 
पाठ-पम्बन्धी परिवर्तन हो गए हैं जो उन्हें आधुनिक रूप प्रदान कर देते 
हैं, चाहे कभी-कभी वे प्राचीन ही हों । जहाँ तक हिन्द लेखकों से सम्बन्ध 
है, उनको भी अधिकांश रचनाश्रों की निर्मांय-तिथियाँ निश्चित नहीं हैं । 
यदि मैने काल-क्रम वालो पद्धति ग्रहण की होती, तो अनेक विभाग स्थापित 
करने पड़ते : पदले में म॑ उन लेखकों को रखता जिनका काल अच्छी 


तरह ज्ञात हू; दूसरे में उनको जिनका काल सन्देद्ात्मक हैं; अंत में, तीसरे 
में, उन्हें जिनका काञज्न अज्ञात हे | यद्दी विभाजन उन रचनाओ्रों के लिए 
करना पड़ता जिन्हें इस ग्रन्थ के प्रधान अश में स्थान नहीं मिल सका। 
अपना कार्य सरल बनाने और पाठक को सहलियत दोनों ही दृष्टियों से 
मुझे यह पद्धति छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा । 
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तो मैंने उन लेखकों को अकारादिक्रम से रखा है जिनके नाम मैं संग्रहीत 
कर सका हूँ, और तलश्चात्‌, परिशिष्ट शीर्षक के अंतर्गत, उन रचनाओं 
की सूची रख दी है जिनका जीवनियों में कोई स्थान नहीं हो सकता था; 
और यद्यवि हिन्दुस्तानी साद्वित्य का यह विवरण स्वभावतः बहुत पूर्ण न 
हो, यह है भी ऐसा ही; किन्तु में यह विश्वास करने का साहस करता हूँ, 
_ कि इसमें रोचकता का अभाव नहों है : क्योंकि अभी इस विपय पर कुछ 
लिखा नहीं गया, और यूरोपियनों में हिन्दुस्तानी के अध्ययन के प्रचारक, 
स्वयं गिलक्राइस्ट हिन्दी के किन्हीं तीस लेखकों का उल्लेख मुश्किल से कर 
सके थे । आज, मेरे प॒स सामग्री की कमी होने पर भी. सेंने केवल इस 
पहली जिल्द में सात सौ पचास लेखकों" और नी सो से अधिक रचनाशों' 
का डल्लेख किया है | प्रसंगवश, मैंने उद्द-लेखकों की फ़ारसी रचनाश्रों 
का उल्लेख किया हैं और यद जानकर किसी को आश्चर्य नहीं होना 
चाहिए कि काफ़ी हिन्दुस्तानी कवियों ने फ़ारसी छन्द और इसी भाषा में ही 
ग्रन्थ लिखे हैं, जो इस बात की याद दिलाते हैं कि रसीन ( २8८८ ), 
व्वालो ( 807690 ), और चौदहवें लुई के काल के बहुत से अत्यधिक 
प्रसिद्ध कवियों ने यदि अपनी कविताश्रों में लेटिन के कुछ अंश न रखे 
होते, तो वे अपने कार्यों के सम्बन्ध में एक ख़राब धारणा उत्तन्न करने वाले- 
माने जाते ! 
हिन्दुई के लेखकों को परंपरा बारहवीं शताब्दी से प्रारंभ होकर हम 
लोगों के समय तक आती है ।* उचर के मुसलमान लेखकों की तेरहवीं 


१ मुझे यहाँ हिन्दुन्तानो रचनाओ के भारतोय संपादकों, ओर डॉ० गिलक्राइस्ट तथा 
अन्य यूरोपियनों दारा नियुक्त उनकी पुननिरोक्षण करने वालों के संबंध मे कहना 
चाहिए था; किन्तु आये अवसर आने पर उनके संवंध मे कहना अच्छा रहेगा। 

२ संभव॒ततः भारत नरेशों के पुस्तकालयों में प्राचोन काल की हिन्दा रचनाएँ हें; ध 
किस्तु अभो तक यूरोपियनों को उनके वारे मे ज्ञात नहीं है। लोकप्रिय गांतों से 
जहाँ त्क संबंध है, वे तो निस्सदेह बहुत्त प्राचीन मिलते हैं; दूसरी जिरूद में मैं. 
उनके सबंध में कहूँगा । ४ ; 
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शताब्दी के अंत या चौदहवों शताब्दी के प्रारंभ में कुछ कविताएँ मिलती 
हैं | किन्तु इस साहित्य को प्रकाश में लाने वाले प्रतिद्ध कवियों के लिए 
अठारहवीं शताब्दी पर आना पड़ेगा: सौदा, मीर, हसन | दक्खिनी 
लेखकों की परंपरा सोलहइबीं शताब्दी से प्रारंभ होती है, और अखण्ड रूप 
में हम लोगों के समय तक आदी है| हिन्दी साहित्य की यह शाखा, जो 
ऑगरेजों द्वारा नितानत पेक्षित रही हे, मुझे विविधि प्रकार की रचनाश्रों 
की दृष्टि से अधिक समुद्ध प्रतीत होती है। मेरे ग्रन्थ में उसे एक उच्च स्थान 
प्रात हुआ है । ह 
मेरे ग्रन्थ की दो जिल्दे' हैं | पहली, जिसे में इस समय प्रकाशित कर 
रहा हूँ, में हैं : १. विवरण ज्ञों लगभग हिन्दी-लेखकों से सम्बन्धित हैं; 
२. परिशिष्ट में अज्ञात लेखकों और यूरोवियन लेखकों को रचनाश्रों से 
सम्बन्धित संक्षित सूचनाएँ हैं"; ३. अंत में, एक लेखकों की, और दूसरी 
रचनाओं की, दो अनुक्रमणिकाएँ हैं, जो इस प्रकार की रचना में अनिवार्य 
हैं । खोज-कार्य को और अधिक सरल बनाने के लिए, मैने इसो एक जिल्द 
में जीवनी और ग्रन्थ-पम्बन्धी सभी अंश रख दिए हैं, जिससे यह पूर्ण हो 
गई है ; इस जिल्द का और आकार न बढ़ाने तथा लेखों के अनुगत 
में त्मानता रखने के लिए, मैने केवल अलम्य और छोटे उद्धरण दिए हैं | 
अत्यधिक बड़े अंश और रुपरेखाएँ मैने दूसरी जिल्द के लिए रख छोड़ी 
हूं वह चास्तव मे संग्रह मांग होगा। उसमे होगे: १. प्रधान हिन्दी- 
रचनाओं के उद्धरण और रूपरेखाएँ; २. हिन्दस्तानी पर प्रकाशित प्रारंभिक , 
“रचनाओं को सूची; ३. जोबवी और ग्रन्थों में परिवर्धन शोर्प॑क के अंतर्यत, 


नम 


जिन रचनात्रों का ओर मेंने संकेत किया है उनके अतिरिक्त, अन्य अनेक हैं 
जो मुझे *कताव' या थपोथा! (पुस्तक); 'क्रिस्मा', ८दकायत' या 'नक्ल' (कथा) 
“पसनत्रा', 'कसादा, 'रुवाला-मनज़मा' (कविता) आद अनश्यत शोर्पकों के 
उल्लेख से, इधर-ठथर मिलो हं--पूर्व की ख़राब परंपरा के अनुसार न पो जाने 
बाले शापकों तथा विना शापंक को रचनाओं को छोड़ कर ! 
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मैं वे नई सूचनाएँ दू गा जो मुर्के पहली जल्‍द को छुपाई के दौरान और 
उसके बाद मिलेगा। 

मुझे एक कक्तव्य पूर्ण करना शेप रह जाता हैं, वह है ग्रेट ब्रिटेन और 
आयरलैंड की पूर्वी-अन्य-अनुवाद समिति ( (०768 ० मांगा 
गुफ्शारओंध्त075 ) के माननोव सदस्यों, और वरशपतः उन कझ्मादरणौय 
सभापति, सर गोर आउज़ले ( 977 (507९ (20४८|८७), को धन्यवाद 
देना हैं, जिन्होंने, एक बड़े दान छारा, एक ऐसे अन्य के प्रकाशन 
को प्रोत्ताइन दिया जिसके लिए नियम अनुकूल नहाँ थे। उन्होंने एक 
ऐसे ग्रन्थ के प्रकाशन के साधन की सुविधाएँ मी मुझे प्रदान की हैं जिसमें 
नए तथ्य प्रकट किए गए हैं जो सम्भवतः उनको व्यातक सहायता के बिना 
असी बहत दिनों तक डपे'्षत पड़ रहते । 

ऑरिएंटल द्वान्सलेशन फ़ड के नियमों को ३३ वो ( >च्आऋओं ) 
घारा के अनुतार मेने जा।ंद 
आवश्यक हैं | ये हिज्जे बढ़ी जो '#एटापा९$ त€ दिए ए9' 
(कामरूप की साहसपूर्ण कथा ) में रखे गए हैं, ओर जिन्हें मेने, प्रस्तुत अंथ 
की भाँति, पूर्वोन्य्ंथ-अनुवाद समिति के तल्वादधान में मुद्रित उक्त अन्थ की 
भूमिका में विकसित किया है | 

में यह आत्मएलाघा काने का साहस करता हूँ कि इसमं चुदियों के 
मिलने पर भी" साहित्यिक अध्ययनों का आदर करने वाले में 
प्रसनक्षता के साथ पढ़ेगे; ओर इस सम्बन्ध में इली 


/] 


जे अहण किए हैं उनके बारे म॑ बताना 


/ण 


0४ 


के साथ कहने की 








आज्ञा देंगे 
पड ् बे ञ्री वातोां के: जल अफ  कक हद ८ 5 
3 कुछ शुद्धयों आर अनेक ता सहित, मुझे इन जिल्‍्द के अंत में ही दे देनो 
चाहिए थो किन्तु इसे दहुत बड़ों ने बनाने के खाल न्त्मं उन्हें द्न्तरों चिल्द में 
गा। 


नए 


अन्य के अआत्तरेक्त, व्यादझ्वाचक नाता के जच 
धानी से काफ़ो अनिश्चिद्तता रह गई है। में पाठों को विदत्ता 


( रु 
न्र्ल्ट्रपा >र रो 


कि वें उन्हें झांक कर लग | 
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मैं पारखियों के सामने अपनी रचना रखता हूँ, वेसे हो जैसे जौहरो से 
परखवाने के लिए रतन ।? 
वही है मेरे हफ़ का क्द्रदाँ 
कि जौहर न बूमे बजुज्ध जौदरी 
( फ़ारसी लिपि से ), 


$ भेरे संस्करण का पूृ० श्श्र्‌ 


प्रथम संस्करण की दूसरी जिलद्‌ (१८४७) 
की 


भूमिका 
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इस इतिहास की पहली जिल्द की भूमिका में, मैने केवल एक दूसरी 
और अंतिम जिल्द को घोषणा की थी; किन्तु जीवनी और अंथों-संबंधी 
मिलीं नवीन सचनाएँ इतनी प्रचुर हैं कि मुझे इस ग्रंथ के शेष भाग को 
दो जिल्दों में विभाजित करना पड़ा | 


इस समय प्रकाशित होने वाली जिल्द, जिसमें अवतरण ओर रूप- 
रेखाएँ हैं, के लिए सामओ का अभाव नहीं रहा; किन्तु उसकी प्रचुरता के 
अनुरूप दिलचस्पी नहीं रही ; क्योंकि हिन्दुई ओर हिन्दुस्तानी रचनाश्ों के 
संबंध में वही कह्य जा सकता हे जो मार्शल ( 'शै६:४ं2 ) ने अपनी 
हास्योत्पादक छोटी कविताओं के बारे में कहा है : 


5पगर 00793, 58प्ां; तुप३९त६॥7 77690९7४०, 
ठप प्रा एपा'8 


मैने अंथ प्राप्त करने, बहुत-सों को पढ़ने; उनका विश्लेषण करने, उनमें 
से अनेक का अनुवाद करने में अत्यधिक समय व्यतीत किया है : किन्तु जो 
अंश मेरे सामने थे, या जिन्हें मैंने तैयार कर लिया था, उनका बहुत बढ़ा 
भाग मुझे छोड़ देना पड़ा, क्योंकि या.तो: वे हमारे आचार-विचारों 
के अत्यधिक बिरुद्ध थे, या क्योंकि उनमें अनेतिक बातों का उल्लेख है या 
चच 
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वे अश्लीलता से दूषित हैं,' था अंत में क्‍योंकि वे ऐसे अलंकारों से भरे 
हुए हैं जिन्हें यूरोपीय पाठकों के लिए समझना असम्मत है ।* 
हिन्दुई स्वनाओं से लिए गए उद्धए 5५ जो 'भक्तमालः से लिए गए हैं, 
जितने महत्तपपूर्ण हैं उतने ही अधिक रोचक हैं, क्योंकि उनमें उल्लिखित 
अधिकतर हिन्दू सन्‍त उनके शिष्यों द्वारा सुरक्षित धार्मिक हिन्दुईं कविताश्रों 
के सचयिता हैं, और जिनके उद्धस्ण इस उस्ाक म॑ पाए जायेंगे । 
पद्म सागर' पर मैंने विस्तार से दिया है, क्योंकि यह रचना वस्ठुतः 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसके पद्म हिन्दुई में हैं, और शेष वे प्राचीन 
रूपान्तर हैं, या सभवतः वे परंपरा द्वारा सुरक्षित लोकप्रिय भजनों के अंश 
हैं | गद्य अधिक आधुनिक शैली है, और लगभग सामान्य हिन्दी में है ;* 
किंतु बद अत्यन्त सुन्दर और प्रायः लयात्मक है। 
__+ च्ाी्ा 


५ एक बात ध्यान देने योग्य है, कि फ़ारस और सारत के अत्यन्त प्रसिद्ध मुसलमान 
ग्वयिताओं, जिन्हें. संत व्यक्ति समझा जाता है, जैसे, दाफ़िज़,सादी, जुस्त, 
कमाल, आदि लगभग सभो ने अश्लील कविताएँ लिखी हैं । मुसलमानों के बारे 
मे वही कहा जा सकता है जो संत पॉल ने मूर्तिपूजकों के बारे में कहा है: 
नए-र्णलडअंप्रड्ठ (॥९०8९[ए८४ (0० छ6 एश४९०, [6९ए 2९९०6 $008..- 
(300 ह8ए९ ९०) पर. . (० पाटाट्थाग7९८४5.. ॥070प९)7 7० ]प४5 
ग पल एच प्रल्बा8 ( छिजं॥06 (० पार फिणगरधगा3: ], 22) 

+ में इसलिए और भी नहीं दे रहा, क्योंकि भेरो पहली जल्द के निकलने के वाद वे 
प्रकाशित हो चुके हैं । जैसे आसाम का इतिहास है, जिसके मैंने उद्धरण नहीं दिए, 
क्योंकि श्री पैवी (॥9, 72०) ने हाल ही में उसका एक सुन्दर अनुवाद प्रका- 
शित किया है; और मिस्कीन रत मर्सिया, जिसके संबंध मे मैंने, अपने अत्यन्त 
असिद्ध शिष्य में से एक, मठधारों श्री बरत्रों ("०06 छ७7078700), को “गुल-इ 
मगफिरात', जिसे उन्होंने १९5 569770८8 0८ प्रक्व॑ठध्यं/ शीर्षक के अंतर्गत 
फ्रोच में निकाला है, के बाद प्रकाशित करने का अधिकार दिया है । 

3 उचित रुप में कही जाने वाली हिन्दी और हिन्दुई के अंतर के लिए, देखिए 
मेरी (एप्र्करोग्रशा(5 56 ]9 8५९ ]४7940ए४ ( हिन्दुई भाषा के प्राथ- 
पमिक सिद्धान्त )) २० १० । 
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सैंमे तुलसी-दास कृत 'रामायण” के एक काण्ड का अनुवाद दिया है, 
यद्यपि मुझे इस काव्य की, जो मुश्किल से समझने में आने वाली हिन्दुईं 
ओली में लिखा गया है, टोका उपलब्ध नहीं हो सकी । 


हिन्दस्तानी रचनाओं के उद्धरणों में, मेने आराइश-इ महफ़िल' से 
लिए गए उद्धस्णों को सबसे अधिक स्थान दिया है, क्योंकि यह रचना 
भारत के आधुनिक साहित्य की एक प्रमुख रचना है। अन्य के लिए सेने 
अपने को सीमित परिधि तक रखा है | पहली जिल्द में में हिन्द और 
हिन्दुस्तानी साहित्य के छोटे-छोटे उदाहरण दे चुका हूँ। इसमें मैंने अधिक 
विस्तार से दिए हैं, जो पहली जिल्द की भाँति, इसमें पहली बार अनूदित 
हुए हैं ; और मुझे प्रसन्नता है किये उसी आनन्द के साथ पढ़े जायँगे 
ज़िस प्रकार वे पढ़े गए थे जिन्हें में पहले 'जुर्ना एतियातीक' ( [०णांपर्थों 
252 ४धंपृष८) में दे चुका हूँ, उदाहरण के लिए 'भुल झो बकावली' की 
रोचक कहानी, 'कुकवियों को नसीहत! शीषक सुन्दर व्यंग, कलकते का 
वर्णन, आदि आदि | में अपने अनुवादों द्वारा यह सिद्ध करना चाहता 


हूँ, कि अब तक अज्ञात ये दोनों साहित्य वास्‍्तविक और विविध प्रकार 
की दिलचस्पी पैदा करते हैं | 


वास्तविक अनुवादों में, पाठ में जो कुछ नहीं है उसे मैंने. इटेलिक 
अक्षरों द्वारा दिखाया है, अर्थात्‌» वे शब्द जो मूल का अर्थ बताने की 
दृष्टि से रखे गए हैं ; किन्तु रूप-रेखा और स्वतंत्र या संक्तित अनुवाद, में 
मेने इस ओर ध्यान नहीं दिया । इस संबंध में मैंने मैस्त्र द सैसी (] ८ 
(०878 तै८ 89८9) द्वारा, बाइबिल के अनुवाद, और सेल ($2]6) 
द्वारा कुरान के अनुवाद में! गृहीत सिद्धान्त अहण किया है; और अपने 


#ह के फुओी , < 


् ४ 


१ भेरा सकेत यहाँ मूल संस्करण की ओर हे : क्योंकि वाद के संस्करणों में इन भेद्ें 
: की ओर ध्यान्त नहीं,दिया गया । ; पर 


ह जे 
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अनुवादों में मिलने वाले कुछ ऐसे अंशों के लिए जिनमें केथलिक ईसाई 
मत से साम्य न रखने वाले विचार पाए जा सकते हैं विरोध प्रकट करना 
मेर। कर्तव्य है, और लोग यह याद रखें कि मैं उनका एक साधारण 
अनुवादक हूँ। ह 

इस इतिहास की पहली जिल्द की भूमिका में, मैने हिन्दुस्तानी साहित्य 
के काल-्रम का उल्लेख किया है, और साहित्यिक, इतिहास-लेखक, दार्श- 
निक के लिए उसका महत्त्व बताया है| इस समय मैं इस साहित्य की रच- 
नाथं के वर्गोकरण, और उसके विशेष विविध रूपों के सम्बन्ध में बताना 
चाहता हूँ। 

हिन्दुई में केवल पद्चात्मक रचनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
मिलता | सामान्यतः चार-चार शब्दांशों ( 5990) ) के ये छन्द दो. 
लययुक्त चरणों में विभाजित रहते हैं | किन्तु साधारण गद्य, या लययुक्त 
गद्य, में भी रचनाएँ हैं, जैसे हिन्दुस्तानी में, किन्तु अधिकतर प्रायः. पद्चों से: 
मिश्रित जो सामान्यतः उद्धरणों के रूप में रहते हैं । 

यदि हम, श्री गोरेसिश्रो ( 5077८80 ) द्वारा रामायण” के अपने: 
सुन्दर संस्करण की भूमिका में उ/ल्लखित, संस्क्षत विभाजन का अनुगमन 
करें, तो हिन्दी-रचनाएँ चार भागों में विभा.जत कीं जा सकती हैं । 

१. अआख्यान, कहानो, क्रिस्सा | इनसे वे कविताएँ समभक्री जानी 
चाहिए जिनमें लोकप्रिय परंपराओं से संबंधित विषय रहते हैं, और कथाएँ: 
पद्मात्मक, कभी-कभी, फ़ारती अक्तरों में लिखित, छुंदों के रूप में, रहता हैं 
यद्यपि लय मसनवियों की भाँति दर एक पतद्च में बदलती जाती है। 

२. आदि काव्य?, अ्रथवा प्राचीन काव्य | उससे विशेषतः 'रामायण्‌ः 
समझा जाता है। 

३. 'इतिहास?, गाथा, वर्णन । ऐतिदासिक-पौराणिक परपराश्रों में ऐसे 
अनेक हैं, जैसे महामारत' तथा पद्मात्मक इतिहास | 

४, अंत में 'काव्य', किसी प्रकार की काव्यात्मक रचना | इस वर्गंगत 
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नाम से; जो पूवों मुसलमानों के नज्म के समान है, .हिन्दुई की वे सभी 
छोटी-छोटी कविताएँ समझती जांती हैं जिनकी मैं शीघ्र ही समीक्षा 
करूँगा । | 

तोसरे भाग में पद्च-मिश्रित गद्य की कहानियों रखी जानी चाहिए, 
विशेषतः कहानियों और नैतिक कथाओं के संग्रह, जैसे, 'तोता कहानी' 
( एक तोते की कहानियाँ), (सिहासन-बत्तासी' (जादुई सिंहासन ) ;बैताल- 
पचीसो” ( बैताल की कहानी ), आदि । 

राजाओं को सत्य बताने के लिए पूर्व में, जहाँ उनकी इच्छा ही सत्र 
ऋुछ होती है, उसका खणश्डन करना एक कठिन कार्य है। इसी बात पर 
कवि-दाशनिक सादी का कहना है कि यदि सम्राट भरी दुपहरो को रात 
चरताए तो चाँद-तारे देखना समझ लेना चाहिए | तत्र उस समय इन कोमल 
कानों तक सत्य की आवाज पहुँचाने के लिए कल्पित कथाओं का आश्रय 
अहरण किया जाता है । इसी दृष्टि से नैतिक कथाओं की उत्पत्ति हुई, 
जिनसे त्िना किसी ख़तरे के श्रत्याचारियों को शिक्षा दी जा सकती है, 
जिससे वे. कभी-कभी लाभान्वित छुए हैं। देखिए फ़ारस के उस राजा को 
जिसने अपने वज्ञीर से, जो पशुओं को ब्रोली सुन कर नाराज़ होता था, 
पूछा कि दो उल्लू, जो उसने साथ-साथ देखे थे, आपस में क्या बातचीत 
करते हैँ | निर्भीक दाशनिक ने उत्तर दिया, 'वे कढते हैं कि वे आप के राज्य 
पर मुग्ध हो गए हैं ; क्योंकि वे आप के अत्याचारी शासन में प्रतिदिन 
उत्तन्न होने वाले खँडदरों में अपनी इच्छा के अनुसार शरण ले सकते 
हूँ । वास्तव में हम देखते हैं कि पूर्वी कथाओं में राजनीति सर्वोच्च स्थान 
अहण किए हुएं है, और उनका. अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय 
कहानियों और नेतिक कथाश्रों के खास-खास संग्रहों के ज्ञान से इस बात 
की परीक्षा की जा सकती है | उनमें कथाओं के अत्यन्त प्रवाहपूर्ण रूपों 
के बीच में बुद्धि की भापा मिलती है ; क्‍योंकि, जैसा कि एक उदूं कवि ने 
कहा है, केवल शारीरिक सौन्दर्य ही हृदय नहीं हरता, लुभा लेने वाली 

घुर बातों में और भीं अधिक आकर्षण होता है। 


श्र ] हिंदुई साहित्य. का इतिहास 


| , ' नतनहाहुस्त ख़बाँ दिल रुबा है के 
0 22०58] “अदा फ़ड्मी सख़्नदानी बला है 
( फ़ारसी लिपि से ) 

पद्म में प्रधान हिन्द रचनाओं के नाम, अकारादिक्रम के अनुसार 
इस समय इस प्रकार हैं 

'अ्रभडु?, एक प्रकार की एक चरण विशेष में रचित गीति-कबितो 
जिसकी पंक्तियों में, अगरेज़ी को भाँति, शब्दों के स्वराघात का नियम रहता 
है| न कि शब्दांशों की संख्या ( दीधया हस्व ) का, जैसा संस्कृत, श्रीक 
आर लेटिन में रहता हैं। इस कविता का प्रयोग विशेषतः मराठी में 
होंता' है । रा 
' * पशाल्हा, कंबिता जिसका नाम उसके जन्मदाता से लिया 


गये 5 तु 


| है|! 
/: 'कड़खा?; लड़ने वालों में उत्साह भरने के लिए राजपूतों में व्यवह्नत 
युद्स्‍गान । उसमें शौर्य की प्रशंसा की जाती है, और प्राचीन वीरों के 
महान ऋत्थों का यशगान किया जाता हैं| पेशेवर गाने वालों को किड़खैल” 
था 'हादी? कंहते है जो ये गाने सुनाते हैं । ' 
/' ' (क्त्रित' या “कब्रिंताः, चार पंक्तियों की छोटी कविता । ह 
कहवा , 'मला[र”, जिसके बारे में (आगे) बताया जायगा, के रूप 
को भाँति कत्रिता । वास्तव में यह एक नृत्य का नाम है जिसमें परुप स्त्रियों 
के कपड़े पहनते हैं, और स्त्रियाँ पुरुषों के ; और फलतः इस दृत्य के साथ 
वाले गाने को यह नाम दिया गया है। 
'  4कणडल्या' या “'कुण्डर्या), 'कविता या कहिए छुन्द जिसका एक ही 
शब्द से प्रारंभ ओर अंत होता है । 


४ डे 
(ा गाली, यह -शब्द भी जिसका ठीक-ठोक अथ है अपमान?, विवाहों 


05 5 + कर 


4 
प्र 
|] 





)» ) शेक्सपेयर ( 5080. ), डिक्शनरी हिन्दुस्तानी ऐंड ईंगलिश? 
२ दे ०, कोलब्रू क, 'एशियाटिक रिसर्चेज्ञ', 5, ४१७ 
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आर उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ अश्लील गीतों का 
नाम है। 

गीक, गीतों, गानों, प्रेम-्गीतों आदि का वर्गीय नाम । 

“गुज्जरी?, एक रागिनी, और एक गौण संगीत-खप-संत्रंधी साने का 
नाम | 

चतुरड', चार भागों की कविता जो चार विभिन्‍न प्रकार से गाईं 
जाती हैं : 'खियाल”, 'तराना/,) 'सरगम' और तिर्वतार (पाए5)॥ 

ध्रणाकुलछन्द', अर्थात्‌ विभिन्‍न पंक्तियों में कविता | 'महामारत' के 
हिन्टुई रूपान्तर में उसके उदाहरण मिलते हैं। 

चुटकुला', केवल दो ठुकों का दिल खुश करने वाला खियाल । 

प्वीपाई?, तुकान्तयुक्त चार अ््लियों या दो पंक्तियों की कविता] 
किस्तु, ठुलसी कृत रामायण में, इस शीपक की कविताओं में नो 
पंक्तियाँ हैं । 

छुन्द', छः पंक्तियों में रचित कविता । छुलसी कृत "रामायण? 
में उनकी एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है | लाहौर में उसका बहुत प्रयोग 
होता है । । 

'छुप्पेः, या छः वाली, एक साथ लिखे गए 'छः, चरणों 'पै? ( पद? 
का समानाथँवायी ) की कविता, जिनसे तीन पद्म बनते हूँ | यह उस चरणु 
से प्रारंभ होता है जिससे कविता का अन्त भी होता है। 

जिगत बशन?, शब्दशः संसार, पृथ्वी का वर्णन । यह हिन्दुई की एक 
वर्णुनात्मक कविता हैं जिसके शीर्षक से विषय का पता चलता हैं | 

) आगे चलकर हन्दुस्ताना काव्यों की सूचो में इस शब्द को व्याख्या देखिए | 
॥ इस शब्द, का टोक-ढोक अर्थ, है 8छगा८ ( गन्‍्म्‌ ), और जिससे शेप च्युत्पत्ति 
सालूम हो जाता है। . 


इस ओंतम तान और गोत पर देखिए पिलर्ड, 'ए ट्रिगाश्ज़ ऑन दि म्यूजिक ऑँव 
हिन्दुस्तान', ए० ६२॥ 
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जत! [ यति |, होली का, इसी नाम के संगीत-रूप से संबंधित, 
शक गीत । 

“जयकरी छुन्दः, अथवा विजय का गीत, एक प्रकार की कविता जिसके 
उदादइरण मेरी 'हिन्दुईँ भाषा के प्रार्थामक सिद्धान्त! ( रिपतीक्रधया5 
त6 9 [४7276 |7706प7 ) के बाद मेरे द्वारा प्रकाशित महाभारत के 
अंश में मिलेंगे । 

भूल्ना', अथवा झूला भूलना, भूले का गीत, वैसा ही जैसा 
हिण्डोला है। अन्य के अतिरिक्त वे कबीर की रचनाओं में हैं। एक उदा- 
हरण, पाठ और अनुवाद, गिलक्राइस्ट कृत ओऑरिएंटल लिंग्विस्ट!, पृ० 
१५७, में है | 

“प्प', इसी नाम के संगीत रूप में गाई गई छोटी श्रृंगारिक कविता । 
उसमें अन्तरा अन्त में दुबारा आने वाले प्रथम चरणाद्ध से मिन्‍म होता 
है| गिलक्राइस्ट ने इस कविता को अँगरेज़ी नाम “2/००? ठीक ही दिया 
है, जिसका अथ टेक वाला गाना है। पंजाब के लोकप्रिय गीतों में ये 
विशेष रूप से मिलते हैं, जिनमें हिन्दुई के 'कौ? और हिन्दुस्तानी के का! 
के स्थान पर दो? या दा? संबंध कारक का प्रयोग अपनी विशेषता है |" 

5म्नी?, थोड़ी संख्या में चरणाद्धां वाले हिन्दुई के कुछ लोकप्रिय गीतों 
का नाम । ज़नानों या रनिवासों में उनका विशेषत: प्रयोग होता है। 

* ४“डोमरा?, नाचने बालों की जाति, जो इसे गाती है, के आधार पर 
इस प्रकार के नाम को कविता | उसमें पहले एक चरण होता है, फिर दो 
अधिक लंबे चरणों का एक पद्म, ओर अन्त में एक अंतिम पंक्ति जो कविता 
' का प्रथम चरण होती है। 

: बुक! का ठीक-ठीक अर्थ है एक चरणाड्र ( ॥67780 ८7८ )। यह 
मुसलमानों की काव्य-रचनाओ्रों का पृथक्‌ चरण फ़र्द है। 

ध . १द्वे०, मेरी ॥रप्रतांधल्या$ त6 ]& 278फ५6 मआंग्रत०प४! ( हिन्दुई भापा के 
प्राथमिक सिद्धान्त ), नोट ३, एृ० ६, ओर नोट २, ए० ११ । 
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दादा, विशेषतः बुन्देलखए्ड और बघेलखण्ड में प्रयुक्त और स्त्रियों 
के सुख से कहलाया जाने वाला श्यगारपूर्ण गीत । 
'दोप चनन्‍्दी', एक खास तरह का गीत, जो होली के समय पर ही 
गाया जाता है । 
दोहा! या दोहा! ( कंइतंतृण८ ) | यह सुसलमानी कविताश्रों का 
चैतः है, अर्थात्‌ दो चरणों से बनने वाला दोहा पद्म । 
घम्माल', गीत जो भारतीय आनंदोत्सव-पव, जब कि यह सुना जाता 
है, के नाम के आधार पर होली? या 'होरो? मी कहा जाता हैं। 
ध्ुपंद', सामान्यतः एक हो लय के पाँच चरणों में रचित छोटी 
कविता । वे सच्च प्रकार के विफयों पर हैं, किन्तु विशेषतः वीर-बविपयों पर | 
इस कविता के जन्मदाता, जिसे वे स्वयं गाते थे, ग्वालियर के शासक राजा 
मात थे ।' 
पद! | इस शब्द का ठीक-ठीक अर्थ है जिसका प्रयोग एक छुन्द्‌ 
के लिए किया जाता है, और फलत: एक छोटी कविता । 
पहेलो?, गढ़ प्रश्न । ह 
पालना! | इस शब्द का अथ है जिसमें बच्चे कुलाए जाते हैं, जो उन 
गानों को प्रकट करने के लिए भी प्रयक्त होता है जो बच्चों को भुलाते 
समय गाए जाते हैं । 
अ्रत्न्ध', प्राचीन दिन्दुई गान । 
ध्रभाती), एक रागिनी और साधुओं में प्रयुक्त एक कविता का नाम | 
चीरभान की कविताओं में प्रभातियाँ मिलती हैं | 
अधावा”, चार चरणारा। की कविता, जिसका पहला कविता के प्रारंभ 
और अंत में दुदृराया जाता हैं। यद बधाई का गीत है, जो बच्चों के 


ले? 


१ बिलर्ड ( भा ), ऑन दि म्यूजिक ऑव हिन्दुस्तान -, पृ० १०७ 
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जन्म, विवाह-संस्कार, आदि के समय सुना जाता है। उसे 'मुबारक बाद 
भी कहते हैं, किन्तु यह दूसरा शब्द मुसलमानों है। 


धर्वा), या बर्वी', इसी नाम के संगीत-रूप-सम्बन्धी दो चरण की 
कविता । उसका “'ियाल? नामक प्रकार से संबंध है ' उसका एक उदाहरण 
समा विलास! में पाया जाता है, पएृ० २३ ] 


बसंत', एक राग या संगीत रूप और एक विशेष प्रकार की कविता का 
नाम जो इस राग में गाई जाती है। गिलक्राइस्टो और विलर्ड (ऐेप्ा- 
270 )* ने, सरल व्याख्या सहित, समस्त राणों ( प्रधात् रूपों ) और 
रामिनियों ( गौण रूपों ) के नाम दिए हैं । उन्हें जानना और सी आव- 
श््यक है क्‍योंकि वे विभिन्‍न रूपों में माई जाने वाली कविताओं के प्राय+ 
शीर्षक रहते हैं । किन्तु मैंने यहाँ लिखित कविता में अत्यधिक प्रयुक्त होने 
वाले का उल्लेख किया है। 
(भक्त मार्ग), शब्दशः, भक्तों का रास्ता, कृष्ण-संबंधी भजन के एक 
विशेष प्रकार का नाम 
भठ्याल?, मुसलमानों के 'मरसिया? के अनुकरण पर एक प्रकार का 
हिन्दुई विल्ञाप । 
भोजडू”, या 'भुजडू', कविता जिसे टॉड” ने ॥दाए्डतादाल्त 
$8९)[०020976 ८०प]6८९ कहा है । 
'मड़ल! या 'मड़लाचार', उत्सवों और खुशियों के सप्य गाई जाने 
वाली छोटी कविता | बधावे का, विवाह का गोत | 
भलार', एक रामिनी, और वर्षा ऋतु, जो भारत में प्रेम का समय भी 
है, की एक छोटी वर्णंनात्मक कविता का नाम | 
१ “अमर हिन्दुस्ताना! ( 0:४०. स्ग्0, ), २६७ तथा बाद के पृष्ठ 
*९ ऑन दि म्यूजिक व हिन्दुस्तान', ४६ तथा वाद के पृष्ठ 
3 ब्राउटन, पॉप्युलर पोयट्रा ऑँव दि हिन्दूज़', पृ० छ८ 
४ <एशियाटिक जर्नेल', अक्तूवर १८४०, ए० १२६ 
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श्लुक्की), एक प्रकार की पहेली जिसका एक उदाहरण मेंने अपने 'हिन्दु- 
स्वानी भाषा के सिद्धान्त' की भूमिका में दिया है, प० २३ | 

दमैनी?, सारगर्भमित कविता । इस शीषक की कविताओं की एक बहुत 
बड़ी संख्या कबीर की काव्य-रचनाओं में पाई जाती है । 

'शरसादिक?, अर्थात्‌ रसों का संकेत | यह चार पंक्तियों की एक 
छोटी श्ंगारिक कावता हैं ; यह शीर्षक बहुत-से लोकप्रिय गीतों का 
होता ह। 

राग'. हिन्दश्रों के प्रधान संगीत-रूपों ओर मुसलमानों की ग़ज़ल से 
मिलती-जुलती एक कविता को नाम, ओर जिसे 'राग पद--राग संबंधी 
कविता--भी कहते हैं। अन्य के अतिरिक्त सूरदास में उसके उदाहरण 
मिलते हैं । ह  . 

'राग-सागर? - रागों का समृद्र--एक अकार की संगीत-रचना . (ि०ा- 
86४०) को कहते हे जिसका प्रत्येक छन्द एक विभिन्न राग में गाया जा 
सकता है. और 'राग-माला --शागों की माला--चित्रित करिए जाने वाले 
;रूपकों सहित विभिन्‍न रागों ते सम्बन्धित छन्दों के संग्रह को | 

'राम पद', चरणार्दध के अनुसार १५-१५ शब्दांशों का छुंद, राम के 
सम्मान में, जैसा कि शोपक से प्रकट होता है। 

रास), कृष्ण-लीला का वर्णन करने वाला गान होने से यह नाम 
दिया गया है। मा 

: रिखतस?, कबीर की कविताएँ, जिनका नाम, हिन्दुस्तानी कविताओं के 
'लिए प्रयुक्त, फ़ारसी शब्द रेखतः--मिश्रित--से लिया गया है। 

'रोलाछन्द! । बाईस लंबी पंक्तियों की, इस नाम की-कविता से, 'महा-- 
भारत! के हिन्दुईं रूपान्तर में, 'शकुन्तता! का उपाख्यान ,प्रारम्भ 
होता है यह जय पी उओ शो 

(विष्नु पद, विक्ृत रूप.में (वरिपन पद्‌', केंवल इस बात को. छोड़ कर 
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कि इसका विषय सदैव विष्णु से सम्बन्धित रहता है, यह 'डोमरा' की तरह 
कविता है | कह जाता है, इसके जन्मदाता सूरदास थे | मथुरा में इसका 
ख़ास तौर से व्यवहार होता है । 

अशब्द या 'शब्दी?, कत्रीर की कुछ कविताओं का खास नाम । 

वड्ीतः, नृत्य के साथ का गाना । 

सखो', और वहुवचन में 'सख्यां', कबीर की कुछ कविताओं का 
विशेष नाम | कृष्ण और योपियों के प्रेम से संबंधित एक गीत को सखी 
सम्बन्ध” कहते हैं । 

“समय?, कत्नीर के भजनों का एक दूसरा विशेष नाम । 

ध्ाद्राः, ब्रज और ग्वालियर में व्यवह्वत गीत, ओर उसकी तरह जिसे 
“कुड़खा? कद्ते हैं 

सोर्ठा', एक रागिनी और एक विशेष छन्द की छोटी हिन्दई-कविता 
का नाम । 

सोह?, ( 50094 )। यह शब्द, जिसका अर्थ “उत्सव है, उत्सवों 
आर ख़शियों, और ख़ास तौर से विवाहों में गाई ज. ने वाली कविताओं को 
प्रकट करने के लिए मी होता हैं। विलड ( ऐैेय[7त ) ने हिन्दुस्तान 
के संगीत पर अपनी रोचक रचना में इस गीत का उल्लेख किया है, 
पु० ६३ । 

'खुति', प्रशंसा का गीत । 

(हिएडोल!---८४८४४००००६४४८ . ( कला ), इस विषय का वर्णनात्मक 
गीत, जिसे भारतीय नारियाँ अपनी सहेलियों को कुलाते समय गाती हैं । 


'होली! या 'होरी? । यह एक मारतोय उत्सव है जिसका उल्लेख मेरे 


१ यह शब्द संस्कृत 'सौराष्ट्रा (5ए7४(6 ) से निकला हैं, जो उस प्रदेश का 
जाम है जहाँ इसी नाम के गीत का प्रयोग होता है । 
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धारत के लोकप्रिय उत्सवों का विवरण” में देखा जा सकता है | यही नाम 
उन गीतों को भी दिया जाता है जो इस समय सुने जाते हैं--गाने विसका: 
एक सुन्दर उदाहरण पहली जिल्द, पु० ५४६ में हैं| 'होली' नाम का गीत: 
प्राय: केवल दो पंक्तियों का होता है, जिसमें से अंतिम पंक्ति उसी चरणारं 
से समाप्त होती हैं जिससे कविता प्रारंभ होतो है | लोकप्रिय गीतों में उसके- 
उदाहरण पिलेंगे | 

अब, यदि ब्राह्मणकालीन भारत को छोड़ दिया जञाव, और मुसलसान- 
कालीन भारत की ओर अपना ध्यान दिया जाय तो मुसलमान काच्य- 
शाख्तरियों के अनुसार, सर्वप्रथम हम हिन्दुस्तानी काव्य-स्चनाओं, उर्दू 
और दक्खिनी दोनों, को सात प्रधान भागों में विभाजित कर सकते हू । 

१, बीर कविता ( अलृहमासा ) । 

२, शोक कविताएँ ( अलूमरासी )॥* 
- नीति श्रौर उपदेश की कविताएं ( अलृअञदव वननसोइत ) | 
- अऑंगारिक कविता ( अलनसीत ) | 
- प्रशंसा और यशगान का कविताएँ ( अलूसना व अलूमदीह )। 
- व्येग्य ( अलूहिजा ) | 
- वर्णुनात्मक कविताएं ( अलूसिफ्रात )। 

परले भाग में छुछ क़सोंदे, * ओर विशेष रूप से बड़ी ऐतेहाधिक 
कविताएँ जिनका नाम 'नामा*--पुख्वक --और क्रिस्स--या पद्चान 

त्मक कथा है, रखी जानी चाहिए। उन्हीं में वास्तव में कहे जाने वाले. 


ःच्छ 


&6 #ऋ # «० 


१ “जूर्ना एसियात्तोक', वर्ष १८३२४ 

२ इस विभाजन का बिस्तार डच्ल्यू० जोन्स छत *ए065205 4भंशप्र८०८: 
ढ्गाणव्ध्यागा' में मिलता हैं। 

3 अलमरासी, मरसिया शब्द का, जिसकी व्याख्या और आगे की जायंगो, अल 
सहित, अरबी वहुदचन है । 

ड इस साम की विशेष प्रकार को कविता की व्याख्या में आगे कहूँगा। - 

७ केबल एक अधान रचना उद्धत करने के लिए, 'ाइनामए ऐसो हो रचता हैं। 


७४ ०७-++>5 ५5 २४+>+ै०२ +>5 +« ६ - .- 
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इतिहास रखे जा सकते हैं जिनके काव्यात्मक गद्य में अनेक पद्म मिले रहतें 
हैं । पूर्वों कल्पना से सुसज्जित यही शेष इतिहास हैं जिनसे निस्संदेह ऐतिहासिक 
कथाओं का जन्म हुआ ( जो ) एक प्रकार की रचना है ( जिसे ) हमने 
पूर्व से लिया है ।* इन पिछली रचनाओं के प्रेम-सम्बन्धी विषयों की संख्या 
अंत में थोड़े-से क्रिस्सों तक रह जाती है जिनमें से अनेक अरखों, तु्कों, 
फ़ारस-निवासियों और भारतीय मुसलमानों में प्रचलित हैं | सिकन्दर महान्‌ 
के कारनामे, .खुसरो और शीरीं, यूसुफ़ और जुलेखा, मजन और लैला 
का प्रेम ऐसे ही किस्से हैं। अनेक फ़ारसी कवियों ने, पॉच मसनवियों' 
का संग्रह तैयार करने की भाँति, पाँच विभिन्न क्रिस्सों को विकसित 
करने की चेष्टा को है जिनके संग्रह को उन्होंने ख़म्त?, पाँच! 
शोरषक दिया है। उदाइरण के लिए निज्ञामी), जामी, .खुसरो, 
कातित्री ( 5िशैप ), दातिफ़ी ( प्8 0 ) बादि ऐसे ही 
कवि हैं | 


पूर्व में बीरतापूर्ण कथाएँ भी मिलती हैं; जैसे अरबों में इस प्रकार 
का अन्तर ( 7027 ) का प्रसिद्ध इतिहास है, जिसमें हमारी प्राचीन 
बीर-कथाओं की भॉति, मरे हुए व्यक्ति, उखड़े हुए वृक्ष, केवल एक 
व्यक्ति द्वारा नष्ट की गई सेनाएँ मिलती हैं। हिन्दुस्तानी में 'क्रिस्सा-इ 
अमीर हमज़ा”, ख़ाविर-तनामा आदि को गणना वीर-कथाश्रों में की जा 
सकती है। 





१ प्रसिद्ध साहित्यिकों ने इस प्रकार की कथाओं का यह कह कर विरोध किया है 
कि 'ऐतिहासिक कथा” शब्द में हो विरोधी विचार है, किन्तु उन्होंने यह नहीं 
सोचा कि अनक प्रसिद्ध कथाएँ केवल नाममात्र के लिए ऐतिहासिक कथाएँ हैं) 

२ इस शब्द का अर्थ में आगे वताऊँगा । 

3 निज्ञामां के “अम्सः में हें--“मखज़न उलअसरार', 'खुसरो झो शोरी', उक्त 
पर, 'लैला-मज्नू', और 'सिकन्दर-नामार । 
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इस पहले भाग में ही अनेकानेक पूर्वों कहनियों का उल्लेख किया 
जाना चाहिए : “एक हजार-एक रातें', जितके हिन्दुस्तानों में अनुवाद हैं; 
(म्विरद्‌ अफ़रोज?, 'मुफ़रः उलूकुलूब' (५ पवििएओ। पांटपा 0) श्रादि । 

वूसरे भाग सें भारतीय मुसलमानों में अत्यन्त प्रचलित काव्य, 'मर्थिये? 
था हसन, हुसेन और उनके साथियों की याद में विलाप, रखे जाने 
चाहिए । 

तीसरे में पंदनामे! या शिक्षा को पस्तके, रखी जातो हैं, जो 
सारा ( 972० ) के पन्र, ईता की धर्म-संबंधी पुस्तक को भाँति शिक्षाप्रद 
कविताएँ हैं; 'अख़लाक', या आचार, पद्मात्मक उद्धरणों से मिश्रित, गद्य में 
मैतिकता-संबंधी ग्न्थ हैं, जैसे 'गुलिस्ताँ' और उसके अ्रनुकरण पर बनाए गए 
ग्रन्थ ५ उदारहणु के लिए 'सैर-इ इशरत?, जिसके उद्धरण मेने इस जिल्द 
में दिए हैं। 

चौथे में केवल वास्तव में शंगारिक कही जाने वाली कविताएँ ही 
नहीं, किन्तु समस्त रहस्यवादी ग़ज़लों को रखना चाहिए जिनमें दिव्य प्रेम 
प्रायः अत्यन्त लौकिक रूप में प्रकट किया जाता है, जिनमें आध्यात्मिक और 
इच्धिय-संबंधी बातों का अकथनीय मिश्रण रहता हैं। इन कवियों का 
संबंध सामान्यतः सफ़ियों के, जिनके सिद्धान्त वास्तव में वही हैँ जो जोगियों 

द्वारा माने जाने वाले भारतीय स्वंदेववाद के हैं, सुसलमानी दार्शनिक 

संप्रदाय से रहता है । इन एस्तकों में ईश्वर और मनुष्य, भौतिक वस्तुओं 
को निस्सारता, और आध्यात्मिक वस्तुओं दी वास्तविकता पर जो कुछ - 
अ्रशंसनीय है उसे समझने के लिए एक क्षण उनकी घातक प्रबृतियों को 
भूल जाना श्रवश्यक है। 


न 


१ इस प्रकार के मावों में अनिवार्यतः जो दुर्वोधता रहती है, वह इन अंभों में एकरुपता 


के अभाव के कारण हू। वास्तव में सामान्यतः पंथों में परस्पर कोई संबंध नहीं 
होता । 
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जे 


पाँचवें में वे रखो जानी चाहिए जिनमें ईश्वर-प्राथना जो दीवानों और 
बहुत-सी मुसतलमानी रचनाओं के प्रारस्स में रहती है, सुहम्मद ओर प्रायः 
उनके बाद के इमामों की प्रशंसा करने वाली कविताएँ , और अंत में वे 
कविताएँ प्रिनमें कबि द्वारा शासन करने वाले सम्रादू या अपने आश्रयदाता 
का यशगान रहता है। पिछली रचनाओं में प्रायः अतिशयोक्ति से काम 
लिया गया है। अन्य अनेक बातों को तरह हिन्दुस्तानी कवियों ने इस बात 
में भी फ़ारसी वालों का पूर्ण अनुकरण किया है। सेल्यूकिड (520पर॑- 
१८७) और अताबेक (0६29:8)वंश के दर्प-पूर्ण शांहशाइ थे जिनके अ्ंत- 
मंत कृपा ही के भूखे कवियों ने इन शाहंशाहों की तारीफ़ों के पुल बाँध दिए, 
अपनी रची कविताओं में आवश्यकता से अधिक अतिशयोक्तियों का प्रयोग 
करने लगे जिनसे विषय संकीर्ण और जी उबा देने वाले हो गए ।" ये कवि 
ऐसी प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं करते जो न केवल चापलूसी की, 
बरन्‌ कुत्सित रुचि और उसी प्रकार बुद्धि की सीमा का उल्लंघन कर जाती 
है । अपने-अपने चरित-नायकों का चित्र प्रस्तुत करने के लिए दृश्यमान्‌ 
जगत से ही इन कवियों की कल्पना को यथेष्ट बल नहीं मिलता, वे आध्या- 
हिपिक जगत्‌ में भी विचरण करने लगते हैं | उसी प्रकार, उदाहरण बे; 
लिए, उनके शाहंशाह की इच्छा पर प्रकृति को सत्र शक्तियाँ निर्भर रहती 
हैँ | वही से ओर चन्द्र का मार्ग निर्धारित करती है। सब कुछ उनकी 
आज्ञा के वशीभूत है। स्रयं माग्य उनकी इच्छा का दास है ।२ 

मुसलमानी रचनाओं के छठे भाग में व्यंग्य श्ाते हैं | दुनिया के सम 
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» गेटे (०८४१९), (05. (५९८४४, 00ए७7 (पूर्वी पश्चिमो दोवान) 

२. बैसे भी क्लौसीकल लेखकों में ऐसी अतिशयोक्तियां पाई जाती हैँ । क्या वर्जिल ने 
अपने “560:2वृ०८5 के प्रारंभ में सीज़र को देवताओं का स्वामी नहीं 
बताया ? क्या उसने ठेथस (7'68795) की पुत्री को स्त्री रुप में नहीं दिया ? क्या 
इस बात की इच्छा प्रकट नहीं की कि उसके सिंहासन को स्थान प्रदान करने के 
लिए स्कोरपियन (राशिचक्र का प्रतीक-अनु ०) का तारा-म्डल आदरपूर्वक सार्स 
में हट जाय । 


ल्‍्प0 


डे 


देशों में आलोचक, व्य॑स्थ ने सच बावाश्नों को पार कर प्रकाश पाया है। 
परीक्षा करना, तुलना करना, वास्तव में यह मानवी प्रकृति का अत्यन्त 
सुन्दर विशेषाधिकार है । अथवा क्योंकि मनुष्य के सब्र काये अपूर्शत्ता पर 
आधारित हैं, उन्हें आलोचक से कोई नहों बचा सकता । कभ्ी>की 
अत्यन्त साधारण आत्माएं महानों के प्रति यह व्यवद्वार न्यायपूर्वक कर सकती 
हूँ | यद्यपि कोई इलियड की रवना न कर सकता हो, तब भी होरेस (नि0- 
78८८) के अनुसार यह पाया जाता है कि: 
(प्रचााप०घचप४ 907०४ ऐणारगाडा उि०्ाटाए, 

उसी प्रकार राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा को गई रालतियाँ, उनका 
स्थान भदण कर लेने की भावना के ब्रिना, देखी जा सकती है | दर्भाग्यवश 
आलोचक की ओर प्रदृत्ति प्राय: द्रेप से, ईष्यां से तथा अन्य कुत्सित आयवेगों 
से उलन्न होती दे | जो ऋुछ भी हो, बरोप की साँति प॒वे से व्यंग्य प्रचलित 
हैं; एशिया का बड़े से बड़ा अत्याचारी इन वाणों से नहीं चचा। जैसा 
कि ज्ञात है, दो शताह्दी पर्व, तुक कवि उसी ( एजलॉंटा ) ने 
कुस्तुन्तुनिया की जनता के सामने तुऊके शासकों के पतन पर अपनी व्यंग्य- 
वयां की थी, व्यंग्य जिसमें उसने सम्राटू त अपमानजचक विशेष दोपों 
से सजीब प्रश्न किए थे, जिसमे उसने अन्य बातों के अ्रतिसिक्ति बढ़े 
बज्ञीर के खान पर बहुत दिनों से पशश्नों को भरे रखने की शिकायत 
की हैं। और न केबल प्रशंसनीय च्यक्तियों ने, सास हालतों में, अनिवार्य 


भूमिका [ 


कै 
पे 








मध्ययुभान सर यारा कवि ( ६7०प्रॉए8त0ए४5 ) इसी अतिरायोक्त में डूवें हुए 
हैं; दे समस्त प्रकृति को अपनी नाथका की अवुचरा बसा देते है और ल फ़ौतेस 
( 8 ४678४ 96 ) ने अपनो सरंलता के साथ कमी-कर्मी चतुराई की वात 
चाह दा है; 
तीन प्रकार के व्यक्तियों की लितनो अधिक प्रशंसा की जायथोड़ो हे-- 
अपना ईश्वर, अपनो प्रेगरसी-ओर अपना रखा ६? 
- यह व्यंग्य डीतज़ ( 3)6६८ ) द्वारा जर्मन में अनूदित हुआ है, और उसके 
कुछ अंग कारदीन ( एवापेणालट ) कृत 'मेलॉज द लितेरलूर तेरतूर ऑरिए 
49 ४ 


न्त 
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परिस्थितियों में व्यंग्य लिखे हैं ; किन्तुँ कवियों ने, जैला कि यरोप में, इस 
प्रकार के प्रति अपनी रुचि प्रकट की है, जिसमें उन्होंने अपनी व्यंग्य-शक्ति 
प्रकट की है; और, यह ख़ास बात है, कि सामान्यतः लेखकों ने व्यंग्य और 
यशगान एक साथ किया है; क्योंकि वास्तव में यदि किसी को बुरी बातें 
अरुचिकर प्रतीत होती हैं, तो अच्छी बातों के प्रति उत्साह मी रहता है ; 
यदि हमे कुछ लोगों के दोपों पर आश्चर्य होता है, तो दूसरों के अच्छे 
गुणों से उत्साह होता है| फ़ारसी के अत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार, अन- 
वरी ( “थएथा ), को इस प्रकार दूसरे क्षणों में यशगान करते 
हुए भी देखते हैँ | भारतवर्ष में भी यही बात हैं: अत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार 
कवियों ने, जिनके व्यंग्यों में अतिशयोक्तियाँ मिलती हैं, यशगान भी किया 
है ; किन्तु ब्यंग्यों में बशगान की अ्रपेज्ञा उनका अच्छा रूप मिलता है। 
उनके ब्यंग्यों में ग्रधिक मौलिकता पाई जाती है, और स्वयं उनके देश- 
यासी उन्हें उनके यशगान से अच्छा समभते हैं । यह सच है कि हिन्दस्तानी 
कवियों ने व्यंग्य सफलतापवंक लिखे हैं | उनमें व्यंग्य की परिधि उत्तरोत्तर 
विस्तृत होती जाती है। उन्होंने पहले व्यक्तियों को, फिर संस्थाओं को, 
फिर श्रन्त में उन चीज़ा को जो मनुष्य-इच्छा पर निर्भर नहीं रहतीं अपना 
निशाना बनाया है | यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं प्रकृति की' उसके भयंकर 
ओर डरावने रूप में आलोचना की है | इसी प्रकार उन्होंने गर्मो के विरुद्ध, 
जाड़े के विरुद्ध," बाढ़ों के विरुढ़, और साथ ही अत्यन्त पयंकर और 
(3ऐ]आएट5 06 ग्रापक्ष्राएाल ०पंथा।, पूर्वी साहित्य का विविष-संग्रह) 
की जि० २ में फ्रेंच मे अनूदित हुए हैं । श्री द संसी (१७ 59०५) का 'मैगासों 
ऑसीलकोपेदी (४४४० ०१८४०. मैगासों विश्वकोप), जि० ६, १८११ में 
एक लेख भी देखिए 
इसी तरह कभा-कभी परमात्मा का भा। रोमरनों में भी जुबेनल ( ]००6४०४। ) ने 
बड़े आदमियों रा अपनी शक्ति के दुरुपयोग का बुद्धिमानी के साथ विरोध 
करते हुए, भाग्य की गलतियों के विरुद्ध, अर्थात्‌ ईश्वर, जो बुराई से अच्छाई 


पद्ा करता हैं, के रहस्यों क विरुद्ध आवाज उठाते हुए समाप्त किया । 
२ दं०, लि ?, प्रृ० *३५ 


भूमिका [श्र 


अत्यन्त बुणित ब्रीमारियों पर व्यंग्य लिखे हैं [हम कह सकते हैं कि 
आधुनिक मारत के व्य॑ग्यों के अधिकांश भाग का तरिपय यही बातें हैं। 
तो भी पूर्व में सर्वप्रथम, घरेलू जीवन के रीति-रस्मों पर व्यंग्य प्रारंभ करने 
भें हिस्टुस्तानी कवियों की विशेषता हैं।' किन्तु इन व्यंग्यों में अधिकतर 
एक कठिनाई हैं, वह यह कि उनका ऐसे विषयों से संबंध है जिनका केवल 
स्थानीय या परिस्थितिजन्य मद्दत्व है, ओर जो अश्लीलता द्वारा दूषित और 
छोटी-छोटी जातों द्वारा विकृत हैं, जो, सोदा और जुरत जैसे अप्यन्त प्रसिद्ध 
कवियों में भी, अत्यन्त साधारण हैं; मे भी अगने अवतरणों में उन्हें थोड़ी 
संख्या में, और वह भी काट-छाँट कर, दे सका हूँ। मुझे स्पष्टतः अत्यन्त 
प्रसिद्ध व्यंग्य छोड़ देने पड़े हैं, ऐसे जिन्होंने अपने रचयिताओं को अत्यधिक 
खयाति प्रदान की , और जिनका भारत की प्रधान रचनाओं के रूप में 
उल्लेख होता है, |जनमें सदाचारों से संबंधित जो कुछु है उसके बारे में 
शशथिलता पाई जाती है | 
कसी ने ठोक कहा है कि प्रहतन ((:०760[6) केवल कम व्यक्तिगत 
ओर झधिक्‌ अस्पष्ट व्यंग्य है | आधुनक मारतवासी निंदा के इस साधने 
से विद्वीन नहों हूँ | यदि वे वास्तविक नावकों, जिनके संस्कृत में छुन्दर उद्ा- 
" अरबा, तुका ओर फ़ारसो, जो हिन्दुस्ताना सहित पूर्वी मुसलमानों की चार प्रधान 
भाषाएं हैं, के साहित्यों मे भा व्यंग्य मलते हैं; (क्न्तु उनमें हिन्दुस्ताना व्यंग्यो 
की खास विरोपता नहीं हैं । 'हमासा? (न्रश्वछी८७) में व्यंग्य 'अलहिजा?,सुंबंधो 
सान पुस्तकें है; अन्य के अतिरिक्त एक काहिली पर हे; एक दूसरा स्त्रियों के 
विरड, तोसरा पुरुषो के विरुद्ध हं; किन्तु वे एक प्रकार से छोटी हास्योत्पादक 
कवत.ए हैं। फ़ारसी मे व्यंन्य कम संख्या मे हैं क्रिन्तु वे एक प्रकार से व्यक्तियों के 
प्रति अपराब्द हूँ । महमूद के विरुद्ध फ़िरदोसी का प्रसिद्ध व्यंग्य ऐसा हो हे। ? 
उद्दाहरण के लिए मेंने घोड़े पर, उसकी चमकने की आदत के विरुद्ध लिखे गए, 
सौदा कृत व्यन्य का अनुवाद नहीं दिया, यर्थाप वहां वात भारतवर्ष मे बहुत 
अच्छी समझो जातो है, और खास तोर से म.र द्वारा जो खयं एक अच्छे लेखक 
होने के साथ-साथ अच्छी पहचान भी रखते थे । - 
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धरदाई? कहे जाने वाले गायकों द्वारा गाए जाने वाले हिन्दुस्तानी गाने 
रहते हैं ।! 

अंत में वशनात्मक कविताओं के सातवें भाग में ऋतुओं, महीनों, 
फूलों, मगया आदि से संबंधित अनेक कविताएं रखी जाती हैं जिनमें 
से कुछेक इस जिल्द में दिए गए अ्रवतरणों में मिलेंगी | ' 


मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानी छुंद-शांखत्र (उरूज्ञ ) 
के नियम, कुछ थोड़े से अंतर के साथ, वही हैं जो श्ररत्री-फ़ारसी के 
हैं, जिनकी व्याख्या मैंने एक विशेष विवरण ( (6॥70478 ) यें की है।* 
उर्दू और दक्खिनी की सत्र कविताएँ तुकपूर्ण होती हैं ; किन्तु जब पंक्ति 
के अंत में एक या अनेक शब्दों की पुनरात्षद्दि होती है तो बुक पूर्व॑वर्तो, 
शब्द में रहता है ।ठुक को ाफ़िया', और टुहराए गए शब्दों को 
रदोफ़' कहते हैं |? 


अपने तज़ूकिरा के अंत में मीर तक़ी ने रेख़ता या विशेषतः हदिन्दु- 
स्‍्तानी कविता के विपय पर जो कहा है वह इस प्रकार है। 





कुछ वर्ष पूर्ण, कलकत्ते में एक रईस बाबू का निजी थिण्टर था, जो 'शाम-वाज़ार/ 
नामक हिस्से मे स्थित उसके घर में था। भद्दो भाषा में लिखी गई रचनाएँ 
हिन्दू स्री या पुरुष अभिनेताओं छ्वारा खेली जाती थीं। देशी गबैए, जो लगभग 
सभी आहद्यण होते थे, वाय-संगांत (श्रोरकैस्ट्रा) प्रस्तुत करते थे, और अपने राष्रीय 
गाने 'सितार', 'सारंगी?, “पखवाज़! आदि नामक वाजों पर वजाते थे। अभिनय 
ईश्वर की प्रार्थना से आरंभ होता था, तब एक प्रस्तावना के गान द्वारा रचना 
का विपय बताया जाता था । अंव में नाटक का अभिनय होता था। ये आमिनय 
बेंगला में, जो बंगाल के हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त विशेष भाषा है,, होंते,थे ४ 
( 'दाशियादिक जर्नल', जि० १6, नई सीरोज्, प० ४५२, 25. 47. ) 

जुर्ना एसियाताका ( [0फ्रगावं 4जंबधंतुए८ ), १८३ 
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नुरा&णांवुपट १65 एण्णुग65 ग्रगए४परोशव75" ( मुसलमान जातियों का 
काव्यशासत्र ) पर मेरा चौथा लेख देखिए, भाग २३१॥ 
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'रेख़ता ( मिश्रित ) पद्म लिखने की कई विधियोँ हैं: १. एक मिस्तरा 
फ़ारसी ओर एक हिन्दी * में लिखा जा सकता है, जैसा ख़ुसरों ने अपने 
एक परिचित क्रिता ( (७४६४ ) में किया है। २. इसका उल्टा, पहला 
मिसरा हिन्दी में, और दूमरा फ़ारसी में, भी लिखा जा सकता है. जैसा 
मीर मुईज्ञ ( हि फ्रेपिश्ट ) ने क्रिया हैं।*३. केवल शब्दों का; 
बह भी फ़ारसी क्रियाओं का प्रयोग किया जासकता हैं ; किन्तु 
यह शैली सुरुचिपूर्ण नहीं समझी जाती, 'क्रत्रीहं । ४. फ्रारसी संयुक्त शब्दों 
का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु उनका प्रयोग सोच-समझ कर, और 


१ यह अनिश्चित शब्द, जिसका ठीक-ठोक अर्थ “भारतोय' है, हिन्दुस्तानी के लिए 
प्रयुक्त होता है, त्तथा विशेषतः, जेसा कि मेने अपनो "पेपपंघाल्या$ पं )9 
द्गाएुपट परंछतेठणं' (हिलदुई भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त ) की भूमका में 
वताया हे,हिन्दुओं को देवनागरा अक्षरों में लिखित आधुनिक चोली (99]९0॥८) 
के लिए । 

* एक अरबी के मिसरे में और एक हिन्दस्तानों के मिस्तरे में रचित पथ भो पाए 
जाते हैं । उसका एक उदाहरण मेने अपने छेंदों के विवरण( ) ९707८ हफा' 
(€ शार्एत॑तुप८ ) में उद्धृत किया हैं। ऐसे मिश्रितों के उदाहरण फ्रांसीसी 
में मिलते हैं ; अन्य के अतरेक्त पानार ( ?8727४0 ) की रचनाओं मे पाए 
जाते है। फ़ारसो में भो ऐसे पथ पाएं जाते हैं जिनका एक मिमस्तरा अरबी में, 
ओर दूसरा फ़ारसों में हे उन्हें 'मुलम्मा' कहते हैं। देखिए, श्लेडबिन, 
प)55ट४०णा 070 पार ििाटातपरड हाट, 070 छाल एटाडइंध्ाा> 
( फ़ारस वालों के काब्यशास्त आदि पर दावा ) । 


(पं 


संभवत: लेखक कुछ ऐसे पद्यों का उल्लेख करना चाहता हैं जो इस समय 
फ़ारसों आर हिन्दी में हैं ; चिय्् रा ( ऐमंडॉ07टा॥ ) के लेडिन-इंटलियन दो 
चरणों वाले छंद के लगभग समान, जिम मेरे पुराने साथी श्री यूसेव द 
सल (२४. ++ए९ए८ ते८ 59]25 ), ने मेरा पहलो जिल्द पर एक विद्वत्तायूरे 
लेख में उद्धत किया है : 

गंच घयद्षाल 7800, 70 8ए०६६ ए7००2ॉ० 

वृतए00०0 (९, च्एडाउ एटल्गांड्राब छाल - 
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जख़याल', विकृृत रूप में 'ख़ियाल', और हिन्दुई में 'लियाल! ।' हिन्दू 
ओर मुसलमान टेक वाली कुछ छोटी बविताओं को यह नाभदेते हैं, जिनमें 
से अनेक लोकप्रिय गाने बन गई हैं, जिन्हें गिलक्राइस्ट ने अगरेज़ी नाम 
"(४८४ डिया है। इन कबत्रिताओं का विषय प्रायः शंगारात्मक, था कम- 
से-कम “गबुकतापूर्ण रहता है।वे किसी स्रीके मुह से कहलाई जाती 
हैं, और उनकी मापा अत्यन्त कृत्रिम होती है। इस विशेष गाने के आवि- 
घ्कारक जौनपुर के सुल्तान हुसेन शर्‌की बताए जाते हैं ।* 

'गृज्ञल! एक प्रकार की गीति-कविता (०06) है जो रूप में क़सीदा के 
समान है, केवल अंतर है तो यही कि यह बहुत छोटी होती है, बारह 
पंक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए | पिछली ( पंक्ति ) जिसे 'शाह बैत?, 
या शाही पद्म, कहते हूँ, में, कसीदा की भाँति, लिखने वाले का तस्ल्लुस 
आना चाहिए । 

कभी-कभी ग़जुल में विशेष श्लेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है । 
इसी प्रकार पहले पद्म के दो मिसरों का और आगे आने वाले पत्तों के 
अंतिम का समान रूप से या समान शब्दों से प्रारभ और अंत हों सकता 
है; यह चीज वही दे जिसे बाजुगश्तः कहते हैं।? 

“चीस्तान!, पद्म और गद्य में पहेली । 

पज़िक्नी--'बयान, गाना जिसका विपय गंभीर और नैतिक रहता 


है। गुजनत में इसका जन्म हुआ, और काज़ी महमूद द्वारा हिन्दुस्तान में 
प्रचलित हुआ ।* 


$ सोचने का बात है, कि यद्यपि आधुनक भारतीयों में यह शव्द चिर परिचित 
अरबा शब्द का एक रुप माना जाता है, और जिसका शअर्थ है <वेचार', वह 
संस्दुस 'खाल'--भजन, गोौन--का रुपान्तर है | 

< बिलर्ट (४०0), “्यूज्षक आऑँव हिन्दुस्तान', पृ० ८८ 

3 बजा का गजल जो 'दुलम्बा' शब्दों से प्रारंभ होती है, ओर जो मेरे संस्करण 
के पृ० २३ पर है, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, साथ ही वह जो 
सब चमन' शब्दों से प्रारंभ होता हे, और जो २६ पर पढ़ी जा सकती है । 

४ बिलेट ( *शावगात ),म्यूज़क आऑँव हिन्दुस्तान', ए० ६३ 
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तिजूकिरा-- संस्मरण” या जीवनी । जिस ग्रकार फ़ारसी में उसी प्रकार 
हिन्दुस्तानी में, इस शीपक की अनेक रचनाएँ हैं, और जिनमें कवियों के 
सम्बन्ध में, उनकी रचनाओं से उद्धरणों सब्ति, सूचनाएँ रहती हैं | 

तिजमीन'-- सन्निवेश करना । इस प्रकार का नाम उन पद्चों को दियाः 
जाता है जो किसी दूसरी कविता का विकास प्रत्तुत करते हैं | उनमें परिचित 
: पंक्तियों के साथ नई पक्तियाँ रहती हैं । अपनी ख़ास ग़ज़लों में से एक पर 
से.दा ने लिखा है, और तायोँ ने हाफ़िज्ञ की एक ग़ज़ल पर | 

धराना?। यह शब्द, जिसका श्रर्थ है स्वर का मिलाना। रुबाई”' 
में एक गीत, विशेषतः दिल्‍ली में प्रयुक्त, के लिए आता है। इन गीतों के 
बनाने वालों को 'तराना-परदाज़'-गीत बनाने वाले” कद्दते हैं । 

प्तश्वीब' । यह शब्द, जिसका अ्रर्थ है 'युवावस्था और सौन्दर्य का 
वर्णन, एक शंगारिक कविता का द्योतक हैं जिसे मुसलमान काव्य-शास्त्री 
प्रधान काव्य-र्वनाश्रों में स्थान देते हैं। 

पारोज़ः-- इतिहास? । इस प्रकार का नाम काल-चक्र-संत्रंधी पद्म कोः 
दिया जाता है, जिसमें, एक मिसरा या एक पंक्ति के, एक या कुछ शब्दों 
के अक्षरों की संख्यावाची शक्ति केआधार पर, किसी घटना की तिथि 
निर्धारित की जाती हैं। यह आवश्यक हैं कि कविता और काल-चक्र का 
उल्लिखित घटना से संबंध हो । ये कविताएँ ग्रायः इमारतों और कत्रों पर 
खोदे गए लेखों करा काम देती हैं, और सामान्यतः उन रचनाश्रों के अंत 
में आती है जिनकी ये तिथि भी बताती हैं। तारीख़' से कालक्रमानुसार 
चृतान्त, इतिहास, सामान्य इतिहास या एक विशेष इतिदहास-संत्रंधी सत्र बड़े 
ग्रन्थ भी समझे जाते हैं । 

'दीवान' | पंक्तियों के अंतिम वर्ण के अनुसार क्रम से रखी गई 
गृज़लों के संग्रह को भी कहते हैं, ओर फलतः एक हीं लेखक की कविताशओं: 
का संग्रह | किन्तु इस अंतिम अर्थ में ख़ास तौर से 'कुलियातः अथवा पूर्ण, 
शब्द का प्रयोग होता है | 

भारतीय मुसलमानों के साहित्य में ग़ जुलों के संग्रह सबसे अधिक 
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प्रचलित हैं | लोग एक या दो ग़ज॒ल लिखतें हैं, तयश्चात्‌ कुछ और ६ 
अंत सें जब उनकी संख्या काफ़ी हो जाती है, तो दीवान के रूप में संकलित 
कर दी जाती हैं, उसकी प्रतियाँ उतारी जाती हैं, और श्रपने मित्रों में बाँट 
दी जातो हैं | कुछ कवियों ने तो कई दीवान तैयार किए हैं ; उदाहर्णार्थ 
मीर तक़ी ने छः लिखे हैं ।दुर्माग्यवश उनमें लगमग हमेशा एक से 
विचार रहते हैं, और कमी-कमी सापा भी एक सी रहती है ; साथ ही, कई 
सौ कविताओं के दीवान में नए विचार प्रस्तुत करने वाली या मौलिक रूप 
में लिखी गई' कविताएँ ढेढ़ना कठिन हो जाता है। 

नुक्ता--विन्द?, सुन्दर शद्ध, एक प्रकार का हरम का गाना ।१ 

फट) अर्थात्‌ एक । लोग 'मिसरा? भी कहते हैं | 

धन्द! का ठीक-ठीक अ्रर्थ है छुन्द' : जैसे 'हफ़्त बन्द! में सात छन्द 
होते हैं । 'तर्जो बन्द? अथवा 'ेकयूक्त छन्दा, उस कविता को कहते है 
जिसमें विभिन्‍न ठुक वाले, पाँच से ग्यारद् पंक्तियों तक के, छन्द होते हैं, 
जिनमें से दर एक के अंत में कविता से बाहर की एक ख़ास प्रक्तिन टुृहराई 
जाती है, किंतु जिसके अर्थ का छुत्द के साथ साम्य होता है, चाहे वह बिना 
पैक्तियों के अपने में पूर्ण ही हो | उसमें पाँच से कम और बारह से अधिक 
छन्द तो होने ही नहों चाहिए ।* 'तरकीत्र बन्दर--क्रमयुक्त छन्ठ, उस रचना 
को कहत हैं जिसके छन्दों की अंतिम पंक्तियाँ बदल जाती हैं। यह सामा- 
न्यतः प्रशंसात्मक कबिता होतो है*; कभी-कमी प्रत्येक छन्द के अंत में आने 





॥ बलर्ड ( ७गगतव्ात ), “म्यूजिक ऑव हिन्डुस्तान', एू० ६३ 

+ इसका एक उदाहरण इस जिल्द के पृष्ठ ४४३ पर मिलेगा । 

3 न्यूबोल्ड ( ?४९८ए००णव ), 85889 णा पाल माटापदव] ८्एएश- 
-णा$ ० पीट #धाशंध75' ( फ़ारस वालों को छन्दोवद्ध रचनाओं पर 
नित्रन्ध ) । 

४ इस प्रकार का एक उदाहरण मर तक़ो की रचनाओं में पाया जाता है, कलकचे 
का संस्करण, पृ० ८७५, जिसका दरएक छून्द बदल जाता है। कमाल ने अपने 
नतज़्किस में इसन कौ एक कविता उद्धुत को हे, जिसकी रचना १७ बन्दों या 
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वाली स्फुट पंक्तियों के जोड़ देने से एक ग़ज़ल वन सकती है । इस कविता 
के अंतिम छुन्दर में, साथ हो पिछली के में, कवि श्रपना ततल्लुत अवश्य 
देता है। इस संबंध में सौदा ने. फ़्रिदवी पर अपने ब्यंस्य में, कहा है कि 
कवियों को पंक्तियों में अपना तख़ल्लुस तो अवश्य रखना चाहिए, ऊितु 
असली नाम कभी नहीं | 

अ्रयाज्ञ, या संग्रह-पुस्तक ( ४#णाय ) | यह विभिन्‍न रचनाओं के 
के पद्मों का संग्रह द्वोता -हैं। आयताकाए संत्रह-पुस्तक (29प707) को 
जिसमें दूसरों तथा खास मित्र-बराधवों के पद्म रहते हूँ विशेष रूप से 'सफ़ीना? 
कहा जाता है। अरबी के विद्वान्‌ श्री वरसी € 3. ए८2759 ) ने सुके 
निश्चित रूप से बताया है झ्लि मिश्र (ईकिप्ट) में इस शब्द का यही अथे हैं, 
ओर वास्तव में एक बस में बन्द आयताकार संग्रइ-पुस्तक का द्योत्क है | 

बता | यह शब्द! शेर! का सामानाथंवादी है, और एक सामान्य 
: पद्म का द्योतक है; किन्तु उसका एक अधिक विशेष अर्थ भी है, और 
जिसे कभी-कभी दो अलगन्ग्र॒लग पंक्तियों वाला छुन्द कहते हैं. क्योंकि 
उसमें दो 'मिसरा होते हैं | वह हिन्दुई के दोहा! या दोहरा? के 
समान हैं । 

द्ो-बैतः, दो पंक्तियों, या चार मिसरों की छोटी कविता को कहते 
हैं। चार-बैतः चार छुन्दों के उढ गाने को कहते 

मनकता , प्रशंसा । यह वह शीपक ह जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा में 
लिखी गई कुछ कविताओं को दिया जाता है | 

मर्सिया', शोक, अथवा टीक-ठीक 'विलाप!ः गीत, सुसझ- 
मान शहीदों के संबंध में साधारणतः चार पंक्तियों के पचास छुन्ों 





आज क कप इयज० आओ जप ब्रर ही. २0 मय, कक. मी. हे सीन जे 
चार पंक्तियों के छुन्दों में हुई है, जिनने से पहली तीन उदय में ओर अंगिम 
फ्ारतसी ने, एक विरोप तुझे न, है । 


अर्य है जमा, और फलतः 'बर', और उसी से एछ जे 
हैँ मिस्रा' कहते हें, इस प्रकार पथ ने इसी नाम के 


+ 2, ॥| 


ये ध्वत्त' का ठोक 5 
६ 


कद हर 


श्र 
ट््य 


मिसरे होते हैं । 
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में रचित काव्य | बहुत पीछे तथा अन्य स्थानों पर में इसका उल्लेख कर 
चुका हूं ।* 
पसनवी? । अरबी में जिन पद्मों को 'मुज़दविज' कहते हैं उन्हें फ़ारसी 
और हिन्टस्तानी में इस प्रकार पकारा जाता है| ये दोनों शब्द “मिसरों' के 
जोड़ों से सार्थक होते हैं, ओर वे पतद्मों की उस श्रंखला का द्योतन करते 
हैं जिनके दो मिसरों की आपस में तुक मिलत ' है, ओर जिसकी तुक प्रत्येक 
पद्म में बदलती है, या कम-से-कम्त बदल सकती है |* इस रूप में 'वशञ्मज॒ 
या पन्दनामे', उपदेशात्मक कविताएँ, किसी भी प्रकार की सब लम्बी 
कविताएँ और पतद्मात्मक वर्णन लिखे जाते हैं | उन्हें प्रायः खण्डों या परि- 
च्छेदों में बाँदा जाता है जिन्हें 'व[३:--दरवाजा, या फ़स्ल'-माग कहते हैं | 
पिछला शब्दर्मदेन्दुई-कविताओं के 'कांड' की तरह है। 
धुश्रम्माः--पहेली, छोटी कविता जिसका विषय एक पहली रहती है ; * 
उसे “लुग्जः भी कहते हैं । 
मुत्रारक-बाद! | बधाई और प्रशंसा संबंधी काव्य को यह नाम दिया 
जाता है। दिन्दुई में ब्रधावा' के समानाथंवाची के रूप में उत्तका प्रयोग 
होता है | 
धुसम्मत', अर्थात्‌ 'किर से जोड़ना' | इस प्रकार उस कविता को 
कहा जाता है जिसके छुन्दों में से हर एक मभिन्न-तुकान्त होता है, किन्तु 
जिनके अंत में 'एक ऐसा मिसरा आता है जिसकी तुक अलग-अलग रूप 
में मिल जाती है, और जो क्रम पूरी कवितर के लिए चनता है। उसमें 
१ इन विलाप-गाता पर [वस्तार मेरो १ ४द्याणा अप्रा ])8 उछीडहोंणा काप- 
इपा|प्र॥06 9875 ? [7006' ( भारत में मुसलमानों धर्म का विवरण ) में, 
अर (86487०८5 ठ6 प्रथ१०५' ( हेदरों से मेंट ) मे देखिए 
ये १0०7४7%' सामक लैटिन पथों की तरह हें । अंगरेजा उपासना-पद्धति में इसी 
प्रकार के बहुते ह । 


-3 ध्युलदस्ता-इ निशात! में इस्र प्रकार की पदेलियाँ बडुत्त बड़ी संख्या में मिलती 
हूँ, पू० ४४४ । 
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प्रति छुन्द में तीन, चार, पॉँच, छः, सात, आठ ओर दस मिसरे होते हैं, 
ओर जो फलतः 'मुसलस?, मुरव्याः, सुख़म्मसः, मुसदृस!, मुसब्धा?, 'मुस- 
म्मन? और 'मुञ्रशरः कहे जाते हैं । 'मुख़म्मसः का बहुत प्रयोग होता है । 
कभी-कमो किसी दूसरे लेखक की ग़जल के आधार पर इस कविता की 
रचना की जाती हैं | उस समय छुन्द के पॉँच मिमरों में से अंतिम दो 
मिसरे ग़जूल को हर पंक्ति के होते हैं । इस प्रकार पहले की वही ठुक होती 
है जो ग़जल की पहली पंक्ति की, प्रथानुमार जिसके दो मिसरों की आपस 
में तुक मिलनी चाहिए | दूसरे छुन्द तथा बाद के छुन्दों में, पहले तीन 
मिसरों को ग़ज़ल की पंक्त के पले मिसरे से तुक मिलती है, पंक्ति जो 
छुन्द में चौथी हो जाती है ; और पाँचवें मिसरे की ठुक वही होती है, यहाँ 
तक कि मसुख़म्मस के अंत तक, जो पहले छन्द्‌ की होती है, यह ठुक वही 
होती है जो ग़जल को | 

भुस्तजाद', अर्थात्‌ और जोड़ना । ऐसा उस ग़ज़ल को कहते हैँ जिसकी 
हर एक्र पंक्ति में एक या अनेक शब्द जोड़े जाते हैँ जिसके बिना या सहित 
कविता पढ़ी जा सकती है +* इस रचना से एतराज ( 770067८७४ ) या 
हशो ( 78 एए ) नामक अलंकारों का विक्रास हुआ है, और जो, 
रु चपूर्ण व्यक्तियों की प्रशंसा प्राम करने के लिए वह होना चाहिए जिसे 
हशों मलीह (002 98-०७) कहते हैं ।* 

मौलूद' । यह शब्द हमारे “7005' ( क्रिध्ममन्संत्ंंधी ) नामक गीतों 
की तरह है। वाघ्तत्र में यह मुहम्मद के जन्म के सम्मान में भजन है। 

'रिसाला! | इस शब्द का टठोक-ठोक अर्थ है 'पन्रः, जिसका प्रयोग 
पद्म या गद्य में छाटी-ची उपदेशात्मक पुस्तक के लिए दोता है, और जिसे 





१ ओ द सच्ची (४. ध८ 5809) ने उदाहरण के लिए फ़ारसी की एक सुन्दर 
रुवाई दा है (कूर्ना दे सावों', [०पए्मावों तेह5 डिबश्वाा, जनवरी, १८२७) । 
चली की रचनाओं मे अनेक मिलते हं, मेरे सस्क्रण के पृ० (२१३ और ११४ । 


२ नर, ऐ8४ 7550, ग्राप5.? ( मुसलमान जातियों का काब्य-शस्त्र) पर भेरा 
तीसरा लेख देखिए, पएूं० १३०॥ 
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हम “किताब? शब्द के विपरीत एक छोटी-सी किताब” कह सकते हैं । 
बकटाऋ का अर्थ है एक लंबी-चौड़ीं पुरतक', और जो हिन्दुई 'पोथी” के 
समानार्थक है, जब कि 'रिसालए एक प्रकार से माल! या "माला? के 
समान है ।* 

रुत्राई', अथवा चार चरणीं का छुन्द, एक विशेष गत में लिखित 
छोटी-सी कविता, जिसमें चार मिसरे द्ोते हैं जिनमें से पहले दो और चोथे 
की आपस में तुक मिलती है। उसे “दो-बैती? यानी दो पतद्म'ँ मी कहते 
हूँ ; इसी कविता के एक प्रकार को <बाई क्रिता आमेज?, यानी 'क्रिता- 
मिश्रित रुबाई?, कहते हैं । 

'शेखता?, मिश्रित | यह ड्दूं कविता को दिया जाने वाला नाम है, और 
फलतः इस बोली में लिखों जाने वाली हर प्रकार की कविता का, तथा 
विशेषतः ग़जुल का । जैसा कि मैने बहुत पीछे कहा है, अपनी कविताओं के 
एक भाग के लिए, कबीर ने भी इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया है । 

वासोऱतः, कविता जिसे 'सोजझ्ञ' भी कहते हैं। 

धशिकार-नामा, यानी शिकार को पुस्तक | शिकार के आनन्द, या 
उचित रूप में एक सम्राद्‌ के किसी विशेष शिकार का वर्णन करने बाली 
मसनवी को यह नाम दिया जाता है। 

सलाम), अभिवादन, अली के संबंध में ग्जूल या स्तुति, और इसी 
प्रकार किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखित हर प्रकार को कविता । 

'सरोद? यानी गीत, गाना । 

साक्रो-नामा? यानी साक्को को पुस्तक | यह मसनवी की माँति ठुक 
युक्त लगभग चालीस पंक्तियों की, और शरात्र की प्रशंसा में, एक प्रकार 
का डिचिरेंत्र (70)0एक्‍था।, बूनान के सुरा-देव ब्रैकूस (4८८०घ४ के 


3 उदाहरण के लिए, “भक्त-माल'--संतों पर पुस्तक--में । 
* सलेड|बन ( 0]905ण॥ ), (डसरटेशन' ( [)586708009, दावा ), एृ० ८० 
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सम्मान सें याइसी अर्थ में लिखित कविता) है। कवि सामान्यतः साक़ी को संत्ो- 
घित करता हैं; और जैसा कि गजल में होता है, अर्थ प्रायः आध्यात्तिक दोता 
है। वास्तव में, रहस्यवादी रचयिताश्रों में, शरात्र का अर्थ होता है, इश्वर- 
प्रेम; मैंज्राना, दिव्य विभूति का मन्दिर ; शरात्र बेचने वाला, गुरु ; अंत में 
दयाल साक्की स्वयं ईश्वर की मूर्ति है । 

'सोज! | यह शब्द, जिसका शब्दार्थ हैं 'जलन”, एक आवेगपूर्ण: 
श्ृंगारी गीत के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे 'वासोख्त” भी कहतें हैँ । मर्तिया 
के छन्दों को 'सोज्ञ! नाम दिया जाता है| 

दज्जलियाता, मजाक | कभी-कभी मनोरंजक पंक्तियों की कविता को 
यह नाम दिया जाता है। 

मेरा विचार है कि पीछे दी गई' दो तालिकाएँ हिन्दुई और हिन्दुस्तानी 
की, अर्थात्‌ भारतवर्ष के एक बड़े भाग को आधुनिक भाषा की, और 
संस्कृत से उसे अलग करने वाली मसापा-पद्धति को, इस संक्राति-कालीन: 
भाषा-पद्धति की जिसकी लोकप्रिय कविताएँ भारत के मध्यव॒ग को आक- 
पक बनाती है, ओर जिसके संबंध में “5फ़े-इ उदृं? के रचयिता का हिन्हु- 
स्तानी के करे में यह कथन कि : यह चारुता और माधुयय की खान है! 

है लताफ़त में मैंदन ख़ूबी 
(फ़ारसी लिपि से) 
ओर भी उपयुक्त शीर्षक के रूप में, लागू होता हैं, विभिन्‍न प्रकार की रच- 
नाथों का काफ़ी टीक ज्ञान करा सकती है| 


द्वितीय संस्करण की पहली जिल्‍द (१८७०) से 
अस्तावना 


इस रचना का प्रथम संस्करण, जो श्रेट-ब्रितेन और आयरलैंड की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी को अनुवाद-प्मिति के प्रकाशनों का एक 
भाग था, जिसका नंत्र ५७ है, और जो इंगलेंड की सम्राज्ञी को उनकी 
आज्ञा लेकर समर्पित है, बहुत दिनों से समाप्त हो गया है। पहली 
जिल्द १८३६ में प्रकाशित हुईं थी, और क्योंकि दूसरी जिल्द १८४६ तक 
प्रकाशित न हो सकी, उस समय तक मेरे पास बहुत-सी नई सूचनाश्रों 
का संग्रह हो गया था जिपतसे मैंने एक अतिरिक्त जिलद प्रकाशित करने 
की सोची जिसकी घोपणा मैने उस समय की थी । समय बीतता गया और 
सूचनाएं इकट्ठछी होती गई । भारत के आधुनिक साहित्य के प्रेमियों ने 
बहुत दिनों से एक नया संस्करण “प्रकाशित करने के लिए मेरा ध्यान 
आक्ृष्ट कर रखा था, और अंत में, विशेषतः एक प्रिय और घनिष्ठ भाई 
के प्रोत्साइन से, मैंने उसे प्रकाशित करने का निश्चय किया है। 

भूमिका मे दिनल्‍्दुई और दिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण और 
विकास की ऐतिहासिक रूपरेखा दे देने के बाद, उसकी रचना करते 
वाले लेखकों को श्रेणियों और उनको रचनाओं के प्रकारों की ओर संकेत 
करने के बाद, मैंने अपनी यूचनाओं के मूल उद्गमों का उल्लेख किया है; 
किन्तु मुझे खेद है कि मैं एक तज़ूकिरा का प्रयोग नहों कर सका जो 
मुझे भूमिका के छ॒ुप जाने के बाद, प्राप्त हुआ था, और महिला 
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लेलिकाशों से संबंधित होने के कारण वह जितना रोचक है उनता ही 
अदभुत हैं। मेरा मतलब मेरठ के रईस, हक्ीम फ़तीह उद्दीन रंज ऋृत 
थहारिस्तान-इ नाज़--नाज़ का बाग--से है, जिन्होंने उसकी एक प्रति 
भेरे पास भेजने की कृपा की । न में लखनऊ के मुंशी फ़िदा अली ऐश 
द्वारा दिए गए रचयिताशओं संबंधी संक्षित सूचनाओं सहित, बासोहुत! 
( एथे८0०६7६ ) नामक तिहृत्तर कविताओं के दो जिल्दों में .एक बढ़े 
संग्रह का उल्लेख कर सका हूँ--संग्रह जो वास्तव में एक विशेष तज़ूकिश[ 
भी है; और जिसके अस्तित्व का ज्ञान सुझे केवल २७ जुलाई, १८६७ के 
“अवध अखबार द्वारा प्राप्त हुआ था। 
दाल हों में एक मुसलमान विद्वान! ने एक हिन्दुस्तानी पत्रिका में 
' डे का निर्मांण इस ढंग से प्रस्तुत किया है जो मेरी भूमिका में. 
अन्य मूल उदगमों के आधार पर दिए गए से कुछ भिन्न है। उनका 
ना हैं : “इसवी सन्‌ के २१६१ तक हिन्दुस्तान में राजाओं का शासन, 
था ; उस समय भाषा या भाखा ( दिन्दई या हिन्दी ) बोली जाती थी,,. 
ओर संस्कृत लिखित और विद्वानों की भाषा यी। ११६३ में शिदात्द्यीन 
सारी ने भारत के समस्त राजाओं के महाराजा पृथीराज को बन्दी बनाया, 
ओर इस प्रकार दिन्दुओं का शासन समाप्त हो गया । १२०६ में, शिहाजुद्दीन , 
का गुलाम, कुतुत्रद्वोन ऐव्क मसलमान बादशाहों में सबसे पहले था जो 
छो के तिद्दासन पर बैठा । तब, क्योंकि इस बादशाह की सेना ओर दिल्ो . 
के पुराने निवासी एक ही जगह रहते थे, निरंतर इकट्ठें होते थे और हर , 
घड़ी संपक में आते थे, अनेक फ़ारसी, तुर्की तथा अन्य शब्दों के मिश्रण 
से भाण का रुूय बदलने लगा। १३२४५ में, तुग़लक शाह के समय में, 
दिल्ली के अमीर ख़ूसरों ने इस नवोत्च्न भापा में अब तक प्रवक्त होने 
वाले एक छोटे-से व्याकरण का निर्माण किया ।* उन्होंने फिर पहुलियाँ?, 





5 भत्ता जमालुद्रान 
४ ०४ नपसखर, (८६८ का अवप अखबार! ; यू७ छर२्‌ फ 
पालक बाग! : 


के 
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ककरियाँ,, “अनमल ( 677ए4) 2 ? और ' दोहरे! लिखे जो अब तक 
बहुत प्रसिद्ध हैं । 
!  ध्व्तो यह नई भाषा अन्य अनेक भापाओं की मिश्रण थी, क्योंकि उठे 
€ पड़ांव ) धनिक शिविर, म॑ सब तरह के लोग इकट्ठ हांते थे ओर 
उसी से उसमे अपना नाम ग्रहण किया | किन्तु १७१८ के वर्ष तक उसका 
कोई मल्य नहीं था, क्योंकि उस समय-तक साहित्यिक रचनाओरों के लिए 
उपयक्त समझी जाने कीं अपेक्षा वह बाजार में समझी जाने वाली 
अधिक मानी जाती थी , लोग फ़ारसी, जो दरबारी भाषा थी, में उसी 
प्रकार लिखते रहे, और माषा में लोकप्रिय कविताओं की रचना तक. 
सीमित रहै | किन्तु, १७१६ में, दिलछी के सिंहासन पर बैठ जाने पर 
मुहम्मद शाह ने उद को प्रचलित करने की उत्कट इच्छा का अनुभव किया, 
आर स्वयं उसे पूण करने और उसकी कुछ अभिव्यंजनाश्रों के बदलने में 
संलग्न हुआ । उसके शासन के द्वितीय वर्ष में दक्िखिन के बली ने उठ में 
एक दीवान लिखा, और उनके एक शिष्य, हातिम, ने भी कुछ पद्च लिखे ॥ 
फिर उन्होंने अपने पेंतीस शिष्य बनाए, जिनमें से कछ प्रसिद्ध हो गए हैं । 
बढ प्रायः कहा करते थे + 'मैने हिन्दी का प्रयोग रोक दिया है, और उसका: 
स्थान उदूं को दिया है, ताकि लोगों द्वारा प्रचुक्त होने पर वह तुरंत' 
शिप्ट लोगों को रुचिकर प्रतीत हो ।”' तब्से यह भाषा दिन-पर-दिनः 
अधिक शुद्ध और परिमार्जित दोती गई है, और एक बहुत बड़ी हद तक. 
पूर्ण हो गई है ।” 
अंत में एक ओर विद्वान्‌ सुनलमान का अपनी ओर से हिन्दी और ै 

उदू के स्वंध में कथन इस प्रकार है :* 

, “& ट्िन्दी ( मध्य युग के ) भारतवर्ष की पुरानी साया है और अनेक 
लेखकों द्वारा उसका साहित्य समृद्ध हुआ है 

..._ १ 'वेविध/। अन्य शब्दों की व्याख्या भूमिका में दी गई है। 
२ सेयद अब्दुल्ला की (तिहासन वत्तोसी” के संस्करण की भूमिका 


प्रस्तावना [ श३ 


“पंवेज्यी मुसलमानों के उस पर अपनी वर्णमाला लाद देने से उदू 
अरबी, फ़ारसी और कुछ तुकों शब्दों के रंग से रंगी हुई वही भाषा है। 
वह न केवल अदालतों और सुसलमान परिवारों की ही भाषा हो गई है, 
किन्तु तमाम कुलीन हिन्दुओं की और उन लोगों की बिन्‍्होंने शिक्षा प्राप्त 
की हैं, जन्र कि हिन्दी अपने सरल से सरल रूप में ब्रह्मा के उपासकों की 
अति निम्न श्रेणियों तक सीमित है...” 
ले संस्करण की भाँति, अपना कार्य सरल बनाने की दृष्ष्ट से 
- भ्रत्येक विशेष लेखक के संबंध में लिखने के लिए और साथ ही एक प्रकार 
का कोप बनाने के लिए मैंने झ्रत्र की त्वार भी अकारादिक्रम का आश्रय 
ग्रहण किया है; किन्तु पहले संस्करण में जो उद्धरण और विश्लेषण अलग 
दिए गए थे वे इस बार मिला दिए गए हैं, केवल उन उद्धरणों को अन्र बहुत 
छोटा कर दिया गया है। इसी प्रकार मैंने 'प्रेमसागर! से कुछ नहीं दिया, 
जो तत्र से दोलिंग्स ( 770॥785 ) और ऐड० बी० ईस्टविक ( डित.. 
90एपंटं०) द्वारा पूर्णतः अंगरेज़ी में अनूदित हो चुका है। मैने अब अफ़सोस 
द्वारा भारत के प्रान्तों का काव्यात्मक वर्णुत भी नहीं दिया, जिसका १८४७ में 
एन० एल० वेनमोहेल (0९. .,, 8९07707टी) द्वारा शाक्त 5८८मणय$ ०0 
॥ तेटइटातएप07 0 769? शीपेक के अन्तर्गत अँगरेज़ी में अनुवाद हो 
जाने के बाद कोई महत्त्व नहीं रह गया ; न तुलसीदास कृत रामायण? का 
आउठयाँ कांड--वाल्मीकि छूत संस्कृत काव्य, जिसमें समान कथा और 
समान घटनाएँ हँ--क्योंकि प्रथम संस्कर दू इटेलियन ओर फ्रांसीसी 
मे उसकी अनुवाद हा चुका ह। अत अन्य अशा का अना- 
वश्यक समझ कर उनमें काट-छोँट कर द॑ जीवनी और ब्न्थों के 
भाग की दृष्टि से यह संस्करण पहले संस्करण से बहत बड़ा हैं, क्योंकि 
इसमे प्रत्येक में छुड सो से अधिक पप्ठों को तीन 


हा ध््म १. 


2!/ री (2| १८) 
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मैंने कथित लेखकों, विशेषतः जिन्होंने कविताएँ लिखी उल्लेख 
हक 
गे 


का्ंयोपनाम या और भी स्पष्ट रू में तखल्लुस शोर्पक के अंतर्गत किया है 
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क्योंकि मुसलमानों और हिन्दुओं के असली नामों में बहुत कम अंतर होता 
है ; किंत क्योंकि इन लेखकों का उल्लेख प्रायः उनके दूसरे नामों के 
अंतर्गत हुआ है, इसलिए लेखकों की तालिका में न केवल -तल्हलुसों का 
उत्लेख हुआ है, वरन्‌ तग़ल्लुस के संदर्भ सहित अन्य नामों का भी । 

मैने फ़ारसी और देवनागरी अक्षरों का ध्रयोग छोड़ दिया है, किन्तु, 
जहाँ तक संभव हो सका है, दीर्धे स्वर पर स्वेरित उच्चारण चिन्ह 
( (फट्पामी०:5 2८८००६ ) लगा कर और 7 प्रकट करने के. 
लिए उसके आगे या पीछे आने वाले स्वर से पहले या बाद को अचक्ष॑र- 
लोप-चिन्ह ( 070970.6 ) लगा कर, पूर्वी शब्दों के हिज्जे नियमित 
रुप से किए हैं | फ़ुटनोटों में मैने भारतीय शब्दों को , अरबी और 
फ़ारसी शब्दों को 0 या ? से प्रकट किया हैं, ओर जब आवश्यकता प्रतीतः 
हुई है तो मैने शब्दों के हिज्जे निश्चित कर दिए हैं। 

तीउरी जिल्द के अन्त में, विषय के अनुत्तार विभाजित, उन रचनाश्रों की 
सूची है जो ऐसे भारतब्रासियों द्वार लिखित हैं जिनके संबंध में जीवनी 
में विचार नहीं हो सका, और दिन्दी तथा उदू के उन पत्रों की सूची 
है जो निकल रहे हैं या निकल चुके हैं और जिनका निकंलना में 
जानता हूँ; अंत में लेखकों और रचनाश्रों की, जिल्द और पृष्ठों के संदर्भ 
सहित, एक तालिका हैं। यूरोवियनों द्वारा या उनकी अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी 
में लिखित ईसाई धार्मिक रचनाओं की भी एक सूची देने की मेरी इच्छां 
थी, किन्तु मुझे प्रतीत हुआ कि ये सूचियाँ मेरी' आयोजना के बाहर हैं, 
और ख़ास तौर से इसलिए भी मैने अपनी :इच्छा से उन्हें नहीं दिया कि 
उनसे इस जिल्द का श्राकार बहुत बढ़ जाता । । 





द्वितीय संस्करण की पहली जिल्‍्द से 
भूमिका 


जब भारत में संस्कृत का चलन हुआ, तो देश की भाषाओं का 
व्यवहर बन्द नहीं हो! गया था। उत्तर की भाँति दक्षिण में, संस्कृत 
सामान्य आपा कभी न हो सको | वास्तव में हम हिन्दुओं को नासट्य- 
स्वनाओों में उसे केवल उच्च श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त पाते है, ओर 
स्त्रियाँ तथा साधारण व्यक्ति संध्कृत! ( जिसका संस्कार किया गया हो ) 
के विपरीत 'प्राकृत! (बिगड़ हुईं) कही जाने वाली ग्रामीण बोलियाँ बोलते 
हैं। ये वोलियाँ केवल विद्वानों की और पविन्न भाषा समझी जाने वाली 
संत्कृत को बिल्कुल ही हटा देना नहीं चाहतों। 

उत्तर और उचर-पश्चिम प्रान्त में जिस भाषा का विकास हुआ हैं, 
जो केबल “भाषा या भाख!ए ( सामान्य भाषा ) नाम से पकारी जाती 
वह 'हिन्दुई! ( हिन्दुओं को भाषा ) या हिन्दी' ( भारतोय भाषा ) 
विशेष नाम से प्रचलित है [* 


है, 
जन 
के 





५ फ़ारती और अरबी शब्दों के मिश्रण विना हिन्दी 'ठेठ' या खड़ी बोली! ( शुद्ध 
भाषा ) कही जातो है. ; हज प्रदेश को विशेष बोली हज भाया' कई जातो हैं, 
जो अआधुनिक बोलियों में से आचीन हिन्दुई के सबसे अधिक निकट है ; आर “पर्दी 
भाखा' उसी दोली का एक रुप है जो दियली के पूर्व ( पूरद ) में वोली जातो है । 
इस अत्यन्त रोचक विषय पर जे० बोनस की विद्ध्तापूर्ण रचना ५ए०६८४ 0घ 
धाल छणु एणाई पांव: ण फ्ंगती', जवंल सेंवल एशियारिक सोसायरी, 
सितम्वर, ६८*ट, में विस्तार देखिए । | 
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आठवीं शताब्दी के प्रारंभ से मुसलमानों ने भारदवर्ष पर विजय प्राप्त 
करते एुए आक्रमण किया ; १००० ईसवी सन्‌ के लगभग, महमूद ग़ज़नी 
को हर जगह उज्ज्वल सफलताएं मिलों, “और उस समय से नगरों में 
मारतीय मापा में परिवर्तन उपस्थित हुआ । चार शताब्दी बाद, मुगल 
जाति का तैमूर हिन्दुस्तान आया, दिल्ली का शासक बना, और निश्चित 
रूप से १५०५ में बाबर द्वारा स्थापित शक्तिशाली साम्राज्य को नींव डाली ।* 
तब दिन्दी ने अपने को फ़ारसी के भण्डार से भरा, जो स्वयं उस समय 
तक अरब विजेताओं और उनके घम द्वारा प्रचलित अनेक अरबी शब्दों 
से मिश्रित हो चुकी थी। सेना का बाज्ञार नगरों में स्थापित हुआ, और 
उसे तातारों नाम “34” मिला, जिसका ठीक-ठीक अथ है फ़ौज' और 
शिविर! | हिन्दू-पुसलमाना की यह नई बोली प्रधानतः वहीं बोली जाती 
थी ; साथ ही “उदृ की भाषा ( जुब्रान-इ उदू ) या केवल दूं! नाम 
पिला । इसी समय के लगभग, भारत के दक्षिण में, उन मुसलमान वंशों 
के अंतर्गत जो नर्मदा के दक्षिण में क्रमागत रूप में निर्मित विभिन्न 
साम्राज्यों का शासन करते थे, एक उसी प्रकार की भाषा-संबंधी घटना घटित 
हुई ; और वहाँ हिन्दू-मुसलमानों को भाषा ने एक विशेष नाम 'ददिखिनी' 
( दक्षिण की ) ग्रहण किया | मध्ययुगीन फ्रांस की 'उ३? ( ०! ) और 
ओक? ( ०८ ) की भाँति, इन दोनों बोलियों का प्रचार भारत में हो 
गया है, एक का उतर में, दूसरी का दक्षिण में, जहाँ-जहाँ मुसलमानों ने 
अपना राज्य विक्तृत किया | तो भी पुशनी हिन्दी का प्रयोग अब भी 
गाँवों में, उत्तर के और उत्तर-पश्चिम के प्रान्तों के हिन्दओं में, 
होता है ; किन्तु यत्रपि शब्दों के चुनाव में हिन्दी और उदे एक दूसरे से 
भिन्न हैं, वे वास्तव मं, उचित बात तो चह है, कि अपनो-अपनी बाक्य- 
रचना-पद्धति के अंतगत श्रांशिक दृष्टि से विभिद तत्वों से निर्मित, एक 
ही भाषा हैं, भापा जिसे यूरापियनों ने सामान्य नाम “हिन्दस्तानी” दिया है 
जिसके अंतर्गत वे हिन्दई और हिन्दी, उदू' और दक्खिनी को शामिल 
करते हूँ ; किन्तु यह नाम भारतवासियों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे 
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द्वेवनागरी, या अधिकतर नागरी * में लिखित हिन्दू बोली को “हिन्दी? शब्द 
से, और फ़ारसी अक्तरों में लिखित, मुसलमानी बोली को, 'उ्द! नाम 
से अलग-अलग करना अधिक पसंद करते हैं | अब तो स्वयं यरोपियन बड़ी 
खुशी से इन दो नामों का प्रयोग करते है । 

जब तक मुसलमानी राज्य जारी रद्दा, फ़ारसी अक्षरों में लिखित उद्ूँ 
समस्त मारत में स्वीकार कर ली गई थी, यद्यपि, न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों 
के लिए, बरव्‌ श्रदालतों और सरकारी दफ़रों के लिए भी, राज्य की सरकारी 
साया फ़ारसी थी। बहत दिनों तक ओअगरेजी सरकार मे इसी नीति का 
पालन किया, किन्तु भारत में इस विदेशी भापा के प्रयोग के फलस्वरूप 
उत्नन्न कठिनाइयों का अनुभव कर, उन्होंने श८घ३१ में, लोगों के दित के 
'लिए, विभिन्न प्रान्तों की सामान्य भाषाओं को स्थान दिया, और स्वभावतः , 
छर्द उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम प्रान्तों के लिए अपना ली गई | यह सुन्दर 
कार्य सब्रको पसन्द आया, और अगले तीस वर्षों में इस व्यवस्था को 
पूर्स सफलता मिली दे तथा कोई शिकायत सुनने में नहीं आई; किन्तु इन 
पिछले वर्षों में भारत में प्राचीन जातियों से संबंधित वह्दी अंदोलन उठ 
खड़ा हुआ है जिसने यरोप को आन्दोलित कर रखा है, आत्र मुसलमानों के 
अधीन न होने के कारण हिन्दर्ओं में एक प्रतिक्रिया उत्तन्न हो गई है, अपने 
हाथ में शक्ति न ले सकने के बाद, वे कम-से-कम मुसलमानों की दासता के 
समय की अ्ररुचिकर बातें दूर कर देना और स्तर उद को ही अवरुद्ध कर 
देना चाहते हैं, श्रथवा केबल उचित रूप में रखते हुए फ़ारसी अन्ञर्ग को 
जिरुमें वह लिखी जाती है, जिन्हें वे मुसमलनानों की छात्र समझते हैं। 
अपनी इस प्रतिक्रियावादी अजीत बात के पत्ष में वे जो तके प्रस्तुत करते 





१ या बेबी नागरो'--करायथों ( मशियों ) को लिखा बात पसोद देवनागरा, 
जी पढ़ने में 'शिक्स्ता' से ना अत्यक कटन शेकरता' भारत में साथारसख 


प्रयोग में लाए जाने बाते फारसी अतर हैं जिनके संबंध मे उत्तर के 'नस्तालीक 
आर दक्षिण के नत्खो भें मद करना आवस्यक्ष £ 
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हैं वे बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। बिना इस बात की ओर ध्यान 
दिए हुए कि जब कि हिंदी जिसे वे राष्ट्रीयता की तंकीर्ण भावना से प्रेरित 
हो पुनर्जोवित करना चाहते हैं, अब साहित्यिक दृष्टि से लगभग लिखी 
ही नहीं जाती, जो हर एक गाँव में, वस्तुतः प्रदेश के लोगों की तरह, 
बदल जाती है, जब कि उद का सुन्दर काव्यात्मक रचनाओं द्वारा रूप 
स्थिर हो चुका है, वे कहते हैं कि देश की (अर्थात्‌ गाँवों की ) भाषा 
हिन्दी है, न कि उ्द । हिन्दओं को फ़ारसी अक्षरों के संबंध में आपत्ति है 
और वे नागरी पसन्द करते हैं; किन्तु बात त्रिल्कुल उल्टी है, और वह 
पक्षणातपूर्ण दृष्टिकोश से अस्पष्ट हो हो जानी चाहिए इसलिए में सुन्द्र 
देवनागरी अज्ञर नहीं कहता, किन्तु फ़ारसी अक्चरों, साथ ही शिकस्ता के 
मक़ाबले में भद्दी घमीट नागरी पढ़ना अधिक कठिन है। मुसलमानों ने 
साइसपूर्वक यह आक्रमण सहन किया है और, मेरा विचार है, अपने 
विरोधियों को सफलतापूर्वक सख्त उत्तर दिया है। स्पष्टतः यह जातिगत 
और घर्मगत विरोध है, यद्यपि दोनों में से कोई यह बात स्वीकार करने 
के लिए राज़ी नहीं है। यह बहुदेववाद का एकेश्वरवाद के विरुद्ध, वेदों 
का बाइजिल जिसके अन्तरत मुसलमान आ जाते हैं, के विरुद्ध संघर्ष है । 

हीं जानता कि अगरेज्‌ सरकार हिन्दुओं के सामने कुक जायगी, अथवा 
जिन सुसलमानों के शासन की वह उत्तराधिकारिणी है उनकी बोली 
( 09९८६८ ) को सुरक्षित रखेगी ।* अगरेज़ी, अर्थात्‌ लेटिन (या रोमन 
जैसा कि उसे वास्तव में कहा जाता है ) लिपि को लादते समय यदि वह 
यह समस्या हल करने का निश्चय नहीं करती, तो साहित्यिक दृष्टिकोण 
से यह अत्यन्त दुःखद बात होगी । 


किन्तु इन बोलियों के, विशेषतः लिखावट द्वारा प्रकट होने वाले, 


विरोध का, वास्तव में मेरे विपय से बहुत कम संबंथ है, क्योंकि उसके 





१ भेरे पिछले 'दिस्कुर' ( भाषणों ) में इस प्रश्न तथा उसके द्वारा उठे वाद-विवाद 
के संबंध में अनेक विचित्र गतों का स्पष्टीकरण है । 


भमिका | ६. 
ण् 


अंतर्गत विभिन्न बोलियाँ आ जाती है जिनके लिए मेरो रचना के शीर्पक 
के लिए प्रयुक्त दो नामों से एक का व्यवहार हो सकता हैं| 

पहले तो, वोलचाल को भाषा के रुप में, हिन्दुस्तानी को समस्त एशिया 
में कोमलता और विशुद्धता की दृष्टि से जो ख्याति प्रात है चह अन्य किसी को. 

हीं हैं।* फ़ारसी की एक कहावत कही जाती है जिसके अनुसार मुसलमान 

अरबी को पूर्वा मुसलमानों की मापाओ्ं के आधार और अत्यधिक पूर्ण भापा 
के रुप में, तुर्कों को कला और सरल साहित्य की मापा के रूप में, और 
फ़ारसी को काव्य, इतिहास, उच्च रतर के पत्र-व्यवहार की भाषा के रूप में 
मानते है | किन्तु जिस मापा ने समाज की सामान्य परिस्थितियों में अन्य 
तीनों के गुण भरद्रण किए है वह हिन्दस्तानी है, जो वोलचाल की भापा और 
व्यावहारिक प्रयोग के, जिनके साथ उसका विशेष सम्बन्ध स्थारिति किया. 
जाता ह,रूप भे उनसे बहुत-कुछ मिलती-जलती है ।* वह वास्तव मे मारतः 
की सबसे अधिक अमभिव्यंजना-शक्तितसमग्पन्न और सबसे ग्धिक शिप्ट प्रचलित 
भाषा है, यहाँ तक कि उसके सामान्य प्रयोग का कारण जानना अत्यधिक. 
लाभदायक हैं |? बह अपने आप दिन भर में एक नवीन महत्व ग्रहण कर 
लेती हू | दपतरों और अदालतों में तो उसने फ़ारसों का स्थान अद्दण कर 
दी लिया है ; निस्सन्देह वह शीघ्र ही राजनीतिक पत्रनत्यवहार में भी उसका 
सेथान ग्रहण कर लेगी। शोर जत्रसे वह उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम के प्रान्तों 
में फ़रारती के स्थान पर समितियों और अदालतों, तथा साथ दी दफ़्त 
को भाषा हो गई है, उसने एक नवीन मद अहदण कर लिया है । 

लिखित भाषा के रूप में, प्रतिद्ध भारतीयविद्याविशारद विलूसन,. 


' ' ५ देखिए जो कद व के 3 किन 3 ऋ अइ कदा 
५ देखिए जो झुछ दिल्ली के अन्मन ने इसके संबंध में कहा हैं, मसे “रदीमाँ' में 
उद्धत, ( प्रपम संखरुण का ) एृ० ८० | 


* छ सेटन, प्टरंस ऑन दि लन्वेज पेंट लि रेचर आंब एाशया', पूछ मुश 
८ से मैं जिनके 
सात करोड़ से भी ऋद्यक के लगसगे भारतीय एस हैं जिनका मातृभाषा 


ः तट 
शन्यस्तानी हे | हा ८ 
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जिनके शब्द ज्यों-के-्यों मैंने इस लेख के लिए ग्रहण किए हैं, के 
साथ मैं कह सकता हूँ : हिन्दी की चोलियों का एक साहित्य है जो, उनकी 
विशेषता है, और जो अत्यधिक रोचक है?; और-यह रोचकता केवल काव्य- 
“गत ही नहीं, ऐतिहासिक और दार्शनिक भी है हम पहले हिन्दुस्तानी के 
ऐतिहा[सिक महत्व की परीक्षा करेंगे | हिन्दई में, जो दिन्टस्तान की रोमांस 
गी भाषा भी कही जा सकती है, जिसे म॑ भारत का मध्ययुग कह सकता हूँ 
उससे संबंधित महत्त्वपूर्ण पद्मात्मक विवरण हैं | उनके महत्व का अनुमान 
बारहवीं शताव्दी में लिखित चन्द के काव्य, जिससे कनल टॉड ने 'ऐनल्स 
आँव राजस्थान”! की सामग्री ली, ओर सत्रदवी शताब्दी के प्रारंभ में 
लिखित लाल कवि कृत बन्देलों का इतिहास रवना से, जिससे मेजर 
पॉगूसन ( 902807 ) ने हमें परिचित कराया था, लगाया जा सकता 
है। यदि यूरोपीय अब तक ऐसी बहुत कम रचनाओं से परिचित रहे हैं, 
तो इसका यह तात्यय नहीं किवे ओर हैं ही नहीं। प्रसिद्ध अगरेज्ञ 
'विद्वान्‌ जिसे मैंने अभी उद्धुत किया है हमें विश्वास दिलाता है कि इस 
प्रकार की अनेक रचनाएँ राजपूताने* में भरी पड़ी हैं। केवल एक 
उत्साही यात्री उनकी प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है | ० 
हिन्दुई और हिन्दुस्तानी में जीवनी सम्बन्धी कुछ रोचक रचनाएँ भी 
मिलती हैं | १६ वीं शताब्दी के अंत में लिखित, अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दू 
सन्‍्तों की एक प्रकार की जीवनी 'भक्तमाल? प्रधान है |कम प्राचीन जीवनियाँ 
अत्यधिक हैं, जैसा कि आगे देखा जायगा | हे 
हाँ तक दाशनिक महत्त्व से सम्बन्ध है, यह उसकी विशेषता है और 
यह विशेषता दिन्दुसस्‍्तानी को एक बहुत बड़ी हृद तक उन्नत आत्माओ्ों द्वारा 
पदेया गया अपनापन प्रदान करती है । वह भारतवर्प के धार्मिक सुधारों 
इस लेखक तथा उसको प्रसिद्ध कृविता के संबंध में मेंने 'रुदीमाँ द लॉग ऐंदुई' 


की भूमिका और अपने१८६८ के भापण मे जो कुछ कहा उसे देखिए, पृ० 
४६ और ५० 


मैकेनज़ो कैंडलीग', पहली जिल्द, एृ० ५२ ( 9) 
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की भाषा है। जिस प्रकार यरोप के ईसाई सुधारकों ने अपने मतों और 
घामिक उपदेशोीं के समर्थन के लिए जीवित भांपाएँ ग्रहण कीं; उसी 
प्रकार, भारत में, हिन्दू और मुसलमान संप्रदायों के गुरुओ्ों ने अपने 
शिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्यतः हिन्दस्तानी का प्रयोग किया हैं । 
ऐसे गरुशों में कबीर, नानक, दाद, बीरभान, बख्तावर, ओर अंत र्भे 
अभी हाल के मुसलमान सुधारकों में. अहमद नामक एक सेयद है। न 
केवल उनकी रचनाएँ ही हिन्दुस्तानी में हैं, वरन्‌ उनके अनुयायी जो 
प्रार्थना करते हैं, वे जो भजन गाते हैं, वे भी उसी भापा में हैं । 


अंत में, हिन्दस्तानी साहित्य का एक काव्यात्मक महर्ख है, जो न 
तो किसी दूसरी भाषा से होन है, ओर न जो वास्तव में कम दँ | सच तो 
यह दँ कि प्रत्येक साहित्य में एक अपनापन रहता हैं जो उसे श्आकर्षणु- 
पृण बनाता है, प्रत्येक पष्प की भाँति जिसमें, एक फ़ारसी कवि के 
कथनानुसार, अलग-अलग रो तू रहती है। ' भारतवर्ष वेसे भी कविता 
का प्रसिद्ध और प्राचीन देश है; यहाँ सत्र कुछ पद्म में हैं - कथाएँ, 
इतिहास, नैतिक रचनाएँ, कोप, यहाँ तक कि रुपए की गाथा भी ।* किन्तु 
जिस विशेषता का में उल्लेख कर रहा हूँ वह केवल कर्ण-सुखद शब्दों के 
सुन्दर सामंजस्थ में, अलंकृत पंक्तियों के कम या अधिक अनुरूप क्रम में 
ही नहीं हैं ; उसमे कुछ अधिक वास्तविकता है, यहाँ तक कि प्रकृति और 
भूमि सम्बन्धी उपयोगी विवरण भी उसी में है, जिनसे कम या गलत 
समझे जाने वाले शब्द-समूद की व्याख्या अस्तुत कसने चाले मानव-जाति' 


रु 


सम्बन्धी विस्तार ज्ञात होते हैँ। में इतना, श्लौर कहूँगा कि इिन्दग्तानो 


3 इस विचार का अन्य अफ़सोस ने भा अपने ओआराइश-द- महफ़िल' भे इस प्रकार 
किया है; टूर एक फूल का रंगो आलम जुदा होता है, और लुत्क ड़ 


ज़र्र खाली नही है । 


" दे ० आईन-इ-अस्री और मार्टेन ( ऊेशिड्वेशा ) द्वारा लूमर्मंदा और 
एंगलिया' ( ररिपाशंधावांय (2 ाशं3 ) शोपक रचना । 
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ग्रहण किए हुए है, और उनका अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय 
कहानियों और नेतिक कथाओं के खास-खास संग्रहों के ज्ञान से इस बात 
की परीक्षा की जा सकती है। उनमें कथाओं के अत्यन्त प्रवाहपूण, रूपों 
के बीच में ब॒द्धि की भाषा मिलती है ; क्‍योंकि, जैसा कि एक उदूं कवि ने: 
कहा है, 'केवल शारीरिक सौन्दर्य हो हृदय नहीं हरता, लुभा लेने वालीः 
मधुर बातों में और भी अधिक आकर्षण होता है। 

पद्म में प्रधान हिन्दई रचनाओं के नाम, अकारादिक्रम के अनुसार 
इस समय इस प्रकार हैं 


अभडु”, एक प्रकार को एक चरण विशेष में. राचितः गीति-कविताः 
जिसकी पंक्तियों में, अगरेज़ी को भाँति, शब्दों के स्व॒राघात का नियम रहता, 
है, न कि शब्दांशों को संख्या ( दीघया हरसुव, ) का, जैसा संस्क्ृत, श्रीक: 
और लेटिन में रहता है। इस कविता का प्रग्गोग विशेबतः मराठी में. 
होता है । ्ि 
आल्हा, कबिता जितका नाम उसके जन्मदाता, से लिया: 
गया है।'* । न 
'कड़खा', लड़ने वालों में उत्साह भरने के लिए राजपूतों में व्यवह्गत 
युद्ध-गान । उसमें शौर्य की प्रक्ंसा की जाती है, और प्राचीन वीरों के 
महान कृत्यों का यशगान फिया जाता है | पेशेवर गाने वालों को 'कड़खेल 
ढाढी? कहते हैं जो ये गाने सुनात्ते. हैं । 
कृत्रितः या 'कत्रिता?, चार पक्तियों को ' छोटो कविता ।' 


कहर्वा, मलार?, जिसके बारे में (आगे) बताया जायगा, के रूप 
की भाँति कविता | वास्तव में यंह एक नृत्य का नाम है जिसमें परुष, स्जियों 
के कपड़े पहनते हैं, ओर स्त्रियाँ पुरुषों के ; और फलतः इस' 'नृत्य के साथ 
वाले गाने को यह नाम दिया गया है। 





* शेक्सपियर ( 5990:, ), डिक्शनरी हिन्दुस्तानों ऐंड ईंगलिश” * 


भूमिका [ देश 


कीर्तन', रागों ( संगीत शैलियों ) में चंघा यौन | 
करडल्या या 'कुण्डर्या, कविता या कहिए छन्द जिसका एक ही 
शब्द से प्रारंभ ओर अत होता हैं |" 
शान; वर्गीप नाम लजितसे गान का हरएक प्रकार प्रकट किया 
जता ह 
धाली', यह शब्द भी जिसका ठीक-ठीक अर्थ है अपमान?, विवाहों 
और उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ अश्लील गीतों का 
नाम है ! 
घी), गीतों, गानों, प्रेम-गीतों आदि का वर्गोष नाम ६ 
गुजरी?, एक रागिनी, और एक गोण संगीत-रूप-संत्रंघी गाने का: 
नाम । 
चतुरह”, चार भागों की कविता जो चार विभिन्‍न प्रकार से साई 
जाती हू : 'ज़ियाल', 'तराना?, सरगम? और तिस्वत!४ (पी) | 
चरण! -पेर | चौपाई के आधे या दोहे के चोथाई भाग को दिया 
गया नाम हैं| यह तहत आगे उलछ्िसित (पढ़! का समानार्थवाची 
चरणाकुल-छन्दग, अ्रथांत्‌ विभिन्‍न पंक्तियों में कविता। मिदभारत' के: 
दिन्दुई रूपान्तर में उसके उदाहरण मिलते हैं । 
'चुब्कुला', केवल दो तर्क का दिल खुश करने वाला खियाल | 
चीयाई?, तुकान्तयुक्त चार अर्दालियोंया दो पंक्तियों की कविता । 
किस, तुलसी कृत रामायण में, इस शीर्षक की कविताओं में नी 
पंक्तियाँ हैं । 
५६०, बोलन क, 'प शियारिक रिसचेज़ा, 5, ४२७ 
| झाये चलकर हिन्दुस्तानों रात्यों को सूचो-में इस दाब्द, को देखिए | 
इस शब्द का झोक-छोद अर्थ ई हुआशाा6 ( गन्‍्म्‌ ), और मिससे शेप ब्युतात्त 
मालूम हा जाते 
४ हस अंतिम तान ओर गीत पर देखिए विलर्ट, ४ टाइल ऑन दि न्यूड तक 
हिन्दु्तान', ए० ६२ । 


ड्डू 
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“छन्द', छः पंक्तियों में रचित कविता । तुलसी कृत रामायण? 
में उनकी एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है | लाहौर में उसका बहुत प्रयोग 
होता है । 

“छुप्पे', या छः वाली, एक साथ लिखे गए अष्टपई? ( 28८०॥०४ा ) 
नामक शब्दांशों से निर्मित ः चरणों की कविता, जिसमें तीन छुन्द बनते 
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हैँ | यह उस चरण से प्रारंभ होता है जिससे कविता का अन्त भी होता है। 
“जगत वर्णन, शब्द्शः संसार, पृथ्वी का वर्णन । यह हिन्दुई की एक 
वर्णनात्मक कविता है जिसके शीषेक से विषय का पता चलता है। 

वजत'! [ यति ), होली का, इसो नाम के संगीत-रूप से संबंधित, 
एक गीत | 

“जयकरी-छुन्द', अथवा विजय का गीत, एक प्रकार की कविता जिसके 
उदादरण मेरी 'दिन्दुई भापा के प्राथमिक सिद्धान्त! € ऊफिप्रतेधाला5 
'66 8 ]87806 ]97व07!7 ) के बाद मेरे द्वारा प्रकाशित “महाभारत के 
अंश में मिलेंगे | 

भभूल्ना', अथवा भूला भूलना, भूले का गीत, चैसा ही जैसा 
हिण्डोला है। अन्य के अतिरिक्त वे कबीर की रचनाशरों म॑ हैं | एक उदा- 
हरण, पाठ और अनुवाद, गिलक्राइस्ट कृत श्रॉरिएंटल लिंग्विस्ट', पु० 
२५७, में है। 

“प्पा', इसी नाम के संगीत रूप में गाई गई छोटी श;ंगारिक कविता । 
उसमें अन्तरा अन्त में दुबारा आने वाले प्रथम चरणार््/ं से मिन्‍न होता 
है| गिलक्राइस्ट ने इस कविता को अँगरेज़ी नाम “2]०० ठीक ही दिया: 
है, जिसका अर्थ टेक वाला गाना है। पंजाब के लोकप्रिय गीतों में ये 
विशेष रूप से मिलते हूँ, जिनमें हिन्दुई के 'कौ? और हिन्दुस्तानों के 'का 
के स्थान प्र 'दौ! या दा? संबंध कारक का प्रयोग अपनी विशेषता है ।* 


१ दे०, मेरी “रिफ्तीगाला8 १6 [8 [धागएुए८ |रंग्रव०प ( हिन्दुई मोषा के 
प्राथमिक सिद्धान्त ), नोट ३, पृ० ६, ओर नोट २, एृ० ११ । 
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“पद! | इस शब्द का ठीव-ठीक अथ है 'पैए, जिसका प्रयोग चौपाई 
के आधे और (दोहे! के चौथाई माग के लिए होता है, एक छुन्द और 
फलत: एक गान, एक गीत । 

५हेली?, गृढू प्रश्न । । 

“पालना! । इस शब्द का अथ है जिसमें बच्चे कुलाए जाते हैं, जो उन 
गानों को प्रकट करने के लिए भी प्रयुक्त होता है जो बच्चों को भुलाते 
समय गाए जाते हैं। 

ध्रत्रन्ध', प्राचीन हिन्दुई गान | 

“प्रभाती', एक रागिनी और साथुओ्रों में प्रयक्त एक कविता का नाम । 
बीरभान की कविताश्रों में प्रभातियाँ मिलती हैं । 

बधावा?, चार चरणारः की कविता, जिसका पहला कविता के प्रारंभ 
और अंत में दृहराया जाता है। यह बधाई का गीत है, जो बच्चों के 
जन्म, विवाह-संस्कार, आदि के समय सुना जाता है। उसे “ध्रुधारक बाद 
भी कहते हैं, किन्तु यह दूसरा शब्द मुसलमानी है। 

बर्वा), या “र्वी, इसी नाम के संगीत-रूप-सम्बन्धी दो चरण की 
कविता । उसका 'खियाल? नामक प्रकार से संबंध है ! उसका एक उदाहरण 
धमा विल्ास' में पाया जाता है, पृ० २३। 

“बसंत?, एक राग या संगीत रूप और एक विशेष प्रकार कौ कविता का 
नाम जो इस राग में गाई जाती है। गिलक्राइस्ट' और बिलड (एऐपा- 
270 )* ने, सरल व्याख्या सद्दित, समस्त रामों ( प्रधान रूपों ) और 
रागिनियों ( गौण रूपों ) के नाम दिए है | उन्हें जानना और भी आव- 
श्यक है क्‍योंकि वे विभिन्‍न रूपों में गाई जाने वाली कविताओं के प्रायः 
शीर्षक रहते हैं । किन्तु मैंने यहाँ लिखित कविता में अत्यधिक प्रयुक्त होने 
वाले का उल्लेख किया है । 


+ '्मेमर हिन्दुस्तानो! ( (धाम, प्रांधते, ), २६७ तथा वाद के पृष्ठ 
+ ऑन दि म्यूज़िक ऑँव हिन्दुस्तान', ४६ तथा बाद के पृष्ठ 
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५ (४ फ् पे था 9 8 पड, ५ ६ ए छ ॥0 | ४ ४ हाँ 
(९३ बाएं ० आओ 00१ 2] 2 ह60' |? के. ॥४. || 
के हा ॥ ५ गा ४ रा 
॥९ 0, ॥# (ई, 
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राग-सागर? - रागों का समुद्र--एक प्रकार की संगीत-स्चना (+रि०7- 
06«ए) को कहते हैं जिसका प्रत्येक छन्द एक विभिन्न राग में गाया जा 
सकता है, और 'राग-माला --रागों की माला--चित्रित किए जाने वाले 
रूपकों सहित विभिन्‍न रागों से सम्बन्धित छुन्दों के संग्रह को | 
'. धाम पद, चरणाड़ं के अनुसार १५-१५ शब्दांशों का छुंदू, राम के 
सम्मान में, जैंता कि शीर्षक से प्रकट होता है। 

“(रास', कृष्ण-लीला का वर्शन करने वाला गान होने से यह नाम 
दिया गया है। 

'रेखतस?, कबीर की कविताएँ, जिनका नाम, हिन्दुस्तानी कविताओं के 
लिए प्रयुक्त, फ़ारसी शब्द रेखत:--मिश्रित--से लिया गया है। 

(रोला-छन्द! । बाईस लंबी पंक्तियों की, इस नाम की कविता से, 'महा- 
भारत! के हिन्दुई रूपान्तर में, 'शकुन्तला! का उपाख्यान प्रारम्भ 
होता है। 

(विष्नु पद, विक्षत रूप में त्रिषन पद, केवल इस बात को छेड़ कर 
कि इसका विषय सदैव विष्णु से सम्बन्धित रहता है, यह 'डोमरा' की तरह 
कविता है। कहा जाता है, इसके जन्मदाता सरदास थे | मथुरा में इसका 
ख़ास तौर से व्यवहार होता है। 

शब्द या शब्दी?, कबीर को कुछ कविताओं का खास नाम | 

सड्शीतः, नृत्य के साथ का गाना । 


।. सखी, और बहुवचन में 'सख्यां', कत्रीर की कुछ कविताओं का 


विशेष नाम | कृष्ण और गोपियों के प्रेम से संबंधित एक गीत को 'सखी 
सम्बन्ध! कहते हैं | 


समय?, कबीर के भजनों का एक दूसरा विशेष नाम | 


/. साद्रा', ब्रज और ग्वालियर में व्यवह्त गीत, और उसकी तरह जिसे 
“कड़खा? कहते हैं | 
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बी २७ 


सोरठ?,* एक रागिनी और एक विशेष छन्द की छोटी हिन्दुई-ऋविता 
का नाम | 


'सोह।', ( 5078 ) | यह शब्द, जिसका अर्थ उत्तव है, उत्सवों 
और ख़शियों, और ख़ास तौर के विवाहों में गई ज:मे वाली कविताओं को 
प्रकट करने के लिए भी होता हैं । विलड ( एरााशत ) ने हिन्दुत्तान 
के संगीत पर अपनी रोचक रचना में इस गीत का उल्लेख किया हे, 
पु७ ६३ 





खुति, प्रशंसा का गीत । 


हिस्डोलः--८३८५४००८६६८ ( झूला ), इस विषय का वर्णनात्मक 
गीत, जिसे भारतीय नारियाँ अपनी सहेलियों को सुलाते समय गाती हैं। 
होली या 'होरी! | यह एक भारतीय उत्सव हैं जिसका उल्लेख मेरे 
भारत के लोकप्रिय उत्सवों का विवरण”? में देखा जा सकता है | वही नाम 
उन गीतों को भी दिया जाता है जो इस समय सुने जाते हँ-- गाने जिसका 
एक सुन्दर उदाहरण पहली जिल्द, पु० ५४६ में है। 'होली' नाम का गीत 


प्राय: केवल दो पंक्तियों का होता है, जिसमें से अंतिम पंक्ति उसी चरणाए्ूं 
से समाप्त होती दे जिससे कविता प्रारंभ होती है । लोकप्रिय गीतों मं उसके 


उदाहरण मिलेंगे | 

अब, यदि ब्राह्मणकालीन भारत को छोड़ दिया जाय, और मुसलमान- 
कालीन भारत को ओर अपना ध्याव दिया जाय तो मुसलमान काच्ब- 
शात्रियों के अनुसार,” सर्वप्रथम हम हिन्दुस्तानी काव्य-स्वनाओं, उद्दूँ 
आर दक्खिनी दोनों, को सात प्रधान भागों में विभाजित कर सकते हैं । 


3 सीराष्या न्प लिकता है  व्ड्छ प्रदेश का 
१ यह शब्द संस्कृत 'सोराष्ट्रा (5णाथ८ ) से निकत्ा हैँ, जो उस प्रदेश का 


बढ 


3 इस विभाजन का, ऊें *हनजछ्ला का ह,स्दार ड्च्ल्यूक जीन्स छत ५?668205 
हैडदार ०2९ ८07€7६8 7777 में मिलता हैं | 
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१. वीर कविता ( अलृहमासा ) । 

२. शोक कविताएँ ( अलूमरासी )।' 

३. नीति और उपदेश की कविताएँ ( अलृअदब वननसीहत ) | 

४. श|ंगारिक कविता ( अलूनसोत्र ) | 

४. प्रशंसा और यशगान की कविताएँ ( अलूसना व अलूमदीह )। 
<. व्यंग्य ( अलूहिजा ) | 

७. वर्शनात्मक कविताए( अलूसिफ़ात ) | 


पहले भाग में कुछ क़सीदे, ' ओर विशेष रूप से बड़ी ऐ तेहासिक 
कविताएँ जिनका नाम नामा?--पुश्तक ---और क्रिस्सा--या पद्मना- 
'त्मक कथा है, रखी जानी चाहिए। उन्हीं में वास्तव में कहे जाने वाले 
इतिहास रखे जा सकते हैं जिनके काव्यात्मक गद्य में अनेक पद्य मिले रहते 
हैं | पूर्वों कल्पना से सुसज्जित यही शेष इतिहास हैं जिनसे निस्संदेह ऐतिहासिक 
कथाओं का जन्म छुआ ( जो ) एक प्रकार की रचना है ( जिसे ) हमने 
पूर्व से लिया है ।* इन पिछली रचनाश्रों के प्रेम-सम्ब्नन्धी विषयों की संख्या 
अंत में थोड़े-से क्रिस्सों तक रह जाती है जिनमें से अनेक अरबों, तु्कों, 
फ़ारस-निवासियों और भारतीय मुसलमानों में प्रचलित हैं | सिकन्दर महान्‌ 
के कारनामे, .खुसरो और शीरीं, यूसुफ़ और जुलेखा, मजन और लैला 
का प्रेम ऐसे ही क़िस्से हैं। अनेक फ़ारसी कवियों ने, पॉच मसनवियों" 


१ अलूमरासी, मरसिया शब्द का, जिसकी व्याख्या और आगे की जायगी, अल! 
सहित, अरबी वहुवचन है । 

२ इस नाम की विशेष प्रकार की कविता की व्याख्या में आगे करूँगा। 

3 केबल एक प्रधान रचना उद्धुत करने के लिए, 'शाहनामा? ऐसी ही रचना हैं। 

४ सिद्ध साहित्यिकों ने इस प्रकार की कथाओं का यह कह कर विरोध किया है 
कि ऐतिहासिक कथा' शब्द मे ही विरोधी विचार हैं, किन्तु उन्होंने यह नहीं 
सोचा कि अनेक प्रसिद्ध कथाएँ केवल नाममात्र के लिए ऐतिहासिक कथाएँ हैं । 

७ इस शब्द का श्रर्थ में आगे वताऊँगा । 
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का संग्रह तैयार करने को भाँति, पाँच और साथ ही सात विभिन्न किल्सों को 
विकसित करने की चेष्टा को है जिनके संग्रह को उन्होंने ख़म्स:, पाँच! या 
#फ़्त', सात, शोप॑क दिए हैं | उदाइरण के लिए निज्ञामो,' ,खुसरों, और 
हातिफ़ी ( सिदैतत ) के ख़िग्स, जामी का हफ़्ती, आदि । 

पूर्व में वोरतापूर्ण कथाएँ भी मिलती हैं; जैसे अरबों में इस प्रकार 
का अन्तर ( 0737 ) का प्रतिद्ध इतिहास है, जिसमें हमारी प्राचीन 
वीर-कथाओं की भॉति, मरे हुए व्यक्ति, उखड़े हुए बृक्ष, केवल एक 
व्यक्ति द्वारा नष्ठ की गई सेनाएँ मिलती हैं। हिन्दुस्तानी में 'किस्सा-इ 
अमीर हमज़ा', ख़ाविर-तामा' आदि की यणना वीर-कथाश्रों में की जा 
सकती है। 


इस पहले भाग में ही अनेकानेक पूर्वाँ कहानियों का उल्लेख किया 
जाना चाहिए : “एक हजार-एक रातें?, जिसके हिन्दुस्तानी में अनुवाद हें; 
'ख़िरद अफ़रोज?, मुफ़रः उलकुलूब' (४ पशिएश पॉट्पोग0) आदि | 

दूसरे भाग में भारतीय मुसलमानों में अत्यन्त प्रचलित काव्य, मर्थिये? 
या हसन, हुलेन और उनके साथियों की याद में विलाप, रखे जाने 
चाहिए | 


तीसरे में पंदनामे! या शिक्षा की एस्तकें, रखी जाती हैं, जो 
सारा ( 87720) ) के पत्र, ईसा की धर्म-संबंधी पुस्तक को भाँति शिक्षाप्रद 
कविताए हैं; 'अख़लाक', या आचार, पद्चात्मक उद्धरणों से मिश्रित, गद्य में 
नैतिकता-संत्रंधी ग्रन्थ हैं, जैसे 'गुलिस्ताँ' और उसके अनुकरण पर बनाए गए 
अन्य ; उदारहण के लिए 'सेर-इ इशस्त', जिसका उल्लेख मेने सालिह पर 
लेख में किया हैं | 

चौथे में केवल वास्तव में शंगारिक कही जाने वाली कविताएं हो 
नहीं, किन्तु समस्त रहस्थवादो ग़ज़लों को रखना चादिए जिनमें दिव्य प्रेम 


५ निज्ञामी के दन्सः में हें--मज़जन उलत्नसरार', “खुसरों ओ शोर, 'इच्त 
पेकर', 'लैला-मजन, और 'सिकन्द्र-नामाः । ह 
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आधारित हैं, उन्हें आलोचक से कोई नहीं बचा सकता | कभी कभी 
अत्यन्त साधारण आत्माएँ महानों के प्रति यह व्यवहार न्यायपूर्वक कर सकती 
हैँ | यद्यपि कोई इलियड की रवना न कर सकता हो, तब भी होरेस (0- 
730८) के अनुसार यह पाया जाता है कि: 
(?प्रथावंग्तृपठ एणापड वणाांप्वा ति०्ाटाप$. 

उसी प्रकार राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियाँ, उनका 
स्थान ग्रहण कर लेने की भावना के बिना, देखी जा सकती हैं | दुर्भाग्यवश 
आलोचक की ओर प्रद्नत्ति प्रायः द्वेष से, ईर्ष्या से तथा अन्य कुत्सित आवेगों 
से उत्पन्न होती है। जो कुछ भी हो, यरोप की माँति पूव में व्यंग्य प्रचलित 
है; एशिया का बड़े से बड़ा अत्याचारी इन बाणों से नहीं बचा। जैसा 
कि ज्ञात हैं, दो शताब्दी पर्व, तक कवि उबेसी ( एएटॉटा ) ने 
कुस्तुन्तुनिया की जनता के सामने तुक शासकों के पतन पर अपनी व्यंग्य- 
वर्षा को थी, व्यंग्य जिसमें उसने सम्राटू से अपमानजनक विशेष दोषों 
से सजीव प्रश्न किए थे, जिसमें उसने अन्य बातों के अतिरिक्त बड़े 
-बज़ीर के स्थान पर बहुत दिनों से पशुओं को भरे रखने की शिकायत 
को है।' ओर न केवल प्रशंसनीय व्यक्तियों ने, ख़ास हालतों में, अनिवार्य 
"परिस्थितियों में व्यंग्य लिखे हैं ; किन्तु कवियों ने, जैसा कि यरोप में, इस 
ध्प्रकार के प्रति अपनी रुचि प्रकट की है, जिसमें उन्होंने अपनी व्यंग्य-शक्ति 
“प्रकट को है ; और, यह ख़ास बात है, कि सामान्यतः: लेखकों ने व्यंग्य और 
यशगान एक साथ किया है; क्‍योंकि वास्तव में यदि किसी को बुरी बातें 
अरुचिकर प्रतीत होती हैं, तो अच्छी बातों के प्रति उत्साह भी रहता है ; 





), यह व्यंग्य डीतज़ ( /)6६2 ) द्वारा जर्मन में अनूदित हुआ है, और उसके 
कुछ अंश कारदौन ( (७0०76 ) कृत "मेलॉज़ द लितेरत्यूर ऑरिएँ? 
(3७९४॥8८४ ४६ प्राक्षद्धांपा& ०पंद्या, पूर्वी साहित्य का विविष-संग्रह) 
की जि० २ में .फ्रंच में अनूदित हुए हूँ | श्री द सेसी (66 59०५) का "मैगासाँ 
आऑँसीक्रोपेदी (७8407 ८४०ए८). मैगासोँ विश्वकोप), जि० ६, १८११ में 
एक लेख भी देखिए । 
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यदि हमें कुछ लोगों के दोषों पर आश्चर्य होता है, तो दूसरों के अच्छे 
शुणों से उत्साह होता है। फ़ारसी के श्रत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्ककार, अन- 
बरी ( 27ए४४ ), को इस प्रकार दूसरे क्षणों में यशगान करते 
हुए भी देखते हैं । मारतवर्प में भी यही ब्रात है : अत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार 
कवियों ने, जिनके व्यंग्यों में अतिशयोक्तियाँ मिलती हैं, यशगान भी किया 
है ; किन्तु व्य॑ग्यों में पशगान की अपेक्षा उनका अच्छा रूप मिलता है।' 
उनके ब्यंग्यों में अधिक मौलिकता पाई जाती है, और स्वयं उनके देश- 
वासी उन्हें उनके यशगान से अच्छा समझते हैं । यह सच है कि हिन्दस्तानी 
कवियों ने व्यंग्य सफलतापूर्वक लिखे हैं | उनमें व्यंग्य की परिधि उत्तरोत्तर 
विस्तृत होती जाती हैं। उन्होंने पहले व्याक्तियों को, फिर संस्थाओं को,. 
फिर अन्त में उन चीर्ज़ा की जो मनुष्य-इच्छा पर निर्भर नहीं रहतीं अपना 
निशाना बनाया है | यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं प्रकृति की' उसके भयंकर 
और डरावने रूप में आलोचना की है| इसी प्रकार उन्होंने गर्मी के विरुद्ध, 
जाड़े के विरुद्ध, बाढ़ों के विरुद्ध, और साथ ही अत्यन्त भमर्यंकर और 
अत्यन्त घृणित बीमारियों पर व्यंग्य लिखे हैं | हमः कह सकते हैं कि 
आधुनिक भारत के ब्यंग्यों के अधिकांश भाग का तिप्य यही बातें हैं। 
तो मी पूर्व में सर्वप्रथम, घरेत्लू जीवन के रीति-रस्मों पर व्यंग्य प्रारंभ करने. 
में हिस्दुस्तानी कवियों की विशेषता है ।? किन्तु इन व्यंग्यों में अधिकतर 


4 इसी तरह कमी-कमभी परमात्मा को भी । रोमनों में भी जुवेनल ( ]००ए6४४। ) ने, 

: बड़े आदमियों हारा अपनो शक्ति के दुरुपयोग का बुद्धिमानी के साथ विरोध 
करते हुए, भाग्य की गलतियों के विरुद्ध, अर्थात्‌ ईश्वर, जो बुराई से अच्छाई 
पैदा करता हे, के रहस्थों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए समाप्त किया । 

२ काइम ( क्रियामउद्दीन) पर लेख देखिए ॥ 


. 3 अरबी, तुर्की ओर फ़ारती, जो हिन्दुस्तानो सहित पूर्वी मुसलमानों की चार प्रधान 
भाषाएँ हैं, के साहित्यों में भा व्यंग्य मिलते हैं; क्रिन्तु उनमें हिन्दुस्तानी व्यंग्यों 
की खास विरेपता नहीं हूँ । “हम! (७४79८) में व्यंग्य,'अलहिजा?,संवंधों 
तीन पुस्तक हैं; अन्य के अतिरिक्त एक काहिली पर हे:. एक दसरो. स्त्रियों के. 
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एक कठिनाई है, वह यह कि उनका ऐसे विषयों से संबंध है जितका केवल 
स्थानीय या परिस्थितिजन्य महत्त्व है, और जो अश्लीलता द्वारा दूषित और 
छोटी-छोटी बातों द्वारा विक्रत हैं, जो, सौदा और जुरत जैसे अत्यन्त प्रसिद्ध 
कवियों में भी, अत्यन्त साधारण हैं; में मी अपने अवतरणों में उन्हें थोड़ी 
संख्या में, और बह भी काट-छाँट कर, दे सका हूँ। मुझे स्पष्टतः अत्यन्त 
प्रसिद्ध व्यंग्य छोड़ देने पड़े हैं, ऐसे जिन्होंने अपने रचयिताओं को अ्रत्यधिक 
ख्याति प्रदान की ,) और जिनका भारत की प्रधान रचनाश्रों के रूप में 
उल्लेख होता है, जिनमें सदाचारों से संत्रंचित जो कुछ है उसके बारे में 
शिथिलता पाई जाती है । 
किसी ने ठीक कहा है कि प्रहतन ((१0776076) केबल कम व्यक्तिगत 
और अधिक अस्पष्ट व्यंग्य हैं। आधुनिक मारतवासी निंदा के इस साधन 
से बिदीन नहीं हैं । यदि वे वाध्तविक नाटकों, जिनके संस्कृत में सुन्दर उदा- 
हरण हैं, से परिचित नहीं हैं, तो उनके पास एक प्रकार के प्रहसन हैं जिन्हें 
बड़े मेलों में बाज़ीगार खेलते हैं ओर जिनमें कभी-कभी राजनीतिक संकेत 
रहते हैं । उत्तर भारत के बड़े नगरों में इस प्रकार के अभिनेता पाए जाते 
हैं जो काफ़ी चतुर होते हैं। कभी-कभी इन कलाकारों का एक समुदाय 
विदद्ध, तीसर। पुरुषों क विरुद्ध हैं; किन्तु वे एक प्रक'र से छोटी हास्योत्पादक 
कवतार्ए हैं| फ़ारसी में व्यंग्य कम संख्या मे हैं किन्तु वे एक प्रकार से व्यक्तियों के- 
प्रति अपशब्द हैं। महमूद के विशद्ध फ़िरदौसो का प्रसिद्ध व्यंग्य ऐसा ही है। 
१ उदाहरण के लिए मैने थोड़े पर, उसकी चमकने की आदत के विहद्ध लिखे गए, 
सौदा कृत व्यंग्य का अनुवाद नहीं दिया, यय्यपि वहीं बात भारतवर्ष में बहुत 


अच्छी समभो जाती है, ओर खास तोर से मोर द्वारा जो स्वयं एक अच्छे लेखक 
होने के साथ-साथ अच्छी पहिचान भी रखते थे । 


या अभिनेता । वाज़ीगार नें को क्ौम के होते हें, और सामान्यतः मुसलमान 
हैं। कभी-कभी ये आवारा लोग होते हूँ जिनका किसी धर्म से संबंध नहीं होता, 


ओर इसलिए हिन्दुओं के साथ ब्रह्म को पूजा, और मुसलमानों के साथ मुहम्मद 
का आदर करते हुए बताए जाते हैं 
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देशी अश्वारोहियों के अस्थायी सेनादल के साथ रहता है । जब्र कभी किसी 
' रईस नवाब को अपने मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती है, या जब वह 
अपने अतिथि को ख़ुश करना चाहता हैं तो वह उन्हें पैसा देता है | प्रधान 
'मुपलमानी त्यौहारों, ख़ास तोर से इस्लाम धर्म के सचसे बड़े धार्धिक झृत्य 
बकराईद या ईदुज्ज़द्, के अवसर पर वे बुलाए जाते हैँ। उनके प्रदर्शन 
इटली के पुराने मूक अभिनयों से बहुत मिलते-जुलते हैं, जिनमें कुछ अभि- 
नेता अपना रूप बनाते हैं और हमें समाज की कहावतें देते हैं | विभिन्न 
व्यक्तियों में कथोपकथन, यद्यपि कभी-कभी भद्दया रहता है, आध्यात्मिक 
और चुभता हुआ रदता हैं। वह श्लेप शब्दों के साथ खिलवाड़, अनुप्रास 
और दो अर्थ वाली अभिव्यंजनाश्रों से पूर्ण रहता है--सौन्दर्य-शेली जिसका 
हिन्दुस्तानी में अद्भुत प्राचुय. है और जो उसकी अत्यधिक समृद्धि और 
विभिन्न उद्गमों से लिए गए शब्दों-समूह से निर्मित होने के कारण अन्य 
“सभी भाषाओं को अपेक्षा संभवतः अधिक उचित है | जैसा कि मैंने कहा, 
ये तुरंत बनाए गए ऋंश प्रायः राजनीतिक संकेतों से पूर्ण रहते हैं । वास्तव 
में अभिनेता अँगरेज़ों ओर उनकी रीति-रस्मों का मजाक बनाते हैं, विशे- 
पत्तः नवयुवक सिविलियनों का जो प्रायः दर्शकों में रहते हैँ ।* यह सत्य 


१ उदाहरणार्थ, इन रचनाओं में से एक का विपय इस प्रकार हे । दृश्य में एक 
कचहरी दिखाई गई है जिसमें यूरोपियन म'जस्ट्रेट बेठे हुए हैं। अभिनेताओं 
में से एक, गोल टोप सहित अंगरेजी वेशभूषा में, सीटी वजाते और अपने बूटों 
में चाबुक मारते हुए सामने आता है । तव किसी अपराध का दोपी क़ौदो लाया 
जाता हैं; किन्तु जज, क्योंकि चुह एक नवयुवती भारतीय महिला, जो गवाह 
अतीत होती है, के साथ व्यस्त रहता है, ध्यान नहीं देता। जब कि गवाहियों 

सुनो जा रही हैं, वह कनखियों से देखे विना, और इशारे किए बिना, बिना 
किसी अन्य वात की ओर ध्यान दिए हुए, नहीं रहता, और वाद के परिणाम 
के प्रति उदासीन प्रतीत होता है। अंत में जज का खिदमतगार आता है, जो 
'अपने मालिक के पास जाकर, और दाथ जोड़कर, आदरपूर्वंक और विनज्नता के 
साथ, धोमे स्वर में उससे कइता है: 'साहिव, टिफ़िन तैयार है! । तुरन्त जज 
प्जाने के लिए उठ खड़ा होता है। अदालत के कर्मचारी उससे पूछते हैं कि क़ोदी 


ल० ] 
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है कि चित्रण बहुत वोभिल रहता है और रीति-रस्म बहुत बढ़ा कर दिखाए 
जाते हैं, जन्॒ कि वे अधिकतर ख़ाली यूरोपियन दृश्य तक रहते हैं; किन्तु 
अंत में वे विविधता से संपन्न रहते हैं और पात्रों के चरित्र में कौशल 
रहता है। इस प्रकार के अभिनयों से पहले सामान्यतः नाच और इस 
संबंध में उत्तर में 'कलावन्त” और मध्य भारत में 'भाट!, चारण? और 
बरदाई? कहे जाने वाले गायकों द्वारा गाए जाने वाले हिन्दुस्तानी गाने 
रहते है ।* 


रब 


का क्या होगा । नवयुवक सिविलियन, कमरे से वाहर जाते समय, एड़ी के बल 
घूमते हुए चिल्लाकर कहता है, 'गोडेम ( 00०00&77 ), फाँसी 7 


ऊपर जो कुछ कहा गया है वह 'एशियाटिक जल? ( नई सीरीज़, जि० 
२२, एृ० ३७ ) में पढ़ने को मिलता है। वेवन ( छेटएथ॥ ) ने भो एक हास्थ- 
रुपक या प्रहसन का उल्लेख किया हैं (“[]7749 ए८७ए5 47 709, भारत 
में तीस वर्ष, जि० १ पृ० ४७ ) जो उन्होंने मद्रास में देखा था, ऑर जिसका 
विषय एक यूरोपियन का भारत में आना, और अपने दुभाषिण को चालाकियों का 
अनुभव करना है । अपनी यात्रा करते समय हेवर ( ।606० ) एक उत्सव का 
उल्लेख करते हैं जिसमे उनकी स्त्री भो थी, ओर जहाँ तीन प्रकार के मनोरंजन 
थे--संगीत, नृत्य और नाटक । वीकी ( शप्नातं ) नामक एक प्रसिद्ध भारतीय 
गायिका ने उस समय, अन्य के अतिरिक्त, अनेक हिन्दुस्तानी गाने गाए थे। मेरे 
माननीय मित्र स्वर्गीय जनरल सर विलियम ब्लैकवर्न (प्राय 8860- 
9००४८ ) ने भी दक्खिन में हिन्दुस्तानी रचनाओं का अभिनय देखने की 
निश्चित वात कही हे । 


कुछ वर्ष पूर्व, कलकत्ते में एक रईस वावू का निजी थिएटर था, जो “शाम-वाज़ार! 
नामक हिस्से में स्थित उसके घर में था। भद्दो! भाषा में लिखी गई रचनाएँ 
हिन्दू स्त्री या पुरुष अभिनेताओं द्वारा खेली जाती-थीं । देशी गबैणए, जो लगभग 
सभी ब्राह्मण होते थे, वाच-संगीत (औरकैस्ट्रा) प्रस्तुत करते थे, और अपने राष्ट्रीय 
गाने 'सितार', 'सारंगी”, “पखवाज़” आदि नामक वाजों पर बजाते थे । अभिनय 
ईश्वर की प्रार्थना से आरंभ होता था, तब एक प्रस्तावना के गान द्वारा रचना 
का विपय व॒ताया जाता था । अंत में नाटक का अभिनय होता था। ये अमिनय 
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अंत में बणनात्मक कविताश्रों के सातवें भाग में ऋतुओं, महीनों, 
फूलों, मुगया आदि से संबंधित अनेक कविताएँ रखी जाती हैं जिनमें 
से कुछेक इस जिल्द में दिए गए अवतरणों में मिलेंगी । 


मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कवि हिन्दुस्तानी छुंद-शासत्र (उरूज़ ) 


के नियम, कुछ थोड़े से अंतर केसाथ, वही हैं जो अरबी-फ़ारसी के 
हैं, ज्ञिनको व्याख्या मैंने एक विशेष विवरण ( १6॥70776 ) में की है।* 
उदूँ और दक्खिनी की सत्र कविताएँ ठुकपूर्ण होती हैं ; किन्तु जब्र पंक्ति 
के अंत में एक या अनेक शब्दों की पुनराइत्ति होती है तो ठुक पूर्व॑चर्ती 
शब्द में रहता हैं ।तुक को 'काफ़िया, और दुहराए गए शब्दों को 
एदीफ़ कहते हैं ।* 

अपने तजूकिरा के अत में मीर तक़ी ने रेख़ताया विशेत्ताः हिन्दु- 
स्तानी कबिता के विपय पर जो कहा हैं वह इस प्रकार है : 

'रेख़ता (मिश्रित) पद्म लिखने की कई विधियाँ हैं : १. एक मिसरा फ़ारसी 
ओर एक हिन्दी २ में लिखा जाए सकता है, जैसा ख़्सरों ने अपने एक परि- 
चित कविता (५0४४ ) में किया हैं । २. इसका उल्टा, पहला मिसरा हिन्दी 
में, और दूसरा फ़ारसों में, भी लिखा जा सकता है, जैसा मीर मुईजुद्ोन 





बेंगला में, जो बंयाल के हिन्दुओं छारा प्रयुक्त विशेष भाषा है, होते थे । 
( एशियाटेंक जनेल', जि० २६, नई सीरोज्च, पृ० ४५२, 85, उंघा- ) 


डी 


'जर्ना एसियाताका' ( जु०ण्पावों #ैजंबधंधुप्8 ), १८३२ 


२ -रीलिठांतुए8 पै८४ एलणफरीलड 7प5प्रग्रभघ79 ( मुसलमान जातियों का 


काव्यशास्त्र ) पर मेरा चौथा लेख देखिए, भाग २३ । 

यह अनिश्चत शब्द, जिसका ठोक-ठोक अर्थ 'भारतायः है, हिन्दुस्तानी के लिए 
प्रयुक्त होता है, तथा विशेषतः, जैसा कि मेंने अपनों परप्रतागरद्गा5 ते ॥8 
॥88०९ उगंमपे०फं' ( हिन्डुई भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त ) की भूमका में 
वताया ई,हिन्दुओं को देवनागरा अच्रों मे लिखित आधुनिक वीलो (ठ74०८८) 
. के लिए। 

पा 
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मुसवी ( शक िपाब्डपतेतेीण पटना ) ने किया है। ३. केवल 
शब्दों का, वर भी फ़ारसी क्रियाश्रों का प्रयोग किया जा सकता हैं ; किन्तु 
यह शैली सुरुचिपूर्ण नहीं समझी जाती, 'कत्रीह'! | ४. फारसी संयुक्त शब्दों 
का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु उनका प्रयोग सोच-रुमकझ कर, और 
केवल उसी समय जच्र॒ कि वह हिन्दी भाषा को प्रतिमा के अनुकूल हो, , 
करना चाहिए, जैसे उदाहरणार्थ गुप्नत व गोई, बातचीत! | ५. 'इलूहाम? 
(8-98) नामक शैली में लिखा जा सकता है। यह प्रकार पुराने कवियों 
द्वारा बहुत पसन्द किया जाता है ; किन्तु वास्तव में उसका प्रयोग केवल 
कोमलता और संयम के साथ होता है। उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया 
जाता हैं जिसके दो अर होते हैं, एक बहुत अविक प्रयुक्त (करीब) और दूसरा 
कम प्रयुक्त (5ईद) और कम प्रयुक्त अथ में उन्हें इस प्रयोग में लाना कि 
पाठक चक्कर में पड़ जाय | ६. एक प्रकार का मध्यम मार्ग ग्रहण किया 


१ एक अरबी के मिसरे मे और एक हिन्दुस्तानों के मिसरे मे रचित पथ भी पाए 
जाते हैं । उसका एक उदाहरण मेने अपने छंदों के विवरण( ]७॥6॥807८ हा 
6 ए्र०7घुप९ ) में उद्धृत किया है। ऐसे मिश्रितों के उदाहरण फ्ंसीसी 
में मिलते हैं ; अन्य के अतिरिक्त पानार ( 47270 ) को रचनाओं मे पाए 
जाते हैं । फ़ारसी में भी ऐसे पथ्य पाए जाते हैं जिनका एक मिसरा ऋरवी में, 
ओर दूसरा फ़ारसी मे है| उन्हें मुलम्माः कहते है | दखए, ग्लैडबिन, 
ब)इडटाध070 ०7 (6 रिालाठ्यट5 €९, छा फल ?ह्झंधाए! 
( फ़ारन वालों के काव्यशासत्र आदि पर दावा ) । 
संभवत: लेग्वक कुछ ऐसे प्यों का उल्लेख करना चाहता हे जो इस समय 
फ़ारसो आर हिन्दी में हैं ; चियत्रे रा ( 0098०7८०७ ) के लैटिन-झ्डैलियन दो 
चरणों वाले छंद के लगभग समान, जिसे मेरे पुराने साथी श्री यूसेब्र द सल 
(५. 5ए5९०८ 06८ 82]65), ने मेरा पहली जिल्‍्द पर एक विद्वत्तापूर्ण लेख 
में उद्धत किया हैं 

फ खद्यार 790, ॥ 5पौोज0 970०८] 

पाए000 ६९, 70508 0४72 5९७ - 
3 “इलद्वामः नामक अलंकार पर, देखिए, (रि॥60ल्‍तुपट ते ग्रब०णाड 


कर 89 है 7, 
हट | 


जा सकता है, जिसे अन्दाज्' कहते है। इस प्रकार में, जिसे मीर ने स्वयं अपने 
लिए चुना है, तजनीत (#]]0८7980४), तरसी? (5ए7॥777607ए), तशत्रीह 
(झा "०१०), सफ़ाई गुफ़तयू (3०॥४ ता८प०7 ), फ़वाइत (डि0तए- 
200९ ), बलागत ( जि0८ए४००07 ), अदानजन्दी ( ॥765९०7७007 ), 
ख़ियाल ( िवशाएशत07 ) आदि का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। 
मीर का कहना है कि काव्य-कला के जो विशेषज्ञ हैं वे मैंने जो कुछ कहा 
हैँ उसे पसन्द करेंगे | मैने गयारों के लिए नहीं लिखा ; क्योंकि मे जानता 
हूँ कि बातचीत का क्षेत्र व्यापक हैं, ओर मत विभिन्न होते हैं |? 


5 


जहाँ तक गद्य से संबंध है, उसके तीन प्रकार हैं : १. वह जो समुर- 
छबज़' या काव्यात्मक गद्य ( ?0€४8८ [7705: ) कद्दा जाता हैं, जिसमें 
ज्िना तुक के लय होती हू ; २. जिसे मुसज्जा? या विक्त रूप म॑ सजा! 
कहते हूँ! ; ३. जिसे ओआरी' कहते हैँ, जिसमें न तो तुझ होती है और न 
छुन्द्‌ | आस्तम दो का सत्रसे अधिक प्रयोग होता है ; कमी कमी ये दोनों 
मिला दिए जाते हैँ । “नज्मः के, जो कविता के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द 
है, विपरीत गद्य को न कहते हैँ । गद्य सामान्य हो तुकयुक्त हो, अधिक- 
सर सामान्यतः पद्मों-तढित होता हैं, तथा जो प्राय: उद्धरण होते है | 

अन्र मैं, जैमा कि मैंने हिन्दुई के संत्रंघ में किया हैं, निम्नलिखित 
अकारादिक्रम में दिन्दुत्तानी रचनाओं के विभिन्‍न प्रकारों के नामों पर 
विचार करता हूँ। 

इंशा अथात्‌, 'उत्तत्ति! | यह हमारे पत्र-सवधी रिसाले से बहुत-कुछ 


की 


ता-्जुलता पत्नां को भाँति लिखी गई चोज्ों का संग्रह है। अनेक 


आपएड्पाणरया८5. ( मुसलमान जअध्तयों का काज्य-शासत्र ) पर मेरा तासरा 
लेख, ६० ६७।॥ 

इस तुक-पुक्त गय के तान प्रद्धारों को गयना की जाता है। इस संबंध में 

+राशत्तत॒प6 तेटड प्रदधंगा5ड ग्राए्पराघावा०५' ( मुसलमान जातियों का 
काव्य-शास्त्र ) पर मेरा चोथा लेख देखिए, भाग २२ । 
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लेखकों ने इस प्रकार की रचना' का अ्रभ्यास किया है, और गद्य और पद्म 
दोनों में ही रूपकालंकार के लिए अपनी अनिय॑त्रित रुचि प्रकट की है ।. 
मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं. कि उसमें मौलिक, और विशेषतः£ 
उद्धुत पद्मों का बाहुल्य रहता है । 


“ऋसीदा' । इस कविता में, जिसमें प्रशंसा ( मुदा ), या व्यंग्य 
(हजों ) रहता है, एक ही ठुक में बारह से अधिक (सामान्यतः सौ ) 
पैक्तियाँ रहती हैं, अपवाद स्वरूप पहली है, जिसके दो 'मिसरों? का तुक 
आपस में अवश्य मिलना चाहिए, और जिसे 'मुसर्र! अर्थात्‌, तुक मिलने: 
वाले दो 'मिमरे', और “मतला” कहते हैं | अ्रंत, जिसे 'भकता' कहते हैं,. 
में लेखक का उपनाम अवश्य आना चगहिए । 

(क्रिता), 'हुकड़ा', अर्थात्‌ चार मिसरों, या दो पंक्तियों में. रचित छुन्द्‌ 
जिसके केवल अंतिम दो मिसरों की तुक मिलती है। पद्म मिश्रित गद्य-रच- 
नाओं में प्रायः उनका प्रयोग होता है । 'क्विता? के एक छन्द को 'क्रिता- 
बन्द? कहते हैं ! 

''क्ौल' एक प्रकार का गीत, आइने अकबरी? के अनुसार, जिसका 
व्यवहार विशेषतः दिल्‍ली में होता है ।* 

..ख़ियाल', विक्वत रूप में 'ख़ियाल', और हिन्दुई में 'स्याल ।* हिन्दू 
ओर मुसलमान टेक वाली कुछ छोटी कविताओं को यह नाप देते हैं, जिनमें 
से अनेक लोकप्रिय गाने बन गई हैं, जिन्हें गिलक्राइस्ट ने ऑअगरेज़ी नाम 
“(४८० दिया है | इन कबत्रिताशों का विषय प्रायः श्वंगारात्मक, या कम- 
से-क्म भावुकतापूर्ण रहता है। वे किसी रत्री के मुंह से कहलाई जाती 





१ जि० २, पृ० ४५८ 


, ,* सोचने की वात हे, कि यद्यपि आधुनिक भारतीयों में यह शब्द चिर-परिचित 
,. » अरबी शब्द का एक रुप माना जाता है, और जिसका अर्थ. है “विक्तर', वह 
संस्कृत 'खेलि'--भजन, गीत--क्रा रुपान्तर है. . 


भूमिका | ८४ 


हूँ, और उनकी भापा अ्रत्यन्त कूत्रिम होती है | इस विशेष गाने के आवि- 
व्कारक जौनपुर के सुल्तान हुसेन शर्‌की बताए जाते है ।* 

गजल” एक प्रकार की गीति-ऊकषिता (000) है जो रूप में क़सीदा के 
समान है, केवल अंतर है तो यही कि यह बहुत छोटी होती है, बारह 
पंक्तियों से अधिक नहीं होनी चादिए | पिछली ( पंक्ति ) जिसे 'शाह् बैत', 
या शाही पद्च, कहते हैं, में, कतीदा को भाँति, लिखने वाले का तख़ल्लुस 
आना चाहिए॥ 

कभी-कभी गजुल' में विशेष श्लेप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 
इसी प्रकार पहले पद्म के दो मिसरों का ओर आगे आने वाले पद्मों के 
अंतिम का समान रूप से या समान शब्दों से प्रार्भ ओर अंत हो सकता 
हैं ; यह चीज वही है जिसे “बाजगश्तः कहते हैं ।* 

चचीस्तान', पद्म और गद्य में पहेली । 


जतलियत | मीर जाफ़र जुतली, जिन्होंने इन्हें अपना नाम दिया, 
की कविताओं की तरह रची गईं कविताओं को इस प्रकार कहा जाता है, 
अर्थात्‌ आधी फ़ारसी और आधी हिन्दुस्तानी । 
पज़क्रीट--'बयान, गाना जिसका विपय गंभीर और नेतिक रहता 
है । गुजरात में इसका जन्म हुआ, ओर काज़ी महमूद द्वारा हिन्दुस्तान में 
. प्रचलित हुआ ।* 


“त्करोत! (7४८४८), अतिशयोक्तिपूर्ण 'प्रशंशा से भरी कविता को 
दिया गया नाम | 


१ बिलड ( एश॥० ), “न्यूज्ञक आँव हिन्दुस्तान! '( हिन्दुस्तान का संगत ), 
पृ० ्शचष्न्त 

२ बलों की सजजल जो 'दिल-रुवए शब्दों से प्र।रंभ होती है, ओर जो मेरे संस्करण 
के ए० २३ पर है, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करतो है, साथ ही वह जो 
“सब चमन' राब्दों से प्रारंभ होतो है, और जो २६ पर पढ़ी जा सकतो हे । 

53 चिलडं।( ५श्वत ), म्यूजिक ऑँव हिन्दुस्तान', एृ० ६३ 





८६ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


तज्ञकिरा--'संस्मरण' या जीवनी । जिस प्रकार फ़ारसी में उसी प्रकार 
हिन्दस्तानी में, इस शीपेक की अनेक रचनाएँ हैं, और जिनमें कवियों के 
सम्बन्ध में, उनकी रचनाश्रों से उद्धरणों सद्ति, सूचनाएं रहती हैं । 

“तजूमीनः--'सन्निवेश करना! । इस प्रकार का नाम उन पत्तों को दिया 
जाता है जो किसी दूसरी कविता का विक्नास प्रस्तुत करते हैं | उनमें परिचित' 
पंक्तियों के साथ नई पक्तियाँ रहती हैं । अपनी ख़ास गज़लों में से एक पर 
से,दा ने लिखा है, और तातबाँ ने हाफ़िज्ञ की एक गज़ल पर । 

पराना! या 'तलाना? । यह शब्द, जिसका अर्थ है 'स्वर का. मिलाना,” 
'त्राई? में एक गीत, विशेषतः दिल्ली में प्रयुक्त, के लिए आता है। इन 
गीतों के बनाने वालों को तिराना-परदाज़' गीत बनाने वाले” कहते हैं । 

“तश्बीतर' । यह शब्द, जिसका अर्थ है 'युवावस्था और सौन्दर्य का 
वर्णन?, एक श्रंगारिक कविता का द्योतक है जिसे मुसलमान काव्य-शास्त्री 
प्रधान काव्य-रचनाश्रों में स्थान देते हैं। 


पतारोख़ः--“इतिहास? । इस प्रकार का नाम काल-चक्र-संबंधी पद्म को' 
दिया जाता है, जिसमें, एक मिसरा या एक पंक्ति के, एक या कुछ शब्दों 
के अक्षरों की संख्यावाची शक्ति के आधार पर, किसी घटना की तिथिः 
निर्धारित की जाती हैं। यह आवश्यक हैं कि कविता और काल-चक्र का 
उल्लिखित घटना से संबंध हो | ये कविताएँ प्रायः इमारतों' और कब्रों पर 
खोदे गए लेखों का काम देती हैं, और सामान्यतः उन स्चनाओं के अंत. 
में आती हैं जिनको ये तिथि भी बताती हैं। वारीख़ः से कालक्रमानुसार 
चुतान्त, इतिहास, सामान्य इतिहास या एक विशेष इतिहास-संत्नधी सच्च बड़े 
अन्थ भी समझे जाते हैं । ह 

दीवान' | पंक्तियों के अंतिमः वर्ण के अनुसार क्रम से रखी गईं 
गज़लों के संग्रह को भी कहते हैं, ओर फलतः एक हीं लेखक की कविताओं 
का संग्रह | किन्तु इस अंतिम श्रर्थ- में ख़स तौर से 'कुछ्ियात? अथवा पूर्ण 
शब्द का प्रयोग होता है । 


सूसिका [ ८७ 


भारतीय मुसलमानों के साहित्य में गजूलों के संग्रह सबसे अधिक 
प्रचलित हैं | लोग एक या दो गजुल लिखते हैं, तलश्चात्‌ कुछ और ; 
अंत में जब उनकी संख्या काफ़ी दो जाती है, तो दीवान के रूप में संकलित 
कर दी जाती है, उसको प्रतियाँ उतारी जाती हैं, और श्रपने मित्रों में बाँट 
दी जातो हैं। कुछ कवियों ने तो कई दीवान तैयार किए हैं ; उदाहरणाथे 
मीर तक़ी ने छः लिखे है| दर्भाग्यवश उनमें लगभग हमेशा एक से 
विचार रहते हैं, ओर कभी-कभी भाषा भी एक सो रहती है ; साथ ही, कई 
से कविताओं के दीवान में नए विचार प्रस्तुत करने वाली या मौलिक रूप 
में लिखी गईं कविताएँ दूँदना कठिन हो जाता है। 

ना? तः--प्रशंसा--कविताओं में विनय को दिया जाने वाला नाम, 
अर्थात्‌ ईश्वर, मुहग्मझ, ओर कभी-कभी ख़लोफ़ाशों और इसमामों की 
स्तुतियाँ जिनसे मुसलमान अपने अन्य प्रारंभ करते है | 

'निस्वते--संबंध । इस प्रकार कानाम एक विशेष प्रकार की रचना 
को दिया जाता है जिसमें कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैँ जिनका आपस में 

१६ सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, और जिनकी व्याख्या के लिए बातचीत 

करने वाले का संबोधित करना पड़ता हूँ जिसका उत्तर एक साथ विभिन्न 
प्रश्नों के सम्बन्ध में लागू होता है। 

नुक्ता-- बिन्दु), सुन्दर शब्द, एक प्रकार का हरम का गाना ।१ 

'कुर्द!--एक--जैसा कि इसके नाम से प्रकट होता है, एक स्फुट छुन्द्‌ 
है, अर्थात्‌ दो चरणों द्वारा निर्मित चिता । दोवानों? के अन्त में प्रायः कुछ 
फ़र्द! रखे जाते है, और उस समय उन्हें सामान्य शोक फ़रोदियात! 
दिया जाता है । 

धन्‍्द! का टोफ-ठोके अर्थ हैं 'छुन्द' : जैसे हफ़्त बन्दः में सात छुन्द 
होते हैँ । तो भन्दर”ः अथवा 'ेकयुक्त छन्द', उस कविता को कहते हैँ 


१ बलर्द ( धातवपं ), “म्यूजिक ऑँव हिन्दुस्तान', पृ० ६३ 
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तज्ञकिरा'---(संस्मरण' या जीवनी । जिस प्रकार फ़ारसी में उसी प्रकार 
हिन्दस्तानी में, इस शीपेक की अनेक रचनाएँ हैं, और जिनमें कवियों के 
सम्बन्ध में, उनकी रचनाओं से उद्धरणों सद्ति, सूचनाएँ रहती हैं । 

तजूमीन'--सन्निवेश करना । इस प्रकार का नाम उन पद्मों को दिया 
जाता है जो किसी दूसरी कविता का विक्लास प्रस्तुत करते हैं | उनमें परिचित 
पंक्तियों के साथ नई प क्तियाँ रहती हैं | अपनी ख़ास गज़लों में से एक पर 
सं,.दा ने लिखा है, और तात्राँ ने हाफ़िज्ञ की एक गज़ल पर | 

(तराना? या 'तलाना? । यह शब्द, जिसका अर्थ है स्वर का. मिलाना, 
(रत्राई? में एक गीत, विशेषतः दिल्ली में प्रयुक्त, के लिए आता' है। इन 
गीतों के बनाने वालों को “तराना-परद।ज्ञ' “गीत बनाने वाले” कहते हैं । 

“तश्बीत्र' | यह शब्द, जिसका अर्थ है युवावस्था और सौन्दर्य का 
वर्णन, एक श्रंगारिक कविता का द्योतक हैं जिसे मुसलमान काव्य-शास्त्री 
प्रधान काव्य-रचनाओं में स्थान देते हैं। 
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पारोख़ः--इतिहास? । इस प्रकार का नाम काल-चक्र-संबंधी पद्म को' 
दिया जाता है, जिसमें, एक मिसरा या एक पंक्ति के, एक या कुछ शब्दों 
के अन्षरों की संख्यावाचों शक्ति के आधार पर, किसी घटना की तिथि 
निर्धारित को जाती हैं। यह आवश्यक है कि कविता और काल-चक्र का 
उल्लिखित घटना से संबंध हो | ये कविताएँ प्रायः इमारतों और कब्रों पर 
खोदे गए लेखों का काम देती हैं, ओर सामान्यतः उन स्वनाओं के अंत 
में आती हैं जिनकी ये तिथि भी बताती हैं। तारोख़!ः से कालक्रमानुसार 
चृतान्त, इतिहास, सामान्य इतिहास या एक विशेष इतिदास-संबंधी स्न बड़े 
ग्रन्थ भी समझे जाते हैं । 

दीवान'! । पंक्तियों के अंतिम' वर्ण के अनुसार क्रम से रखी गईं 
गज़लों के संग्रह को भी कहते हैं; और फलतः एक हीं लेखक की कविताओं 
का संग्रह । किन्तु इस अंतिम श्रथ॑ में ख़स तौर से 'कुछियात? अथवा पूर्ण, 
शब्द का प्रयोग होता है | 


सूमिका [ ८७ 


भारतीय मुसलमानों के साहित्य. में गजलों के संग्रह सबसे अधिक 
।.. प्रचलित हैं | लोग एक या दो गजुल लिखते हैं, ततश्चात्‌ कुछ और ६ 
अंत में जब उनकी संख्या काफ़ी हो जाती है, तो दीवान के रूप में संकलित 
कर दी जाती हैं, उसकी प्रतियाँ उतारी जाती हैं, और श्रपने मित्रों में बाँट 
दी जातो हैं | कुछ कवियों ने तो कई दीवान तैयार किए हैं ; उदाहरणार्थ 
मीर तक़ी ने छः लिखे हैं| टुभाग्यवश उनमें लगभग हसेशा एक से 
विचार रहते हैं, ओर कमी-कमी मापा भी एक सो रहती है ; छाथ ही, कई 
से कविताओं के दोवान में नए विचार प्रस्तुत करने वाली या मौलिक रूप 

में लिखी गईं कविताएँ देना कठिन हो जाता है । 
ना! त--प्रशंसा--कविताओं में विनय को दिया जाने बाला नाम, 


'निस्वरते---संबंध | इस प्रकार कानाम एक विशेष प्रकार की रचना 
को दिया जाता है जिसमें कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका आपस में 
कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, और जिनकी व्याख्या के लिए बातचींत 
करने वाले को संबोधित करना पड़ता है जिसका उत्तर एक साथ विभिन्न 
प्रश्नों के सम्बन्ध में लागू होता है। 

'नुक्ता'-- बिन्दु), 'सुन्दर शब्ध', एक प्रकार का हरम का गाना ।१ 

कफर्दट---एक--जैसा कि इसके नाम से प्रकट होता है, एक स्फुट छन्द 
है, अर्थात्‌ दो चस्णों द्वारा निर्मित चैत! | दोवानों? के अन्त में प्रायः कुछ 
पर्दे! रखे जाते हैं, ओर उस समय उन्हें सामान्य शोप॑क 'फ़रीदियात 
दिया जाता हैं । 

(न्‍्द! का ठीक-ठीके अर्थ हैं 'छुन्द! : जैसे हफ़्त कन्दः में सात छुन्द 
होते हूँ । 'त्जों घन्दः अथवा "टेक्युक्त छुन्द'ं, उस कविता को कहते हैं 


4 बल ( ५४३॥०४व ), 'म्यृजिक ओऑँव हिन्दुस्तान', पएू० ६३ 
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जिसमें विभिन्‍न तुक वाले, पाँच से ग्यारह पंक्तियों तक के, छन्द होते हैं, 
जिनमें से हर एक के अंत में कविता से बाहर को एक ख़ास पंक्ति) दुहराई 
जाती है, फिंतु जिसके अर्थ का छुन्‍्द के साथ साम्य द्वोता है, चाहे वह ब्रिना 
पंक्तियों के अपने में पूर्ण ही हो | उसमें पाँच से कम और बारह से अधिक 
छन्द तो होने ही नहों चाहिए ।* “तरकीत्र बन्दः--क्रमयुक्त छुन्द, उस रचना 
को कहत हैं जिसके छुन्‍्दों की अंतिम पंक्तियाँ बदल जाती हैं । यह सामा- 
न्यतः प्रशंसाव्यक कविता होतो है; कमी-कभी प्रत्येक छुन्द के अंत में आने 
वाली स्फुट पं/क्तयों के जोड़ देने से एक गज़ल बन सकती है| इस कविता 
के अंतिम छुन्द में, साथ ही पिछली के में, कवि अपना तख़ल्लुस अवश्य 
देता है। इस संबंध में सोदा ने, फ़िदवी पर अपने व्यंग्य में, कहा है कि 
कवियों को पंक्तियों में अण्ना तख़ल्लुस तो अवश्य रखना चाहिए, किंतु 
असली नाम कभी नहीं । 


“बयाज़', या संग्रह-पुस्तक ( »०प्रा ) | यह विभिन्‍न रचनाश्रों के 
पद्मों का संग्रह होता है। आयताकाए संग्रद-पुस्तक ( ४० ) को जिसमें 
दूसरों तथा खास मिनत्र-ब्ंधवों के पद्म रहते हैं विशेष रूप से 'सफ़ीना? कहा 
जाता है। अरत्री के विद्वान्‌ मार्सल के श्री वरसी (४, ७४:४०) ने मुझे 
निश्चित रूप से बताया है कि मिश्र (ईजिप्ट) में इस शब्द का यही अथ है, 
ओर वास्तव में एक बकस में बन्द आयताकार संग्रह-पुस्तक का थोतक है। 





॥ इसका एक उदाहरण कमाल पर लेख में मिलेगा । 

ड़ न्यूबोल्ड ( रट७ए००० /, एिडइबए ० 6 ग्राढज॑दां ०0ञ्ए0र॑- 
पै०१5$ रण ४0९ शेटा४००७४' ( फ़ारस वालों को छन्दोवद्ध रचनाओं पर 
निवन्ध ) 

3 इस प्रकार का एक उदाहरण भीर तक़ो की रचनाओं में पाया जाता है, कलकचे 
का संस्करण, एृ० ८७५, जिसका हर एक छन्द बदल जाता है। कमाल ने अपने 
तजूकिरा में हसन की एक कविता उद्धुत की है, जिसकी रचना १७ वन्दों या 
चार पंक्तियों के छन्दों मे हुई है, जिनमे से पहलो तोन उदू में और अंतिम 
फ़ारसी में, एक विशेष तुक में, है । 


भूमिका [ ८६ 


धैतर | यह शब्द शेर! का समानार्थवाची है, ओर एक सामान्य पत्र 
का ग्योतक हैं; किन्तु उसका एक अविक विशेष श्रर्थ भी हैं, ओर जिसे 
कभी-कभी . दो अलगन्यलग पंक्तियों वाला छुन्द कहते है, क्योंकि उसमे 
दो मिसरा! होते हैं | वह हिन्दई के दोहा या दोहरा! के समान हू | 

मा ( ४१ )--प्रशंसा--प्रशंसात्मक कत्रिता जिसका यह चिशप 
ओपक है । 

मनकृझा , प्रशंसा । यह वह शीषक है जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा मं 
लिखी गई कुछ कविताओं को दिया जाता हैं | 

मर्तिया), 69८९०८ 'शोकः, अथवा ठीकठीक बिलापो गीत, 
मुप्तमान शहीदों के संबंध में साधारणतः चार पंक्तियों के पचास छत्दों में 
रचित काव्य ।* ये विल्ाप गीत अकेले व्यक्ति द्वान गाए जातें है जिस उस 
हालत में बाज्ञ--वॉँह--कहते हैं; किन्तु टेक जो हर एक छुन्द के अंत 
में आती है मिलकर गाई जाती है, और जिसे “जवाणे?--उत्तर-- 
कहा जाता है। निर्मित गीतों को ईदी (40 )-लोहरी--सामान्य 
नाम रिया जाता हैं और वे मुसलमानी तथा हिन्दुओं के त्योहारों के 
अवसरों पर गाए जातें हैं।२ 





१ घ्वेह' का ठोक-ठोक अर्य है 'खेमा, और फलतः 'घर', ओर उसी से एक खेमे 
के दो द्वार हैं. जन्‍्हें पमिसरा? कहते हैं, इस प्रकार पथ मे इसी नाम के दो 
मिसरे होते हैं । 

२ इन विलाप गोतों पर विस्तार मेरो परर्धटंगाठफट उप 8 7678707 गन 
'बजेमवा€ ते॥75 7 [पते७ ( भारत में मुसलमानों घर का विवरण ) में, 
और विद्वान्‌ मठपारो बरज्रों ( छछाप००व ) हारा अनूदित * 96375९5 पे 
पछक्षतत्रत' ( देदरा से मेंट ) में देखिए । 

3 इसका एक उदाहरण एच० एस० रोड (हेलव) कृत (रपोर्ट ऑन इनडजेसस 
ऐज्रकेशन' (देशों शिक्षा पर रिपोर्द ) में पाण जाता है, आगरः, 
पृ० र२७। 


६० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


मसनवी? | अरबी में जिन पद्मों को 'मुज़दविज' कहते हैं उन्हें फ़ारसीः 
आर हिन्दस्तानी में इस प्रकार पकारा जाता है। ये दोनों शब्द “मिसरा के 
जोड़ों से सार्थक द्वोते हैं, ओर वे पत्मों की उस शंखला का द्योतन करते 
हैं जिनके दो मिसरों की आपस में तुक मिलती है, और जिसकी तुक प्रत्येक 
पश्च में बदलती है, या कम-से-कम बदल सकती है|” इस रूप में 'वश्न्जा 
या 'पन्दनामे), उपदेशात्मक कविताएँ, किसी भी प्रकार की सत्र लम्बी 
कविताएँ और पद्मात्मक वर्णन लिखे जाते हैं । उन्हें प्रायः खण्डों या परि- 
ब्छेदों में बॉँठा जाता है जिन्हें त्ा३१--दरवाजा, या “फ़स्ल'-भाग कहते हैं । 
पिछला शब्द हिन्दई-कविताश्रों के 'कांड' को तरह है। 

मुश्रम्माः--पहेली, विशेष प्रकार की छोटी कविता ।* 

मुबारक-बाद' | बधाई और प्रशंसा संबंधी काव्य को यह नाम दिया 
जाता है। दिन्दुई में बअधावा' के समानार्थवाची के रूप में उसका प्रयोग' 
होता हैं। 

मुमत्तात'! ()/प८४६:७०५)--कटा हुआ - अत्यन्त छोटी पंक्तियों 
को छोटी कविता । 

नमुसम्मत', अर्थात्‌ 'फिर से जोड़ना! | इस प्रकार उस कविता को 

हा जाता है जिसके छन्दों में से हर एक भिन्न-त॒कान्त होता है, किन्तु 

जिनके अंत में एक ऐसा मिसरा आता हैं जिसकी तुक अलग-अलग रूप 
में मिल जाती है, और जो क्रम पूरी कविवा के लिए चल्नता है| उसमें 
प्रति छन्द में तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और दस मिसरे होते हैं 
ओर जो फलतः 'मुसल्लस', 'मुरव्धा?, 'मुख़म्भस?, 'मुसहसः, मुसव्धा?, 'मुस- 
म्मन? और “मुश्नशर? कहे जाते हैं | 'मुख़म्मस? का बहुत प्रयोग होता है | 


9५ ये 6०४5! नामक लेटिन पदों की-तरह हैं। अँगरेज़ो उपासना-पद्धति में इसी 
प्रकार के वहुत हैं । 

२ ध्गुलदस्ता-इ निशात' में इस प्रकार की पहे।लियाँ वहुत बड़ी संख्या में मिलतीः 
हैं, पए० ४ड४४॥ 


भूमिका [६९ 


कभी-कभी किसी दूसरे लेखक को गजल के आधार पर इस कविता की 
रचना को जातो हैं । उस समय छुन्द के पाँच मिमरों में से अंतिम दो 
मिसरे गजल को हर पंक्ति के होते हैँ | इस प्रकार,पहले की वही तुक होती 
'है जो गजल की पहली पंक्ति की, प्रथानुसार जिसके दो मिसरों की आपस, 
में तुक मिलनी चाहिए | दूसरे छुन्द तथा बाद के छुन्दों में, पहले तीन 
मिसरों को गजल की पॉक्त के पहले मिसरे से तुक मिलती है, पंक्ति जो- 
छुन्द में चौथी हो जाती हैं : और पाँचवें मिसरे की तुक वही होती है, यहाँ 
तक कि मुख़म्मस के अंत तक, जो पहले छुन्द्‌ की होती है, यह तुक वही. 
होती है जो गजुल की | 


मुस्तजाद',ष्यर्थात्‌ और जोड़ना । ऐसा उस गज़ल को कहते हूँ जिसकी 
हर एक पंक्ति में एक या अनेक शब्द जोड़े जाते हैँ जिसके बिना या सहि 
कविता पढ़ो 'जा सकती हैं ।" इस रचना से एतराजू ( क्‍एल॑तेद्ञाए८ ) था 
हशो ( 8 पे ) नामक अलंकारों का विकास हुआ है, और जो, 
रुचपूर्ण व्यक्तियों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए वह होना चाहिए जिसे: 
हशो मलीह! (9८४०४ गत 8-ए७) कहते हैं ।* 


'मोलूद' । यह शब्द हमारे “706]9' ( क्रिस्मस-संबंधी ) नामक गीतों 
की तरद्द है। वास्तव में यह मुहम्मद के जन्म के सम्मान में भजन है | 


3 


परिंसाला? । इस शब्द का ठोक-ठोक अर्थ है पत्रः, जिसका प्रयोग 

पद्य या गद्य में छोटी-सो उपदेशात्मक पुस्तक के लिए होता है, और जिसे 

हम “किता॥ शब्द के विपरीत एक 'छोटी-सी किताब” कह सकते हैं । 

पा 

१ओीद सेसी (४. त८ 58८५) ने उदाहरण के लिए फ़ारसी की एक सुन्दर. 

ज्वाई दो है ('जूर्ना दे सावों', [0ए्र08) 0९४ 88ए०॥0 जनवरी, १८२७). 

वली की रचनाओं में अनेक मलते हैं, मेरे संस्करण के ए० ११३ और रृश४ । 

5 नुरेश6 त6७६ 79६. 705.” ( मुसलमान जातयों का काव्य-शास् ). पर मेरा 
तीसरा लेख देखिए, पृ० १३०। 


<२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


“किताब का अर्थ है एक लंबी-चौड़ी पुस्तक', और जो हिन्दुई 'पोथी' के 
समानार्थक है ।* 

रुत्राई!, अथवा चार चरणों का छुन्द, एक विशेष गत में लिखित 
छोटी-सी कविता, जिसमें चार मिसरे होते हैं जिनमें से पहले दो और चौथे 
की आपस में तुक मिलती है] उसे “दो-बैती! यानी दो पद्म” भी कहते 
हैं ; इसी कविता के एक प्रकार को बाई क्रिता आमेज?, यानी “क्रिता- 
पमिश्रित रुषआाई?, कहते हैं | 

'रेख़ता), मिश्रित | यह उदूँ कविता को दिया जाने वाला नाम है, और 
'फलतः इस बोली में लिखी जाने वाली हर प्रकार की कविता का, तथा 
विशेषतः गजल का । जैसा कि मैने बहुत पीछे कहा है, अपनी कविताशं के 
एक भाग के लिए, कबीर ने भी इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया है। 

लुग्जः (७४०) -पहेली ।* 

बासोएत', यह कविता, जिसे 'सोज्‌' भी कहते हैं, गजल के मूला[धार की 
आँति, किन्तु रूप की दृष्टि से भिन्न, है, क्योंकि इसमें तीन पंक्तियों के बीस से 
-तीम तक छुन्द होते हैं | पंक्तियों में पहली दो -की तक आपस में मिलती 
है और अंतिम की अपने से ही (चरणाडं के अनुततार) | 

“शिकार-नामा, यानी 'शिकार को पुस्तक! | शिकार के आनन्द, या 
उचित रूप में एक सम्रादू के किसी विशेष शिकार का वर्णन करने वाली 
मसनवी को यह नाम दिया जाता है | 

सज्ञाम), अभिवादन, अली के संबंध में ग़जुल या स्तुति, और इसी 
प्रकार किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखित हर प्रकार को कविता | 

सरोद? यानी गीत, गाना | 

+१ उदाहरण के लिए, “मक्त-माल'--प्ततों पर पुस्तक--में । 

२ सलेड[वन ( 0]86एण४ ), 'डिसर्‌टेशन' ( )85९0800॥, दावा ), पू० ८० 


3 यह शब्द, जो अरबो है, स्वर्गीय हैमर-परसशॉल ( सिवफाशटा-रिपप्टठआशओं) ) 
रा इस प्रकार अनूदित है । 


भूमिका [ ६३ 


साक्ी-नामा! यानी 'साक्री को पुस्तक | यह मसनदी की भाँति तुक- 
युक्त लगभग चालीस पंक्तियों की, और शरात्र की प्रशंसा में, एक प्रकार 
का डिपिरेंत्र ( )0ए7शाय, यूनान के सुरा-देव बैंकूस स4८८१७४ के 
सम्मान में या इसी ञ्रथ में लिखित कविता ) है । कवि सामान्यतः साक्की को संचो-- 
घित करता है; और जैसा कि गजल में होता हैं, अर्थ प्रायः आध्यात्मिक होता 
हैं। वास्तव में, रहस्यवादी रचयिताशं में, शरात्र का अर्थ होता है, ईश्वर- 
प्रेम; मैखाना, दिव्य विभूति का मन्दिर ; शरात्र बेचने वाला, गुरु ; अंत में 
दयालु साक्की स्वयं ईश्वर को मूर्ति है | 

'साज्-गिराः- वर्ष का वापिस आना - अर्थात्‌ जन्म-दिन, इस अवसर 
के लिए बधाई-सम्बन्धो रचना | 

'सोज्‌! | यह शब्द, जिसका शब्दार्थ हैं 'जलन?, एक आधेगपूर्ण. 
श्ेंगारी गीत के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे बबासोख्त' भी कहते हैं । मर्सिया. 
के छुन्‍्दों को 'सोज्जञ! नाम दिया जाता हैं। 

“इजूलियात', मजाक | कभी-कभी मनोर॑जक पंक्तियों की कविता को. 
यह नाम दिया जाता है । 

मेरा. विचार है कि पीछे दी गई' दो तालिकाएँ हिन्दुई और हिन्दुस्तानी: 
की, श्रर्थातू भारतवर्ष के एक चंड़े भाग की आधुनिक भाषा की, और 
संस्कृत से उसे अलग करने वाली भापा-द्धति को, उस संक्राति-कालीन 
भाषा-पद्धति की जिसकी लोकप्रिय कविताएँ भारत के मध्यबुग को आक- 
पंक बनाती हैं, ओर जिसके संबंध में “फ़-इ उर्दं' के रचयिता का दिन्दु- 
स्‍्तानी के आरे में यह कथन कि : यह चारुता और माघुय की खान है! 
और भी उपयुक्त शीर्षक के रूप में, लागू होता है, विभिन्‍न प्रकार की रच-- 
नाथों का काफ़ी ठोक ज्ञान करा सकती हैं । 


मुझे यह कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तानी साहित्य का बहुत बड़ा भाग: 


फ़ारसी, संस्कृति ओर अरबी से अनूदित है; किन्तु ये अनुवाद प्रायः 


के 


७ ) हिंदुई साहित्य का इतिहास 
महत्वपूर्ण होते हैं क्‍योंकि वे मूल के कठिन और संदिग्ध अंशों की व्याख्या 
करने के साधन तिद्ध हों सकते हैं; प्रत्षिद्ध दिन्दू लेखक कुलपति 
मे इन शब्दों में, जिन्हें मैंने अपने 'रुदोमाँ द ल लॉग ऐंदुई' से लिए 
हैं, अपने विचार प्रकट किए हैं ; यदि संस्कृत काव्य हिन्दी में रूपान्त- 
रित कर दिया जाता तो वास्तविक अथ और भी अच्छी तरह से 
समर में झा सकता था । कभी कभी ये अनुवाद ही हैं जो दुर्भाग्यवश 
खोई हुई मूल रचनाश्रों के स्थान पर काम शाते हैं ।' जहाँ तक 
'फ़ारसी से अनूदित कही जाने वाली कथाश्रों से सम्बन्ध हैं, वे वास्तविक 
अनुवाद होने के स्थान पर अनुकरण मात्र हैं ओर परिचित कथाएँ ही 
नए ढंग से प्रस्तुत की गई हैं ; अथवा एक सुन्दर अनुकरण हैं, जो कभी- 
कभी मूल की अ्रपेक्षा अच्छी रहती हैं; उनकी रोचकता में कोई कमी नहीं 
होती ।* इसक्रे अतिरिक्त मेरे विचार से हिन्दुस्तानी रचनाएँ फ़ारसी की 
रचनाओं, प्रायः जिनकी विशेषता अत्यधिक अतिशयोक्ति रहती है, से 
अधिक स्वाभाविक होती हैं । 

यूरोप में लगभग अज्ञात इसी साहित्य का विवरण मैं प्रस्तुत करना 
चाहता हूँ। मेरी इच्छा उसे समृद्ध बनाने वाले ओर विद्वानों का ध्यान 
आकृष्ट करने वाले सभी प्रकार के पद्म और गद्य-पन्थों की ओर संकेत 
करने की है। इसके लिए मैंने अनक हिन्दुस्तानी-प्रन्थों का अध्ययन किया 
और उससे नी अधिक सरसरो निगाह से देखे हैं । जहोँ तक हो सका 
ने अधिक से आधघक हस्तलिखित अन्य प्राप्त करने की चेध्टा[ की है; साव॑- 
क आर निजी पुस्तकालयों के हिन्दुस्तानी मश्डारों से परिच्वित होने के 
मैं दो बार इंगलेंड गया हूँ, और मुझे यह बात ख़ास तौर से कहनी है 


4५ लय 
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$ उदाहरण के लिए, जैसा, मेरा विचार हैं, 'बेताल पचासो? तथा अन्य अनेक 
रचनाओं का हाल हे। 

२ विला ने 'तारोख-इ- शेर शाहीः के संवंध में जो कहा है वही अन्य सभी अनुवादों 
के संबंध में कहा जा सकता है : “अपने तौर पर इसकी फ़ारसी चाहे जितनी 


€ 


पूर्ण हा, म भा अंत मे इस पृण बना सका हू ।॥! 
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कि मुझेसंग्रह बहुत अच्छे मिले, और सहायता अत्यन्त उदार मिली | हिन्दु- 
स्तानी के दस्तलिखित ग्रन्थों का जो सत्रसे अच्छा संग्रह मुझे मिल सका, वह 
ईस्ट इंडिया हाउम के पुस्तकालय का हैं , और इस पस्तकालय में विशेपत: 
लीडन (,८एव८ ) संग्रह इस प्रकार का सर्वोत्तम संग्रह है। डॉ० 
लीडन फ़ोर्ट विलियभ कोलेज में हिन्दुत्तानी के परीक्षक थे ; उन्होने इस 
मापा का काफ़ी अध्ययन किया था। वास्तव में जो हिन्दुस्तानी की जिल्हेँ 

उन्होंने तैयार की हैं उसमें इतने अन्य अनेक प्राच्यविद्याविशारदों ने सह- 
योग प्रदान किया है, कि साहित्यिक जनता को देने के लिए उन्होंने मुझे 
जितने की आज्ञा प्रदान की थी उससे भी अधिक विवरण में प्रस्तुत कर 
सकता हूँ | मैंने मौलिक जीवनियों और संग्रहों को, जिन्हें सामान्यतः तज - 
किए - संस्मरण--कदा जाता है, विशेष रूप से देखा है। निम्नलिखित 
के कारण, समवतः मुझे अत्यधिक मदत्वहीन कवियों का उल्लेख करने के 
लिए दोपी ठदराया जायगा, किन्तु मेने उन सन्नके सम्बन्ध में जिनका 
उल्लेख किया गया है, एक लेख देने का, चाहे थोड़े-से शब्दों का दी क्यों 
ने हो, निश्चय किया है । 


अस्तु, यहाँ उन ग्रन्थों के उल्लेख के साथ-साथ जिन्हें में देखने में समर्थ 
हो सका हूँ उस प्रकार केग्रैथों को अकागदिक्रम से यूची दी जाती है जिन्हें 
मैं जानता हूँ | इन अ्रथों तथा उनके रचगिवाशओं के संत्रन्ध में प्रस्तुत 
रचना के जीवनी ओर अन्य! सम्बन्धी भाग में विस्तार से बातें मिलेंगों ! 


१. थ्रियार उशशुः अरा? -कब्रियों को कवौडी--खूब चन्द जुका 
कृत | उन्होंने यह अन्य अयने आश्रयदाता मीर नातसिरद्वीन नासिर, 
साधारणत: ज्ञात मीर कललू, की इच्छानुसार, १९२४७ ( १८३१-३२ ), 
अथवा १२०८ ( १७६३-६४ ) से १९४७ ( १८३१-३२ ) तक, लिखा 
था, क्योंकि ग्रन्यकार ने तेरह वर्ष तक पारेश्रम करने का उल्लेख किया दे । 
का की मृत्यु १८४६ में हुई, क्वोंकि डॉ० स्पेंगर ने ऐसा उनके प्ौन्नों 
के मुँह से सुना था । 
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उद्धरणों सद्ित, फ़ारसी में लिखित सूचनाएँ हैं | इध दितीय रुस्करण के 
'परिवद्धंन के लिए मैने इस तज़ूकिरे से बहुत-कुछ लिया है । 

१५. गुलशन-इ वे-खिज़ाँ--बिना ख़िजाँ का बाग, बातीं ( गुलाम 
कुत॒बुद्दीन) कृत तज्किर! का केवल थोड़ा-पा अनुवाद है। 

१६. “गलिस्तान-इ मसरंतः--ख़ुशी का बाग, काव्य-संग्रह ( '526८- 
4078 ६5077 00८६४? ), दिल्‍ली के मस्तफ़ा ख़ोँ.कृत, जो अपने नाम के 
आधार पर पुकारे जाने वाले 'मतबा-इ मुस्तफ़ाई? छापेख़ाने के संचलाक हैं । 
यह उन छापेख़ानों में से है जहाँ से अनेक हिन्तुस्तानी रचनाएँ निकली हैं । 

१७, “गुलिस्तान-इ सुख़नः--पूर्वोल्लिखित के समान शाषक वाला दूसरा 

तज़किरा?, दिल्‍ली के राजघराने के शहज़ादे साबिर (कादिर बख्श) कृत । 

१८. “गलिस्तान-इ सुख़नः--वाकपट॒ता का बाग, मुब्तल और (का,ज़म) 
कृत । 

१६. 'गुलिस्तान-इ हिन्द*--मारत का बार, उपर उल्लिखित करीमुद्दोन 
'कृत ; सुभाषितों, क्िस्सो! आदि का, गुलशना-नआग़--साम के आठ 
अध्यायों में विभाजित, संग्रह, जिनमें से आठवों चुने हुए छुन्दों का संग्रह 
है, जो वास्तव में कश्ठस्थ करने योग्य है । 

२०. 'चमन वेनज़ी?--अद्वितीय बाग़--अथवा “मजमा' उलूअश'- 
आरए--कविताओं का संग्रह । ये दो शीर्षक एक हो रचना के दो संस्करणों 
के हैं, दोनों १९६४ (१८४८-४६) और १२६६ (१८४६-४०) में बम्बई से 
'प्रकाशित ; पहला मुहम्मद हुसेन द्वारा, और दूसरा मुहम्मद्‌ इब्राहोम 
द्वारा, जो, मेरे विचार से वहीं हैँ जिन्होंने, १८२४ में मद्रास से मुद्रित, 
“ग्रनवार-इ सुहेली' का दक्खिनी में अनुवाद किया हे । इस ग्रन्थ में एक 
सौ सतासी विभिन्न हिन्दुस्तानी कवियों के उद्धरणों के २४६ पृष्ठ हैं । 

२१. तत्रकात उश्शु! अरा? - कवियों की श्रेणियाँ, शौक (कुदरठल्ला) 
कृत | यह रचना कभी-कभी केवल “तज़ूकिरा-इ हिन्दी - हिन्दुस्तानी का 
विवरण - शीपक से पुकारी जाती है । 

२२. 'तत्रकात उश्शु? अरा , करीमुद्दीन कृत | १८४८ में दिल्‍ली से प्रका- 
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शित इस “तजूकिरा' को, जिसे “तज़ूकिरा-इ शु' अरा-इ हिन्दी! - दिन्दुस्तानी 
कत्रियों का विंवरण--भी कहा जाता है मेरे इस्त्वार द्‌ ल लितेर्यूर ऐंदुई 
ऐ ऐदूस्तानी' के प्रथम संस्करण से अनूदित कहा गया है; किन्तु यह एक 
भिल्कूल भिन्न रचना है। मेरा जो कुछ लिया गया हैं वद आजकल भिहार 
शिक्षा-विभाग के इन्सपेक्टर श्री एफ़० फ़ालन ( >शी०ा ) द्वारा लिखित 
रूप में सुमलमान विद्वान को दिया गया हैं | 
:. २३. 'तबकात-इ सुखन'--वाकुपटुता की श्रेणियाँ, मेरठ के इश्क (गुलाम 
हीउद्यीन ) कृत | इस तज़किरा में, जिसे में प्राप्त नहीं कर सका, सो 

रेख़ता कवियों से संबंधित सूचनाएं हें । 
.._ २४. 'तज़ूकिरा-इ अहतर' (वाजिद अली), कह जाता है फ़ारसी और 
हिन्दुस्तानी कवियों से संत्रंघित पाँच हज़ार सूचनाओ्रों का बृहतू जीवनी-ग्रन्थ 
है | रचयिता अवच्र के अंतिम बादशाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, 
जिसको अनेक रचनाएँ मेरे पुस्तकालय में हैं. किन्तु यही नहीं है | 

२५. 'तजूकिरा-इ आजुर्द” (सदरुद्दीन), शेफ़त् द्वारा उल्लिखित । 

२६. 'तज़ूकिरा-३ आशिक ( महदी अली ), हिल्‍ली के | 

२७, तिज्ञकिरा-इ इमाम-जएश?, कश्मीर के, मसद्फ़ो द्वारा उल्लिखित, 
जो इस जीवनी-प्रन्थ द्वारा आक्रमण किए जाने को शिकायत करते हैं । 

, '. २८. 'तजकिरा-इ इश्कोी? (रहमतुल्ला) | मेने स्पेंगर ( 57९726०) के 
किटेलीग झॉव दि लाइब्रेरीज़ आँव दि क्रिंग आँव अवध' के माध्यम 
ह्ांरा उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया है। स्परेंगर : के पास जे० बी० 
इलियट की प्रति थी जिनके यहाँ 'िन्दष्तानी हस्तलिखित प्रतियों का सुन्दर 
संग्रह है। ु 

२६. 'तज्ञकिरा-इ ख़ाकसार! (मुइग्मद यार), शोरिश द्वाग उल्लिखित । 

३०. 'तज़किरा-इ गुरदेज़ी' (फ़तद अली हुसेनी), उन जीवनी-ग्रथों में 
से है जिससे भेने अत्यधिक सहायता ली है। 

३१. तजुकिशा-इ जहाँदुर! ( जवान-बख़्त ), जिसका अनुकरण ३. २६. 
ओऔर (४१ को छोड़कर ) नीचे वालों में किया गया प्रतोत होता है। * . 


१००; ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


३२. तज़ूुकिरा-इ ज्ञौक! ( मुहम्मद इब्राहीम ), स्वर्य एक प्रसिद्ध कवि | 

३३, 'तजूकिरा-इ तिमिञ्जी' (मुम्मद अली), गुलज्ञार-इ इब्राहीम! में 
उल्लिखित । टी 

३४, 'तजूकिरा-इ नातिए! ( सा! आदत ज़ाँ ), लखनऊ के । ; 

३५, 'तज़ूकिरा-इ मज़मून! (या 'मज़लूप! ) (इमामुद्दीन *। | 

३६. (तज़ाकरा-इ मसहफ़ो? (ग़लाम-इ हमदानी) | यह, जिसका संबंधा 
पॉच सौ हिन्दुस्तानी कवियों से है, उनमें से है जिसका मैंने प्रस्तुत रचना के. 
लिए अत्यधिक प्रयोग किया है | 

३७. “तजूकिरा-इ महमूद ( हाफ़िज्ञ ), समकालीन लेखक | 

३८. तजूकिर-इ शोरिश (गुलाम हुसेन)। इस “तज्जकिरा? के बारे 
में वही बात है जो इश्की के 'तज़ूकिरा के बारे में । 

३६. 'तज़ूकिरा-इ शौक' ( हसन ) | 
हर तज़ूकिरा-इ सौदा' (रफ़ी' उद्दीन) | मुझे खेद है कि अठारहवीं 
शताब्दी के अत्यन्त प्रसिद्ध उदूं कवियों से संबंधित यह रचना नहीं देख 
सका | प 

४१, तज़ूकिरा-इ हसन”, सिहरुल बयान? का प्रसिद्ध रचयिता. प्रायः 
सरवर तथा अन्य रचयिताश्रों द्वारा उल्लिखित, किन्तु जिसे मैं नहीं 
जानता । | 
४२. 'तजकिरात उन्निसा, (प्रसिद्ध) महिलाओं का विवरण, करीमुद्दीन 
कंत। ; 
४३. “तजूकियत उलूकामिलीन'---पूर्णों का विवरण, बाघ्रू चन्द कृत ॥* 
४४. तीन सी उ6 कवियों के साठ हजार छुन्दों का मकबूल-इ नबी का 
संग्रह | दुर्भाग्यवश इस संग्रह का उल्लेख मैंने केवल स्मरण रखने के लिए. 
किया हे क्योंकि दस्तलिखित प्रति अग्नि की ज््यालाओं का शिकार बना 
चुकी है। 
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४५, 'दीवान-इ जहाँ. भारतीय) दुनिया का दोवान--अथवा रचयिता 
के नाम से, जहाँ का?, यद्यपि हिन्दू ने उसे उ< में लिखा हैं। यह तजू 
किराः उनमें से एक हैं जिनका मैंने इस इतिहास के लिए प्रयोग किया है । 

“दोवान-इ-जहाँ' जीवनी की अपेक्षा संग्रह अधिक है, पाँच सौ के 
लगभग जो स्ेखक उसमें दिए गए हैं उनके संबंध में सूचनाएँ बहुत संक्तिप् 
हैं और इसके वियरीत उद्धरण बहुत विस्तृत है | 

४६. 'दल्हा राम' ने अपनी साधता के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रशंसा में 
अनेक छुन्द लिखे हैं, जिनमें से बहुत-से हिन्दी काव्य के रचयता हैं । 

४७. “निकात उश्शु' अरा?, मोर (मुहम्मद तक़ों) कृत । उर्दू कबियों के 
तज़ूकिरों' में सच्से अधिक प्राचीन, यह रचना अठारहवों शताब्द। उत्तरा्द्ध 
के सबसे अधिक प्रसिद्ध लेखकों में से एक के द्वारा लिखी गई है, और 
जिसका, उप्तको रचनाओं से उद्धरणों सहित, व्योरेवार विवरण में अपनी 
रचना के जीवनी और ग्रंथ-यूची भाग में दूँगा । 
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. ४८. नौ रतना--नौ बहुमूल्य पत्थर | यह शोप॑क, जिसका इसी नाम 
के कंगन, पृथ्वी के नो खण्ड, और विक्रमाजीत को राज-सभा के इस नाम के 
नो प्रधान कवियों से संबंध है, मुहम्मद बरुश दारा लिखित हिन्दुस्तानी 
संग्रह का है । 

४६. ता? या वार्ता, वक्लम और उनके प्रथम शिष्यों के संत्रंध में, 
जो निस्संदेह, वल्लम की तरह, टिन्दी की धार्मिक कविताश्ोों के रचयिता 
थे, वातांश्ों का संग्रह । 


४०. भक्त चरित्र'--भक्तों की गाथा--अर्थात्‌ हिन्दू संतों की, जो 
सामान्यतः घार्मिक भजनों और गोतों के रचयिता है, जैये १४ वो शताब्दी 
के हिन्दी कवि ओर कई रचनाओं के रचयिता, उद्धव चिद्बन (ऐंह808ए०७ 
(09020) । 

४१. “भक्त माल?--मक्तों की माला--अथवा 'संत चरित्र” (वैष्णव 
संप्रदाय के हिन्दू संत्तों का इतिहास ), पहली रचना की भाँति । 
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भक्त माल के कई संकलन हैं; किन्तु इन विभिन्न संकलनों में मूल 
(छुप्पय” नामक छंद हैं, जो एक प्रकार की छोटी-सी कविता है जिसका 
उल्लेग्व मेंने ऊपर हिन्टर और हिन्दस्तानी रचनाओं के प्रधान प्रकारों की 
पहली सची में किया है। यहाँ ये छन्द वैष्णव संतों के संबंध में 
हिन्दई या परानी हिन्दी में लोकप्रिय धार्मिक भजनों या गीतों के रूप में 
हैं, जो अ्रत्यन्त प्रसिद्ध ैं और जो नाभाजी की देन हैं | उन्हें नारायणु- 
दास ने सुधाग और पहले कृष्ण-दास ने, फिर बहुत बाद को प्रिया-दास 
ने वित्॒प्वित किया । & 

स इतिहास के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के समय, में केवल क५्ण- 
दास का संकलन देख सका था । अ्रत्र मैने प्रिया-दास वाला भी देख लिय? 
है, जिसकी एक हस्तलिखित प्रति, मेरे बिचार से यूरोप में अद्भुत, मेरे 

पास है । 

५२. 'मकजुन-इ निकातः--छुमाषितों का ख़जाना, अथवा “निकात 
उश्शुः अरा--सुमापित, श्रथात्‌ कवियों के सुन्दर वचन, काइम (क्रियाम॒द्दीन) 
कृत । 'तबकात*--श्रेणियाँ--नामक तीन भागों में विभाजित, और फलत 
इसी प्रकार की एक अन्य रचना की तरह जिसका उल्लेख मैं आगे करूँ गा, 
पतत्रकात-इ श” अग'--कवियों को श्रेणियाँ---शीषक भी ग्रहण करने वाले: 
इस तिज़किरा' से मुझे नई बातें ज्ञात हुई हैं । 


५३. 'मजमुआ उलइन्तिख्वाबः--संक्षित्त संग्रह, संग्रहों में से संग्रह, 
कमाल (फ़क्कीर शाह मुहम्मद) कृत | प्रस्तुत द्वितीय संस्करण के लिए अद्ा- 
वन नए लेख इस रचना से लिए गए हैं जिनमें से अनेक रोचकता से पूर्ण 
हें | दुर्भाग्यवश जिस हस्तलिखित प्रति का मैं उपयोग कर सका हूँ वह सुन्दर 
नस्तालीक में होते हुए भी बड़ी बुरी तरह से लिखी गई है; संग्रह भाग के 
लिए वह विशेपतः अनुपयोगी [सद्ध हुई । हु 

५४. _मजमुआ-इ नग्जु- सुन्दर संग्रह, दिल्‍ली के, कासिम € सैयद 
अचल कोसिमं) कृत । प्रस्तुत नवीन संस्करण के परिवद्धन के लिए इस तज़किरा 
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से सहायता ली गई है| अन्य मूल तजूकिरों की अपेज्ञा इस जीवनी में एक 
विशेषता यह है कि कासिम ने रचयिताशओों के नाम अव्यवस्थित ढंग से नहीं 
रखे, वरन्‌ उन्होंने समान नाम वालों को एक साथ रखा है, उनकी संख्या 
बताई है और उनका व्यवध्यित ढंग से उल्लेख किया है । सरवर और शेप़त 
की श्रपेज्ञा कातिम के लेख संख्या में कम, किन्तु अधिक विकसित, हैं, और 
उनमें ऐसी बातें श्रौर उद्धब्ण है जो श्रन्य में नहों पाए जाते । 

४५, 'मजसुआझ्ा-इ वासोझ्त--वासोझूतों का संग्रह, विभिन्‍न कवियों कीः 
इस प्रकार को इक्क्रीस कविताओं का संग्रह, जो ६८ फ़ोलिशो पृष्ठों की, 
१२६१ ( १८४६ ) में लखनऊ से मुद्रित, छोटो-सी जिल्द हैं, और जिसके 
मार्जिन पर पाठ दिया हुंआ है । 

५६. 'मजालिस रंगीन'--सुन्दर मजलिसें अथवा रंगीन (रचथिता का 
नाम ) की मजलिस; सामयिक कविता ओर उसके रचयिताश्रों की आलोच- 
नात्मक समीक्षा। 

५७, 'मसरत अफ़ज्ाः--छ़ुशी को इंड्धि, इलाहाबाद के अबुलहसन 
कृत | स्वर्गॉय नाथ कृत इस तज़ूकिरे की एक व्याख्या मेरे पास थी। ब्लेंड 
( 8070 ) ने कृपा कर सर डब्ल्यू० आउजूले ((0ए5८८ए) की हस्तलि- 
ख्ित प्रति के आधार पर मेरे लिए एक प्रति तैयार करा दी थी श्लोर जो 
आजकल आऑॉक्सफ़र्ड में है । 

पूछ, मुश्चर उश्शु अरा--कवियों का उत्ताह । यह प्राचीन तथा 
आधुनिक रचयताओं की काच्य-रचनाओं का संग्रह हैं, जो कमर ( मुंशी 
कमर उद्दोन गुलाब ख्राँ ) द्वारा, आगरे से महीने में दो बार प्रकाशित 
होता है।. 

४६. मुख़तसर अदवाल मुसन्निफ़ान हिन्दी के तज़किरों का --हिन्दी 
जीवनियों से संबंधित संक्षित सूचनाएँ : 'रिसाला दर वात्र-इ तज्जकिरों का! 
शीर्षक भी है । 'जीवनियों संबंधी पत्र', दिछ्लो के जुकाउललाह छत | यह 
छोटी-सो रचना मेरी ओत्यर एंदृस्तानी ऐ ल्यूर ऊवरज्ञ? ( हिन्दुस्तानी के 
ग्रंथकार और उनकी रचनाएँ ) का अनुवाद मात्र है। 
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६०. 'राग कल्प द्र्‌ मः- रागों अथवा संगीत शैलियो का भाग्यशाली इच्त, 
ऊृष्णानन्द व्यास-देव, उनके द्वारा प्रकाशित संग्रह के कारण, उपनाम 'राग 
सागर? ( 'रागों का समुद्र” ), कृत लगभग १८०० चौपेजी पृष्ठों को जिल्द 
में हिन्दी के लोकप्रिय गीतों का दृद्दत्‌ संग्रह । 

६१, 'रीज्ञत उश्शः अरा'--कवियों का बाग, वलीम (मुहम्मद हुसेन) 
कृत, हिन्दस्तानी कवियों पर कविता, (जूकिरा! के रूप में ली जा 
सकती है । 

६२, सभा विलास---सभा का आनन्द, हिन्दी कविताश्रों का संग्रह, 
पंडित धर्म नारायण कृत, जिनका तख़ल्लुस ज़मीर है। 

६३. 'सरापा सुख़न!--पूर्ण वाकृपटुता, लखनऊ के, मुहर्सिन कृत, विपय 
के अनुसार क्रम में रखे गए सात सौ हिन्दुस्तानी कवियों के चुने ुए अशों 
का, उनके रचयिताओं से संबंधित संक्षित सूचनाओं सहित, संग्रह । प्रस्तुत 
प्वितीय संस्करण के लिए यह रचना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। 

६४. सर्व-इ आज़ाद'--आज़्ाद देवदार (साइप्रेस), अर्थात्‌ आज़ाद का 
देवदार, इस 'तज़ूकिरा? का उल्लेख अबुलहसन ने अपने “मसरंत अफ़ज़ा 
में किया है, जिसे उद कवियों से संबंधित ग्रनुमान किया जाता है, हालाँ कि 
एन० ब्लैंड ( .847व ) ने उसका फ़ारसी कवियों के तजूकिरों” में उल्लेख 
किया है | दोनों अनुमान मान्य हैं : ऐसे भारतीय कवि हैं जिन्होंने प्रायः 
फ़ारसी में लिखा है, और ऐसे भी हैं जिन्होंने दिन्दुस्तानी में लिखा है; 
आज़ाद स्वयं हिन्दस्तानी के कवि थे ओर अत्यन्त प्रसिद्ध कवि थे। इप्तसे 
मेरी बात का समथन होता है, क्थोंकि आज़ाद खुज़ान इ आमीर--मभरापूरा / 
ख़जाना--शीषक विशेषतः फ़ारसी कवियों के एक दूसरे तज़केराः के 
रचयिता हैं । 

६४. 'सुजान चरित्रः--सज्जनों का विवरण, कवि सूदन कृत, दो सौ से 
अधिक हिन्दई कवियों की एक प्रकार की जीवनी । 


६६. 'सुहफ़-इ इब्राहीमा--इत्राहीम के पष्ठ, यह शीषक रचयिता, ख़लील, 
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के असली नाम के आधार पर रखा गया है, जिनके संत्रंध में इस इतिहास 
में लिखे गए लेख में सूचनाएँ मिलेगीं। 

जिन्हें ब[स्तव में सूचीप श्र कहा जाता है उनसे मुझे अंथ-सूची भाग 
के लिए बहुत बड़ी सद्दायता प्रात हुई हैं । इस रूप में, लबनऊ के आल-इ 
अद्षमद नामक सज्जन के फ़ारसी और हिन्दुस्तानी दस्तलिखित अंथों के 
अहुमूल्य संग्रह के हस्तलिखित और १२११ ( १७१६-६७ ) में प्रतिलिपि 
किए गए, सूचीपन्र के एक भाग से विशेषतः सहायता ली हैं; बंगाल को 
एशियाविक सोसायटी के फ़ारसी अक्षरों चाले सूचीयत्र और देवनागरी 
अक्षरों वाले चूचोयत्र से; और संग्रह-भाग के लिए मैंने श्ेंगरेज़ी विद्वानों 
की देन, इस दृष्टि से दो महत्वपूर्ण संग्रहों से लाभ उठाया है। पहला हैं, 
स्वर्गीय कर्नल ब्राउटन कृत 'सेलेक्शन्ध |फ्रॉम दि पॉप्यूलर पोयट्रो श्रोव दि 
हिन्दुज़', जिसमें उनसठ लोकप्रिय भारतीय गीतों के उद्दाहरण हैं, और 
इसलिए हमें अनेक प्राचीन कवियों का परिचय प्राप्त होता है। दूसरा 
जिसमें कई रचनाश्रों के रचयिता, हिन्दुस्तानो के प्रत्तिद्ध लेखक, तारिणौ- 
चरण मित्र, का सहयोग था, मेरे लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले सम्रहों में 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है| उसमें, अन्य बातों के अतिरिक्त, 'भक्तमाल? से 
लंबे उद्धरण, कब्रीर कृंत 'रेख़्ते', तुलसी कत “रामायण का एक काएड, 
+हितोपदेश? के उदू रूपान्तर से उद्धरण, जवाँ कृत 'सकुन्तला? को कथा, 
अंत में तीन सी अड़तालीस छोटी-छोटी कविताएँ हैं जिनमें से अनेक 
लोकप्रिय गान बन गई हैं । 

दुर्भाग्यचश ये तजूकिरे बहुत कम सन्‍्तोपषजनक रूप में लिखे गए हैं । उनमें 


3-इस सूचोपन्र की एक प्रति, जो उनकी अपनी था, प्रोक्तेसर डी० फ़ोब्स ने 
कृपायूचंक मुम्हे दी यो और जो वाद को रॉयल एपिियाटिक सोसायर को दे दो 
गई। एक्र दूसरो प्रति सर गोर आउज्ले को हस्तलिखित पोथियों में थ; जैसा 
कि मुझे सर्गाय नेये.लग्ल ब्लैंड से शात हुआ है, कि वरहर ( फलापाएात ) के 
एक निवासा ने १२११ ( १७६६-६७ ) में, एक दूसरों अति के रुप में, उसको 
अतिलिपि की है । 
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चातें लिखी हैं ; तयश्चात्‌, बारहवीं शताब्दी में चंद, जो राजपूतों के होमर 
कहे जाते हैं, और पीपा, जिनकी कविताएँ सिक्‍खों के आदि अन्य! में 
हैं; तेरहवीं शताब्दी में *, सादी, जिन्होंने कुछ कविता एँ. उदूं बोली में 
* लिखना पसन्द किया ; चैज बावर ( 349४7 ), प्रसिद्ध कवि और गवैया; 
और, चौोदहवों शताब्दी में, दिल्‍ली के, खुसरों, और हैदराबाद के, नूरी 


निस्सन्देह, और ऐसे दिन्दस्तानी लेखक हैं जो इन्हों शताब्दियों या 
उनसे पहले रहते थे। मध्य भारत के पुत्तकालयों में निश्चित रूप 
से ऐसे प्राचीन हिन्दी ग्रन्थ हैं जो अज्ञात हैं; ओर, हर हालत में, ऐसे 
बहुत-से लोकप्रिय गीत हैं जो हिन्दी भाषा के विक्रास के प्रारंभिक युग 
-तक जाते हैं । 

पन्‍्द्रदवीं शताब्दी में आधुनिक संप्रदायों के प्राचीनतम संस्थापक 
दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने भक्ति-पद्धति सम्बन्धी भाषा के रूप में हिन्दी 
का प्रयोग किया है, और जिन्होंने इस बोली में घामिक भजनों और नैतिक 
"कविताओं का खुजन किया है। उनमें विशेष हैं कबीर, जिन्होंने साहस- 
पूर्वक संस्कृत के प्रयोग का विरोध किया ; उनके शिष्य ख तगोपाल दास, 
“सुख निधान!* के संकलनकर्ता और घरम-दास, अमर माल? 3 के रच- 
यिता ; नानक और मागो-दास, जो अस्त्यधिक प्रसिद्ध हैं ओर जिनके बारे 
में अन्यत्र मैने जो कुछ कहा है उसकी पुनराइ्तति करना नहीं चाहता 
पश्चिमी हिन्दुस्तानी में लिखित एक “भगवत? (3]798285990) के संकलनकर्ता, 
लालच, आदि । 





१ १२५० के लगभग 

२ इस रचना के संबंध में, इस इतिहास के जोबनों और अन्य-सूची भाग में 
कबोर पर लेख देखिए । 

3 मेरी “ह₹दीमाँ द ल लॉग एऐंदुए! ( हिन्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धांत ) की भूमिका 
देखिए, ए० ५। 

४ *रुदामाँ द ल लॉग ऐंदुई' की भूमिका तथा इस रचना में । 
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. सोलदइवीं शताब्दी में, हिन्दुओं में, सुख-देव हैं, जिनके सम्बन्ध में 
जीवनीकार प्रिया-दास ने एक विशेष लेख दिया है। नाभाजी, जीवनी- 
सम्बनन्बी कविताओं के रचयिता जो “भक्त माल का मूल पाठ हैँ ; वल्‍लभ 
और दादू, प्रसिद्ध सांप्रदायिक गुरु ओर कवि ; बिहारी 'सतन्सई? * के 
प्रसिद्ध स्चयिता ; गंगा-दास, विद्वान्‌ काव्य शास्त्री, तथा अन्य अनेक | 

उत्तरी भारत के मुसलमान लेखकों में, अन्य के अतिरिक्त, हैं, अकबन्नर 
के मंत्री, अबुलफ़्जल और रोशनियों या जलालियों ( प्रकाशितों ) के. 
संप्रदाय के गुरु, बायज्ीद्‌ अंसारी । 


टक्खिन के लेखकों में हैं ; 


अफ़ज़ल ( मुहम्मद ), जिनके संबंध में जीवनीकार कमाल का कथन 
है; 'उनकी शैली परिमार्जित नहीं है, क्योंकि जिस युग में उन्होंने लिखा,. 
उस समय रेख़ता कविता का श्रथिक प्रचार नहीं था, और उन्‍हें दक्खिनी में 
लिखने के लिए बाध्य होना पढ़ा था; गोलकुंडा के बादशाह, मुहम्मद कुली 
कुठ॒वशाह, जिन्होंने १५४८२ से १६११ तक राज्य किया, और जिनके 
उत्तराधिकारी, अब्दुल्या कुठब्शाद हुए, जिन्होंने हिन्दुस्तानी साहित्य को 
विशेष रूप से प्रोत्साहन प्रदान किया । 

सन्रहवों शताब्दी के लिए--युग जिसमें, विशेषतः दक्खन में, वास्तविक . 
उदूँ कबिता का, निश्चित शिद्धान्तों के अंतर्गत सूजन प्रारंभ हुआ-- 
हिन्दी कवियों में, में सूरदास, तुलसी-दास, ओर केशव-दास, आधुनिक 
भारतवासियों के प्रिय तीन कवियों, का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिनके 
संत्रंध में का गया है : सूर-दास रथ हैं; तुलसी, शशि; केशव-दास, 
उड्गन ; अन्य कवि खब्योत है जो इधर-उघर चमकते किरते हैं।* 


१ इस विभिन्न व्याक्तियों के संबंध में, वही रचनाएँ देखिए । 
२ दस महखरूर्ण उद्धर्ण का पाठ देखिए, मेरों “रद्दोमोंद ल लॉग ऐंदुई 
का पू० ७छ। 
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उदूं कवियों में हैं हृतिम, जिनका उल्लेख में कर हो चुका हूँ; 
-आज़ाद ( फ़कीरल्लाद ), जो, यद्यपि हैदरात्राद के निवासी थे, दिल्ली में 
- रहते थे और जहाँ उन्होंने अपनी कविता के कारण ख्याति प्राप्त को ; जीवाँ 
(मुहम्मद), अनेक घार्निक ग्रन्थों के रचयिता, आदि | 
दक्खिनी कवियों में हैं : बली, जिनका दूसरा नाम आावा-इ रेख़ता-- 
रेख़ता कविता के जनक--है ; शाह गुलशन, उनके उस्ताद ; अहमद, 
गज़रात के ; तानाशाह ; शाही, बगनगर के, और मिर्जा अबचुलकासिम, ' 
इस शहज़ादे के कर्मचारी ; आवरी या इब्न निशाती, 'फूजबन” के रच- 
यिता ; गोवास या गोवासी, तृती कहानी से संबंधित एक कविता के रच 
“यिता ; मुइक्रिक ()४प०३७८०१०८०), दक्खिन के अत्यधिक प्राचोन कवियों 
में से एक जिन्होंने ऐसी रेख़ता में लिखा जो हिन्दुस्तान की रेख़ता से 
बहुत मिलती है ; रसमी, “ख़ाविर नामा' के रचयिता, अजोज् (मुदम्मद ), 
"तथा श्रन्य अनेक । 
अठरहवीं शताब्दी के उन हिन्दुस्तानी कवियों का उल्लेख करने से 
बहुत विस्तार हो जायगा जिन्होंने अपने सामयिक्रों में नाम कमाया। मेरे 
“लिए दिन्ददी के लेखकों में इनका उल्लेब करना यथेष्ट हैः गंगा पति, हिन्दुओ्रों 
के विभिन्न दाशनिक सिद्धांतों से संबंधित एक प्रबंध के रदयिता ; बीरभांन, 
“साध या पत्रित्र' नामक प्रसिद्ध संप्रदाय के संस्थापक और उच्चकोटि 
की धामिक कविताओं के रचयिता ; राप-चरण, , अपना नाम लगे हुए एक 
संप्रदाय के संस्थापक और पवित्र भजनों के रचयिता ; शिव नारायण, एक 
ओर संप्रदाय-तंस्थापक, हिन्दी छुन्दों में ग्यारह अन्यों के रचयिता, जो “श्री 
गशेशायनमा 7?--के रूप में गणेश की स्तुति से प्रारंभ होने के स्थान 
पर इन शब्दों से प्रारभ होते हैं : सन्‍त सरन?--सन्तों की शरण 


७ 


उद्‌ कवियों में में अपने को सौदा,” मोर और हसन--पिछली 
१ विशेष रुप से सौदा को हिन्दुस्तानी काव्य का वादशाह, 'सलिक उश्शु' अरा-इ 
रेखता', भी कहा जाता है। 
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शतावरी के अधिक प्रश्िद्ध तीव कवि, जुस्त, आरज़ु, दर्द, वक़ीन, 
फ़ियाँ, दिल्‍ली के अमजद, बनारस के अ्रमीनुद्दोन, गाज्ोपुर के आशिक के 
उल्लेख तक सोमित रखूगा ; और दक्खिनो लेचकों में, हैदर शाइ, उपनाम 
मर्तियान्गो--मर्तियों का गाने वाला--का, क्योंकि उन्होंने अपने रचे 
हुए मसिये गाए | अन्य के अतिरिक्त, कविताओं का बह क्रम उनको देन 
है जो वली कृत दीवान की कविताश्रों का विकास प्रस्तुत करता है । इन 
कविताओं के, जिन्हें 'मुख़म्मसः कहते हैं, दर एक बैत, या दोहरे चरण, 
के साथ तीन और चरण जुड़े हुए हैं, और जो इस प्रकार एक भिन्न छन्द 
बन जाते हैं । अचजदी एक दूसरे उल्लेखनीय दक्खिनी लेखक हैं ; वे एक 
ऐसे छोटे-से पद्म-त्रद्ध सर्व-संग्रह* ( ७१०एटा००८978८ ) के रचयेता हैं 
जिसमें कई अध्याय, हरएक भिन्न छन्द्र में, हैं, जिनका अध्याय के शीर्षक 

द्वारा परिचय देने का ध्यान लेखक ने रखा हैं। ओरंगाताद के, सिराज 
की मृत्यु १७५४ के लगभग हुई ; दक्खिन के अत्यन्त प्रसिद्ध कवियों में से, 
सूरत के, उज्जलत को मृत्य ११६५ (१७५१-४२) में हुई, उन्हें भी यहाँ 
स्थान मिलना चाहिए | 


अंत में उन्‍्नीसवीं शताब्यो के ओर सामयिक्र अत्यन्त प्रसिद्ध भारतीय 
लेखकों में से हिन्दी के है; बख्ावर, जिन्होंने जैन सिद्धांतों की पद्म में 
व्याख्या को है, जोवनोन्लेश्रक दूल्हा राम ओर रामसनेदियों के गुरु की 
धार्मिक परंपरा में उनके उत्तरधिकारी छुत्र-शास । 


उद सें, सभायी और करोम ने हमें श८४२ में सच को प्राप्त प्रचुर 
और सुन्दर कवि दिल्‍ली के मूमिन, जिनके दीवान को उन्होंने अद्वितीय! 
कहा है ; १८४२ या ४१३ में मृत्यु को प्रात, नसीर, और, ६८४७ में मृत्य 
का प्राप्त, आतश, जिनमें से हर एक का दोवान लोकप्रिय हो गया हैं 
शाहनामा? के एक पय-वद्ध सक्तित अनुवाद के रचयिता, मूल चद , 


| पुदफा लि9_स्सदियान--बच्चों का उपहार 
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समनून, अत्यन्त प्रसिद्ध सामयिक लेखकों में से एक, तथा अन्य अनेक के 
नाम दिए हैं जिनका उल्लेख मैने अपने प्रारंभिक भाषणों में 
ब्यिा है) 

दक्िखिनी में, में अपने को हैदराबाद के कमाल, और मद्रास के; 
मुस्तान के उल्लेख तक सीमित रखना चाहता हूँ। 


मूल जीवनी-लेखकों ने जिस दंग से उल्लिखित्त कबियों के बारे में क 
हैं यदि हम वास्तव में उसको ओर ध्यान दे तो वे हमें बड़ी सरलतापूर्वक तीन 
प्रकार के मिलेंगे ; वे कवि जिनका केवल उल्लेख कर दिया गया है, 
जिनका उस रूप में उल्लेख हुआ है जिसे मैं आदरपूवेक कहूँगा, और वे 
ज्ञिनका अस्यन्त आदरपूर्वक उल्लेख हुआ है, इस भीड़भाड़ में मुझे 
सामान्य अभिव्यंजनाएँ प्रदान करते हैं | पहले भाग में मैं उन लेखकों को 
समभता हूँ जिनके सबंध में कोई विस्तार नहीं दिया गया, कभी-कभी उनके 
नाम और उनके जन्मनसथान, और उनकी कविता के एक उद्धरण का 
उल्लेख हुआ दे । ये वे लोग हैं जो गज़लों की केबल एक ऐसी संख्या के 
रचयिता हैं जो दोवान में संग्रहीत करने के लिए यथेष्ट नहीं हैं, अथवा 
जिनको ऐसी अन्य कविताएं हैं जो किसी विशेष शीषक से ज्ञात नहीं हैं । 
दुधरे में, मैं उन लेखकों को रखता हूँ जो, विषय के अनुतार, 'दोवान'! या 
'कुल्लियात! नामक कविताओं के (कसी संग्रह के सचयिता हैं। अंत में 
तीसरे भाग में, यदि हिन्दी में ग्रन्थ हैं तो लगभग सदैव सस्क्ृत में, यदि वे 
ऊदूँ या दक्खिनी में हें तो फ्रारसी और साथ ही अरबी में, विशेष शीर्पकों 
वाले पतद्च, या गद्यन्म्न॑थों के रचयिता आते हैं । 


मूल जीवनी-लेखक प्रायः, और कर्भी-कभी मैने उनके उदाहरण दिए 
हैं, उ्दूं लेखकों द्वारा रचित फ़ारसी रचनाश्रों का भी उल्लेख कर देते हैं, 
और यद जान कर किसी को कोई आश्चर्य न होंना चाहिए कि बहुत-से 
हिन्दुस्तानी कवियों ने फ़रारसी कविताओं की, ओर साथ ही इस पिछली 
भापा में ग्रंथों को रचना को, इस सिलसिले में याद रखिए कि रसीन 
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(१4८70 ) , ब्वालो ( 80॥08ए ), तथा चौडहवें लुई के समय के 
अत्यधिक प्रसिद्ध कवियों में से अधिकांश अपनो शिक्षा अच्छी नहीं 
समभते थे यदि वे अपनी कविताओं में लेटिन के कुछ अंश न रख पाते थे। 
रोम में लेटन कविताओं के साथ-साथ ग्रीक कविताएं रची जाती थीं, जिसके 
कारण जो दोनों क्नीसिकल भापाश्रों म॑ं लिखते ये वे 'पा:ए5०ए८ शंत- 
807० 8८79/07०9 कह जाते थे । जिस भारतोय प्रथा का मैन उल्लेख 
किया है उसमें एक च्रात ओर पैदा हो गई हैः वह यह द कि वे लेखक जो 
रचना की इस प्रवीणता के लिए उत्सादित हुए हैं, दिन्दुस्तानी या फ़ारसी में 
लिखने के अनुसार, दो विभिन्न काव्योपनाम या 'तख़ल्लुस” घारण करते हैं । 
अत हमें इन लेखकों के वर्ग निर्धारित कर लेने चाहिए । सर्वप्रथम 
स्थापित होने वाली विभिन्नता, जो अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होती है, उन्हें 
दिन्दुश्ों और मुसलमानों में अलग-अलग करना हैं, तो भी ऐसा करते समय 
यह देखने को मिलेगा कि फिसी भी मुसलमान ने हिन्दुई या हिन्दी बोली 
में नहीं लिखा, जत्र कि तरददुत-ते हिन्दुओं ने चाहे उद्‌, चाहे दक्विनी में 
लिखा है; साथ ही उन्होंने बहुत पहले से फ़ारसी में लिखा था, जैसा कि 
सैयद अहमद ने भी उस उद्धरण में कहा है जो मेंने उनके आसार 
उस्सानादीद! से दिया है |" किन्तु जब्र कि मेरे द्वारा उल्लिखित तीन दृज़ार 
भारतीय लेखकों में मे दो हजार दो सो से अधिक मुसलमान लेखक हैं; तो 
इन्द्र लेखक आठ सी है, और इन पिछलों में से भी केवल दो सी पचास 
के लगभग ई जिन्होंने हिन्दी में लिखा है | वास्तव में, इस वर्ग के सभी 
लेखकों को जान लेना कठिन दूँ, क्योंकि द्विन्दी कवियों के तज़ूकिरों का 
थ्रभाव हैं, ओर इस प्रकार एक बहुत बड़ी संख्या हमें अज्ञात 
है, जत्र कि उदृ' लेखकों के बारे में यह चात नहीं है, जिनकी मूल जोवनियों 
में कम-से-कम नाम देने का ध्यान तो रखा गया हैं। विशेपतः पंजाब, 
ऋश्मीर, राजपुताना ओर उत्तर-पश्चिम प्रान्तों ( ओगरेज्ञी सरकार की 
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ममनूत, अत्यन्त प्रसिद्ध सामयिक लेखकों में से एक, तथा अन्य अनेक के 
नाम दिए हैं जिनका उल्लेख मैने अपने प्रारंभिक भाषणों में 
क्या है । 

दक्खिनी में, मैं अपने को हैदराबाद के कमाल, और मद्रास के, 
मुस्तान के उल्लेख तक सीमित रखना चाहता हूँ। 


मूल जीवनी-लेखकों ने जिस ढंग से उल्लिखित कवियों के बारे में कहा 
है यदि हम बास्‍्तव में उसकी ओर ध्यान दें तो वे हमें बड़ी सरलतापूर्वक तीन 
प्रकार के मिलेंगे ; वे कबि जिनका केवल उल्लेख कर दिया गया हैं, वे 
जिनका उस रूप में उल्लेख छुआ है जिसे मैं आदरपूर्वक कहूँगा, और वे 
जिनका अत्यन्त आदरपूर्वक उल्लेख हुआ है, इस भीड़भाड़ में मुझे 
सामान्य अमभिव्य॑जनाएँ, प्रदान करते हैं। पहले भाग में में उन लेखकों को 
समभता हूँ जिनके सबंध में कोई विस्तार नहीं दिया गया, कभी-कभी उनके 
नाम और उनके जन्म-स्थान, और उनको कविता के एक उद्धरण का 
उल्लेख हुआ है। ये वे लोग हैं जो गज़लों की केवल एक ऐसी संख्या के 
रचयिता हैं जो दोवान में संग्रहीत करने के लिए यथेष्ट नहीं हैँ, अथवा 
जिनकी ऐसी अन्य कविताएं हैं जो किसी विशेष शीषेक से ज्ञात नहीं हैं । 
दुसरे में, मैं उन लेखकों को रखता हूँ जो, विषय के अनुतार, 'दोौवान! या 
क्ुल्लियात' नामक कविताश्रों के कसी संग्रह के सचयिता हैं। अंत में 
तीसरे भाग में, यदि हिन्दी में अन्थ हैं तो लगभग सर्देव सस्क्ृत में, यदि वे 
उदूँ या दक्खिनो में हें तो फ़ारसी और साथ दी अरबी में, विशेष शीर्प॑कों 
वाले पद्म, या गद्यन्म्न॑थों के रचयिता आते हैं | 


मूल जीवनी-लेखक प्रायः, और कर्मा-कभी मैंने उनके उदाहरण दिए 
हैं, उदूँ लेखकों द्वारा रचित फ़ारसी रचनाश्रों का भी उल्लेख कर देते हैं, 
ओर यह जान कर किसी को कोई आश्चर्य न होना चाहिए कि बहुत-से 
हिन्दुस्तानी कवियों ने फ़ारसी कविताश्रों की, और साथ ही इस पिछली 
भाषा में ग्रंथों की रचना की, इस सिलसिले में याद रखिए कि रसीन 
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(7]80)४7०) हिशम का वेट; “निल्वत, देश या उत्तत्ति तताने वाले उपनाम, 
चैसे'लाहौरी' -- लाहौर का, 'कनौजीः--कनोज का; 'ज़ितातः, पद या जाती- 
यता सूचक उपनाम, जैसे खाँ, मिर्जा आदि, और अंत में काव्योगनाम या 
+तबल्लुख', का जो सामान्यतः एक अरबी या फ़ारसी, न कि भारतीय, 
संज्ञा या विशेषण होता है । 


मुसलमान रचयिताओं द्वारा धारण किए जाने वाले इस्लामी संतों के 
नामों के स्थान पर, हिन्दू अपने देवताओं या उपदेवताशों के नाम ग्रदण 
करते है | उदाहरणार्थ, मुसलमान नाम रखते हैं मुहम्मद, अली, इव्रा- 
होम, हसन, हुसेन, आदि ; हिन्दू, इर, नारायण, राम, लद्मण, गोपी-नाथ, 
गोकुल-नाथ, काशीनाथ,' आदि | 

मुसलमानों के अब्दुल अली/--सर्वाच्च का दास, “गुलाम मुहम्मद? 
--मुहम्भद का दास, “अली मर्दान--अली का आदमी, आदि सम्मान- 
सूचक उपनाम हिन्दुओं के शिव-दासः--शिव का दास, “हृष्णु-दास', 
“माधो-दास! और “केशव-दास'--झृपष्ण का दास, “नन्‍्दन्दासः -नन्द का 
दास, 'हलघर-दास--इल धारण करने वाले अर्थात्‌ बल का दास, सूर- 
दासा--सू ये का दास, के अनुरूप हैं । 

ओर हिन्दू केवल अपने देवताओं के ही दास नहीं है, वरन्‌ पविन्न 

नगरों, ओर दिव्य नदियों तथा पौधों के भी दास हैं | 

इस प्रकार, हमें गंगा-दास'--गंगा का दास, वुलसी-दासः--तुलसी 
०लंक्पाण 57८एण)का दास, 'अ्रग्र-दासा'--आगरे का दास, कोशी- 
दास --अनारस का दास, मथुरा-दासः--मथुरा का दास, द्वारिका-दास - 
अलोकिक रूप में कृष्ण द्वारा स्थापित नगर का दास, मिलते हैं । 





5 आतम तोन नाम कृष्ण के नाम हें । 

* इस नाम, जो सारत के एक प्रसिद व्यक्ति का है, का ठाव>ठोक शर्य हें 'अजो 
के लोग', क्योंकि, मर्दान', 'मई--आदमा का बदुबचन ई ; विन्तु भारतवर्य 
भे कम कमी बहुबचन एकवचन का रुप धारण कर लेता ऐ', जेसा कि में अपने : 


गज के 2 के 22, ५ च्वदर उसका 44 
मेम्बर- सूर ले ना हे लोन मुसलमों' में उल्लेख वर चुका हूं । 
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राजधानी, कल्लकश्षे की दृष्टि से ऐसा नाम है ) के प्राचीन प्रदेशों, दिल्‍ली, 
आगरा, ब्रज और बनारस के हिन्दू हैं, जिन्होंने हिन्दी में लिखा है | 

जहाँ तक दक्खिनो, निश्चित रूप से यही कहे जाने वाले, कवियों से 
संबंध है, वे दो सौ नहीं हैं; इस प्रकार मेरे द्वारा उल्लिखित कवियों में से 
बहुत बड़ी संख्या ने वास्तविक उदूं बोली में लिखा है, जो सत्रसे अधिक 
शुद्ध हिन्दुस्तानी समझी जाती है | 

यदि हम इन कवियों के नगरों के नामों की ओर ध्यान दें, तो हमें वे 
मिलेंगे जहाँ ये दो मुसलमानी बोलियाँ न केवल प्रयुक्त द्वोती हैं बरन्‌ जहाँ 
उनकी अत्यधिक वृद्धि हुई है। दक्खिनी के लिए हैं: सूरत, बंबई, मद्रास, 
हैदराबाद, श्रीरंडपट्टम, गोलकुणडा; उद्‌' के लिए: दिल्‍ली, आगरा, लाहौर, 
मेरठ, लखनऊ, बनारस, कान१र२, पिर्ज़ापुर, फ़ेजाबद, इलादाबाद और 
कलकत्ता, जहाँ, हिन्दुस्तानी प्रादेशिक रूप में भी बोली जाती है| 

अम्मन, जो दिन्दुस्तानी के प्रथम गद्य-लेखक समझे जाते हैं, ने 
'कुलकत्ते में लिखा, और उन्होंने इस विपष्रय पर, 'बाग़ ओ बहार! की 
सभूमिका में कहा हैः 

पमैने अपने से भी उदू भाषा का प्रयोग किया है, और मैने बंगाल 
'को हिन्दुस्तान में परिवर्तित कर दिया है ।* 

केवल नाम द्वारा मुसलमान या हिन्दू लेखक का पदिचान लेना सरल 
है, और साथ ही कवियों के नामों पर विचार करना बड़ा अच्छा अध्ययन 
होगा | मैने द्ान्यत्र * मुसलमान नामों और उपाधियों पर विचार किया है; 
मैं अपने के केवल भारतवर्ष के मुसलमानों द्वारा गदीत छः विभिन्न नामों, 
'उपनामों या उपाधियों, जिनमें से अनेक दो-दो या तीन-तीन, के उल्लेख 
'तक सीमित रखेगा, अर्थात्‌ 'आलम' या मुसलमान सन्‍्तों के नामों, 'लकब?, 
'एक प्रकार का सम्मान-सचक उपनाम, जैसे गुलाम अकबरः--ईश्वर का 
दास, 'इमदाद अली?--अली की कृपा; 'कुन्यात! ( [पाए : ) वंश या 
पितृकुल्ल बताने वाले उपनाम, जैप अबू तालिब' तालिब का पिता, 'इब्न हिशम? 


$ भरेम्वार सर ले नों ऐ तोन्र मुसलमों' (मुसलमानी नामों और उपाधियों का विवरण) 
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ई7]8८097) हिशम का बेटा; “नित्वत्त', देश या उत्तत्ति बताने वाले उतना म, 
चैसे'लाही री -- लाहौर का, 'कनोजीः--क्नीज का; 'ख़ितावः, पद या जाती- 
यता सूचक उपनाम, जैसे ख़ाँ, मिर्ज़ा आदि, और अत में काव्योगनाम या 
+तख़ललुख', का जो सामान्यतः एक अरबी या फ़ारसी, न कि मारतीय, 
संज्ञा या विशेषण होता है | 


मुसलमान रचयिताशओों द्वारा धारण किए जाने वाले इस्लामी संतों के 
नामों के स्थान पर, हिन्दू अपने देवताश्रों या उपदेवताओं के नाम ग्रदण 
करते हैं। उदाहरणा4, मुसलमान नाम रखते है मुहम्मद, अली, इत्रा- 
हीम, हसन, हुसेन, आदि ; हिन्दू, दर, नारायण, राम, लच््मण, गोपी-नाथ, 
गोकुल-नाथ, काशीनाथ,' आदि | 

मुसलमानों के “अब्दुल अली?--सर्वोच्च का दास, “गुज्ञाम मुहम्मद? 
--मुहस्मद का दास, अली मर्दाना! --अली का आदमी, आदि सम्मान- 
सूचक उपनाम हिन्दुओं के शिव-दास!--शिव का दास, 'कृष्ण-दास', 
्राधो-दास! और "केशव-दास'--कृष्ण का दास, “नन्द-दास? -ननन्‍्द का 
दास, 'हलघर-दास'ं--इल धारण करने वाले श्र्थात्‌ बल का दास, 'सूर- 
दासा--सूर्य का दास, के अनुरूप हैं । 

ओर दिन्दू केवल अपने देवताओं के ही दास नहीं हैं, वरन्‌ पविन्न 
नगरों, और दिव्य नदियों तथा पोधों के भी दास हैं। 

इस प्रकार, हमें गंगा-दास--गंगा का दास, “ठुलसी-दास*--तुलसी 
(0लंग्रापा। $३7८६एगग)का दास, 'श्रग्न-दास'--आगरे का दास, काशी- 
दास--अनारस का दास, मथुरानदासः--मथुरा का दास, द्वारिका-दास -- 
अलोकिक रूप में कृष्ण द्वारा स्थापित नगर का दास, मिलते हैं । 


आंत्तम त्ोन साम कृष्ण के सास हैं । 

२ इस नाम, जो भारत के एक प्रसिद व्यक्ति का है, का झोव>ठोक अर्थ हैँ अजो 
के लोग', क्योदि मदन, मंदई--आदमो का बंदुदनन हू ; किन्तु भारतवर्य 
भें कमो झमी बहुदचन एक्वचन या रुप वर लेता हे!, जेसा कि में अपने 


संस्वार सुर ल॑ नो ऐ तंत्र मुसलमों जेस कर चुका हूं । 





श्श्६ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


कपहयूत्र अली --अली का प्रिय, महत्रब हुसेनः--हुसेन का प्रिय 
आदि उपाधियाँ, 'श्रीलाल'--श्री या लक्ष्मी का प्रिय, हरबंस लाल” 
शिव की जाति का प्रिय, के अनुरूप हैं | 

थ्रता उल्ला-:--ईश्वर का दिया हुआ, अ्रता मुहम्मद--मुहम्मद॑ं 
का दिया हुआ, “श्रली #रूश --अ्रली का दिया हुआ, मुसलमान उपा- 
घियाँ हिन्दू उपाधियों “भगवान-दतता--मगवान्‌ का दिया हुआ, “राम- 
प्रसादः--राम का दिया हुआ, 'शिव-प्रसाद --शिव का दिया हुआ, काली- 
प्रसादः--दुर्गा का दिया हुआ, के अनुरूप हैं | 
,.. मुसलमान उपाधियों असद' (8९७०) और 'शेर! -- सिंह की तुलना 
में हिंद उपाधि मिह! है, जिसका वही अथ है। 

जहाँ तक 'ख़िताको नामक उपाधि से संत्रध है, हिन्दओों की विभिन्न 
जातियों को अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं । दे 

इस प्रकार ब्राह्मणों को “शर्मा',' 'चौथे', 'तिवारी', (दुवे?, पांडे?, 
शार्रो!* को उपातियाँ दी जाती हैं; क्षत्रियों, राजपूतों और सिक्‍खों 
को ठाकुर, राई, / 7१86 ), (सिंह? की ; वैश्यों, व्यापारियों या महा- 
जनों को 'ताह! या सेठ! और लाला की ; शिक्षितों को “पंडितः और 
सेन? की ; वैद्यों को मिश्र की | 

हिन्दू फ़क़ीर गुरु, “भगत”, गोसाई”? या 'साइई आर छिक्ख फ़क्ौर 
मभ्ाई?--प्राता कहे जाते हैं । 

हिन्दुओं के अनुकरण पर, भात के मुसलमान चार ब्गों में विभाजित 
हैं : सैयद, शेख़, मुग़ल और पठान । पहले मुहम्मद के वंशज हैं ; दूसरे, 
मूलतः अरब, वे हैं जो इस्लाम स्वीकार करने वालों को इस नाम से पुकारने 


+ यह शब्द, जिम्तका अथे है “अरुन्न', हत्तोपदेश” के रचायता के नाम का एक 
भाग था । 

> अर्थात्‌ 'कट्टर', शाखर मानने वाला । 

3 मुस्तलमान अपने चि.कत्सकों को “हकीम'--डाक्टर, कहते हैं। 

४ हिन्दुस्तानी कवियों मे एक भाई” ग्ुर-दास है और एक “भाई” सनन्‍्द लाल ! 
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छ् 


में बाधा नहीं डालते ; मुग़लों से मूलतः फ़ारस के, और पठानों से अफ़गान 
'समझा जाता है | 


सेयदों को अमीर” के स्थान पर, 'मीर' उपाधि दी जाती है ; शेख्ों 

की कोई विशेष उपाधि नहीं हैं।मुराल अपने नाम से पहले मिर्जा,” 

या बाद में बिग! उपाधि लगाते हैं ; उन्हें “आगा? या स़्वाज़ा! भी कहते 

; और पठान खाँ” कहे जाते हैं । मुसलमान फ़क्कोगें को 'शाह', सफ़ी 

या पीए की उपाधियाँ मिलती हैं। उनके चिकित्पकों को 'मौला? या 

आुल्ला' कहते हैं। स्लरियों को खानम?, 'बेगम', 'ख़ातन, साहिबा! या 
साहिब, थीः या बीवी? | 


... श्रो' और 'देव' दिन्दओं की आ्रादर-सचक उपाधियाँ हैं ; पहली का 
ठीक-ठीक श्र्थ है 'संत', और दूसरी का 'दिवता'। “श्री नामों से पहले 
और 'देव' बाद में रखी जाती है | इन उपाधियों का प्रयोग नगरों, पव॑तों 
नदियों, आदि के नाम के साथ भी होता है ।* प्राचीन समय में गौल 
ब्लोग ( (95 ) नगरों, वनों, पवतों के साथ 'दिवुस' ( 08ए७७ ) या 
+दिव' ( 0ए० ) उपाधियों लगाते थे | यह एक भारतीय प्रथा थी, जो, 
केल्ट मापा और केल्ट जाति के पुरोहितों के चर्म ( तंप्रंत6ु०० ) की 
उत्त्ति के साथ-साथ, गड्ा के किनारे से म्यूज्ञ ( 06796 ), मार्न 
( )क्थात6 ) और सैन ( 5676 ) के किनारों पर यहाँ आया। हमारे 
'समय में, रूती लोग अब तक अपने देश को 370४ फिप्॒४आं०४' ( संत 
रूस ) कहते हैं । 


$ क़ारसी में, “मर्ज” उपाधि, जिसका अर्थ है अमोर का पुत्र,' नाम के वाद लगाने 
से शहजादा होने की सूचना देता हैं ; किन्तु नाम के पहले, यह एक सामान्य 
उपाधि है जो अन्य के अत,रक्त श,च्ततों को दी जाता है । 
3 इस रूप में, मसलमान 'हजरत' शब्द का प्रयोग करते हैं। वे इस प्रकार कहते 
हैं: ध्इज॒रत दिल्‍ली, “हजरत आगरा! 


हु 
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यद्ञपि पारसी सामान्य गुजराती में आर कभी फ़ारसी में लिखते हैं, 
उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंन हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया है, ओर इस 
प्रकार, मेरे अन्य में उल्लिखित रचयताओं में, बम्बई के, चोमनगी दोसबजी 
मिलेंगे | 

उन्हों जबनी-लेखकी ने भारतीय कवियों में कुछ यूरगोपियन ईसाइयों 
कप्-्ते-कम उनसे उत्पन्न, का उल्लेख किया है | उदाहरण के लए चुरो- 

वेयन ( फ्'गी ) सोंग्द्र! ( 50776 ) और, सरघचना (500६7 ) को 

रानी, प्रसिद्ध बगम समरू, उपनाम जीनत उन्निता!ः--स्त्रियों का आभू- 
पण, के पुत्र, जो साबित नाम से ज्ञात हैं , क्योंकि यहां उनका तख़ल्जुस 
हैं, जब कि उनको प्रधान आदरसूचक उपाधि 'जुफ़रयाव/--बविजयी--- 
हैं। वे दिलसाज के शिष्प थे, और उन्होंने कुछ उर्दू कविताओं की रचना 
कौ जो सफल हुई थों। उन्होंने, दिल्ली में, अपने घर पर साहित्यिक 
गोष्ठियाँ को थीं जिनमें इस राजधानी के प्रधान कवियों, तथा, अन्य के 
अतिरस्क्ति, सरवर, जिनके कारण हमें यह बात विस्तार से मालूम हुई 
है, ने सहायता प्रदान की | कहा जाता है, बे, पूर्वी लोगों में अ्रत्यन्त 
समाइत कला, ख़्‌ शनत्रीद्षी में, चित्रकला में और संगीत में निशुण थे । 
वे श्यरछ में, पूर्ण यौवनावस्था में मृस्यु को प्राप्त हुए । 

उनके बपतिस्मा के नाम से बलथजर ( फ009247 ), और तखू- 
हलुस से असोर--दास--नामक एक मित्र थे, जिन्होंने भी सफलतापूर्वक 
हिन्दुस्तानी कविता की रचना को। सरवर का कथन है कि वे .फ्रगी और 
ईसाई ( नसरानी ) थे, और उनकी कविताओं में, जिनके उन्होंने उदाहरण 
भी दिए हैं, मोलिकता का अभाव नहीं हू । 

सरधना ( ७7व0%79 ) के छोटे-से दरबार में, उसी समय में, एक 
'तीसरे हिन्दस्तानी के बरोपियन कवि, और उस पर भी प्रांसीसी, थे 
जिन्हें लोग 'फ़रस्‌ या “फ्रांस, शर्थात्‌ .फ्रांस का निवासी, कहते थे | लोग - 


ने समर ?--अनु ० 
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उन्हें औगस्ट ( पट्ुप७०८ ) या ओऔगस्टिन ( /पट्ुण४४7 ) का पुत्र 
आर सरघना को रानी का कर्मचारी बताते थे। वे सुन्दर कविताओं के 
रचयिता हैं, और, साहिब की भाँति, दिल्‍ली के प्रसिद्ध कवि, दिलसोज्‌ 
के शिष्य | 

हिन्दुस्तानी के एक और सामविक्र, ईसाई और अगरेजू, कवि का 
'उल्लेख किया जाता है, जिसका मूल जीवनी-लेखक' ने उल्लेख करते हुए 
जरिज चंस शोर, अर्थात्‌, संभवतः, जोर्ज बर्न्स शोर, नाम लिया है-- 
जीवनी-लेखक द्वारा कुल का नाम तखल्लुस--शोरशुल---के रुप में 
समझ लिया गया है। 

अंत में हिन्दुस्तानी के कवियों में दिल्ली के निब्रासी दो अ्रगरेज्ञों 
का उल्लेख किया जाता हैं, स्फ़ान, अर्थात्‌ निस्‍्संदेह स्टीफ़ेन या 
स्टोवेन्स', जो श्य०० तक जीवित थे, और “जॉन दमस', श्र्थात्‌ 
जॉन टेग्स', जिनका नाम “खो साहब' मी था, सामयिक कवि | ये कवि 
प्रंभवतः वणु-संकर ( हर ८४७६ ) थे | 

स्वयं मुझे हिन्दुस्तानी के एक इसी श्रेणी के रवि का नाम ज्ञात है, 
सरधना की रानी, के दत्तक पुत्र, स्वर्गीय डाइस सोंग्त्र, जिनका मैं उल्लेख 
कर रहा हैं, जिस व्यक्ति का नाम प्रायः, अपने अधिकारों से वंचित होने 
के कारण, जिसके विरुद्ध वें उस फिर स प्राप्त करने मं लगे द्दुए ह्‌ 
अगरेज़ी पत्रों में आता रहता हैं| डा[इस सोंग्त्र एक खास सरलता के 
साथ हिन्दुस्तानी कविताओं की रचना कर लेते थे, और बड़े अच्छे ढग से 
उनका पांठ कर लेते थे । 

हिन्दुस्तानी के ऐसे कवि का उल्लेख किया जाता है जो हब्शी था और 
जिसका नाम सीदी" हामिंद जिस्मिल था। जिशप ग्रेग्वार ( (76806), 





3 करीम 
२ यह उप, जो संचेदी का अ फ्रोकी उच्चारण है, भारत में केबल हृष्शों उत्पत्ति 
के मुसलमानों को दो जातो है । 
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द्वारा अपने लितेरत्यूर दे नग्न! ( हब्शियों का साहित्य ) में दो गई प्रसिद्ध 
हच्शियों की सूची में यह नाम जोड़ देना चाहिए । प्रस्तुत हबशी कवि 
पटना का निवासी, और प्रतीत होता है, दास, था। वह इस शताब्दी के 
प्रारंभ में जीवित था ।' 


हिन्दी के लगभग सत्र लेखक हिन्दुओं के नवीन संप्रदाओं से संबंध 
रखते हैं , अर्थात्‌ जैनों, कबीर-पंथियों, सिकखों और सब्च प्रकार के वैष्णवों 
से ; इन संप्रदाओं के, जैसे अत्यधिक प्रसिद्ध वैसे ही कम-मे-कम ज्ञात, 
गुरु भी हिन्दी-कबि हैं ; वे हैं : रामानन्द, वल्लभ, दर्यादास, गीत गोविंद 
शीर्षक प्रसिद्ध संस्कृत कविता के रचयिता जयदेव, दादू, बीरभान, बाबा 
लाल, राम-चरणु, शिव-नारायण आदि । 
केवल बहुत थोड़े शैव हैं जिन्होंने हिन्दी में लिखा हो। अधिकतर वे 
पुरानी पद्धति के साथ-साथ पुरानी भाषा के प्रति आसक्ति रखते हैं । 
हाँ तक मुसलमानों से संबंध है वे, भारत में, कम की दृष्टि से 
सुन्नियों अर्थात्‌ परंपरावादी! और शियों अर्थात्‌ 'प्रथक्‌ होने वालों', में 
विभक्त हैं | प्रायः सुन्नियों की कैथोलिकों और शियों की प्रोटेस्टेंटों से 
तुलना की जाती है, क्योंकि इन बाद वालों ने 'सुन्नः या 'मुहम्मद के कार्यों 
से मंत्रंधित परपण? को श्रस्वीकार कर दिया था, और उन सत्र ने हदीस, 
अर्थात्‌ 'परपरनुसार मुहम्मद द्वारा कहे बताए गए शब्दों! को स्वीकार कर 
लिया था। किन्तु, शार्टी ((.%79॥7) ने, जो वास्तव में, प्रोटेस्टेंट थे, उसे 
उल्टा कर दिया है, संभवत: शिया संप्रदाय के वाह्माडंबरों के कारण | 
संस्थापक के नाम के आधार प्र, सैयद-अरदहमदी नामक, मतभेद 
वाले भी हैं । वे भारत के वाहबी हैं और कमी-कभी इसी प्रकार पुकारे 





१ इश्क़ा थे आधार पर स्प्रेंगर ( 'कैटेलोग,” जि० पहली, पृ० २१५४ )। 

में उन लोगों मे से एक हूँ जिन्होंने मेरे 'मेम्बार सर ओ शापित्र ऑकोनू दु 
कुरान' ( कुरान के एक्र अज्ञात परिच्छेद का विवरण ) मे यह तुलना की है। 
जुर्ना ए.सेवाताक', १८४३ | 


न 
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जाते हैं । हिन्दुस्तानी के कई लेखक इस संप्रदाय से संबंध रखते हैं ; ऐसे 
हैं; हाजी अब्दुल्ला, हाजी इस्माईल, तथा अन्य कई जिनका मैं अवसरा- 
नुकूल उल्लेख करू गा। 

हिन्दुस्तानी के लेखकों में मुतलमान दार्शनिकों या सूक्ियों की, जिनमें 
अनेक प्रसिद्ध सन्त हैं ; भिक्षुक कवियों को, जो न केबल स्वेच्छा से बने 
या फ़कीर हैं, वरन सचमुच मिक्षक हैं, जो बाज़ार में, अलग-अलग 
कांग्रजों पर, अपनी रचनाओ्रों में से कविताएँ, बेचने आते हैं, एक बहुत 
बड़ी संख्या बराबर पाई जाती है। दिल्‍ली के मकारिम (मिर्जा ) और 
कमतरीन ( मियाँ ) उपनाम पौर-खाँ ? ऐसे ही थे, जो, 'उद्‌ मुअल्ला?* 
में, दो पैसा ( दस साँतीम) के लगभग ) प्रति कविता के हिसाब से, 
अलग-अलग कारज़ों पर अपनी गजुलें बेचने स्वयं आते थे | 

इन सिक्षुक कवियों के साथ-साथ हमें मिलते हैं पेशेवर कवि). 
अथ्थांत्‌ वे साहित्यिक व्यक्ति जो. केवल काव्य-रचना में लगे रहते हैं, फिर 
: सब वर्गों के शौकिया कवि, और इसी प्रकार निम्न वर्ग के लोगों में, और 
अंत में बादशाह कवियों की एक अच्छी संख्या मिलती है जिनकी 
कविताश्रों के बारे में कहा जाता है: “बादशाहों की बातें बातों में 
बादशाह होती हू |? ४ इस प्रकार के कवि हैं, गोलकुण्डा के जिन तीन 
बादशाहों 'का मैं उल्लेख कह चुका हूँ उनके अतिरिक्त, ब्रीजापर का 
बादशाह, इब्राहीम आदिल शाह, मैसूर का राजा, अभागा टीपू, म॒ग़ल 
सम्राट्‌ शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, 





१) उनको मृत्यु ११६८ ( १७५४-५५ ) में हुई। जहाँ तक उनकी आलोशान 
उपाधि 'खाँ” से संबंध है, जेसा कि में कह चुका हूँ, भारत में वह पढानों या: 
अफ़गानों को दी जातो है, और चास्तव में हमारा कवि अफ़गान था। 

3 पोछे दिखाया जा चुका हे कि दिल्‍लो का वाज़ार इसो नाम से समझना: 
चाहिए। 

3 फ्रांसीसी सिक्के फ्रक का सोवाँ हिस्सा---अनु ० 

डे हिन्दुस्तानी की प्रारंभिक गत्ति पर १८५१ का भापण | 
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अबध के नवात्र और बादशाह आसक़दोला, गाजो उद्दीन हैदर और 
-वाजिद श्रल्ली । 


श्रंत में हिन्दुस्तानी के कवि समुदाय में से महिला कवमित्रियाँ' 
अल्लग की जा सकती हैं, जिनमें से कई का मैंने एक विशेष लेख में उल्लेख 
किया है )। जिनका मैंने उल्लेख नहीं किया उनमें से, में शब्ज़ादो खाला' 
अथांत्‌ माँ की चहन का उल्लेख कर सकता हूँ। वास्तव में उनका यह 
-तखुल्लुस हैं, क्योंकि उनके मतीजे, फ़र खाबाद के नवात्र इमाद उलूमुल्क, 
के हरम में वें इसी सुपरिवित नाम से पुकारी जाती हैं; किन्तु उनका 
आदरसूचक उपनाप्ष या खिताब? था “बद्र उन्चिसाः---स्त्रियों में पूर्ण चन्द्र, 
अर्थात्‌ रित्रयों में बहुत असाधारण ।* 

मैं, साहिब तखल्लुस से ज्ञात, तथा 'जो साहिब! या साहिब जी-- 
श्रीमती महिला--का प्रचलित नाम घारण करने वाली, अम्त उल 
फ़ातिमा बेगम का सी उल्लेख करूँगा, जो विशेषतः अपनी गजलों के 
कारण, उद्‌' लेखकों में प्रसिद्ध हैं ।वे अत्यन्त प्रतिद्ध कवि, मूनेम 
( 3[एााता ) की, जो शेफ़त, उन जोवनी-लेखकों में स एक जिनसे मैंने 
अत्यधिक सहायता ली है, तथा अन्य कई लेखकी के भी उस्ताद थे 
शिष्या हैं | वे बारी-बारी से दिल्‍ली ओर लखनऊ में रही हैं, ओर मुजी 
उल्ल्ाह खाँ कृत कोल-इ गर्मी? ((४०-+-ए७४77)--कीमल बात--- 
शीपंक एक मसनवी का विपय हैं | 

एक और महिला कवयित्री, हिन्दू नाम होने पर भी संभवतः मुसल- 
मान, चपा हैं, जिनका नाम ऐ९7९॥ टब्एाएथ६४ के सुन्दर फूज 





3 'लै फ्रम पोषत द लिंद! ( सारत का महिला कबयित्रियों ), 'रेव्यू द लौररिरेंस 
की मई, १८५४ की संख्या । 

२ यह अरब! का शब्द हे ओर अर्थ है--“माँ को वहेन ? । वह 'खाल'---माँ का 
भाई, मामा- -का स्त्रोलिंग हे। 

4 इश्की, स्प्रेंगर द्वारा उद्धुत । 


भमिका [ श्र 
द््‌ 


का नाम है। वे नवात्र हुसम उद्दौला के हरम में थों, ओर कासिम ने उन्हें 
उदू कवियों में रखा है । 

एक फ़रह (7५70)--खुशी--फ़रह-बख़्श-- खुशी की दी हुई---नामक 
एक नतेंकी का उदाइस्ण भी मिलता है जिसने हिन्दुस्तानी में काब्य-रचना 
की। शेफ्त ने ज़िया--चमक--नामक एक और नर्तकी का उल्लेख किया 
है; ओर इश्को ने गंचों ( (>द्ााट)770 ) नामक एक तीसरी का । 

एक चौथी नतंकी ने, हिन्दुस्तानी के कवियों की भाँति, पूर्वाल्लिखितों' 
से बहुत अधिक ख्याति प्रात करली है, वह है फ़र खाबाद की जाना ( मीर 
यार अली जान साहिब ), किन्तु जो खास तौर से लखनऊ में रही, जहाँ 
उसे साहित्यिक सफलता प्राप्त हुई। बचपन से ही उसने संगीत और 
साहित्य का अभ्यास किया, और वह फ़ारसी समर लेती हैं। हिन्दस्तानी 
में कविता की ओर उसकी विशेष रुचि है ओर जीवन-लेखक करीम उसे 
अपनी उस्तादिन समझते हैं, ओर उन्होंने अपनी खास कविताशओों के 
संत्रंध में उससे परामर्श किया | उसने, १२६२ ( १८४६ ) में, लखनऊ से 
एक दीवान या अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया हैं जिसे 
काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है और जो जूनानों की विशेष शैली में लिखा 
गया है; उस समय उसकी अवस्था छुत्तीख वर्ष के लगभग थो | 

मुझे अभी एक हिन्दू मदिला कंबयित्री, नारनील को, रामजी, उपनाम 
विज्ञाकत'--सुकुमारता--जिसको आश्चर्यजनक प्रतिभा और अलौकिक 
सौंदर्य के संबंध में मूल जीवनी-मंथों में अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य भरे पढ़े हैं,. 
ओर जो श्यष्८ तक जीवित थी; तस्वीर, जिस नाम का अर्थ है चित्र, 
अर्थात्‌ एक चित्र की भोंति सुन्दर; सुरैया--सपत्त्षि-मंडल | यास--तै८865. 
9०४--तथा इस ग्रंथ में उल्लिखत अन्य अनेक का ओर उल्लेख 
करना है। 

उपयंक्त संक्षित रूपरेखा से मेरी रचना के मुख्यांश के विषयों की 
एक झलक मिलती है जिसके लिए में विद्वानों की कृपा का आकांक्षो हूँ, 
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ओर विशेषतः संस्कृत के उन उत्साहियों की जो सामान्य भाषाओं से, बिनए 
यह बात ध्यान में रखे हुए कि वे ही अवसर आने पर साहित्यिक भाषाएँ 
ब्रन जाती हैं, और हर हालत में, वे ही सम्यता का वाहन और वर्तमान 
को भविष्य से जोड़ने वाली श४ंखला हैं, घ॒णा करते हैं | 


द्ितीय संस्करण की तीसरी जिलल्‍द (१८७१) 
से, 
विज्ञप्ति 


दो महासरों के समय अनुपस्थित रहने के बाद में पेरिस लौटा; महासरों 
के समय नर्शंस अत्याचारियों का शासन था जिन्होंने, तिरंगे मंडे में, अन्य 
दो रंगों से बिरे हुए, हमारे बादशाहों के सफ़ेद झंडे के स्थान पर लाल 
मंडा स्थापित किया हैं, जो, प्रतीत होता है, अत में पहले द्वारा हृटा दिया 
जायगा, और ऐसे स्मारकों के, जिन पर |फ्रांत को गर्व हो सकता है, और 
असंख्य व्यक्तिगत जायदादों के नष्ट या विक्षत करने में ही संतोष न कर 
जिन्होंने बेगुनाह और संग्रान्त व्यक्तियों का बध करने में नीचता प्रदर्शित 
की हैं, विशेषतः हमारे प्रसिद्ध आचं-विशय टरजॉय ( 2400ए ), मधुर 
चक्ता अत दगेरी ( 3996 726०8प०7ए ), विद्वान्‌ समापति चौंज़ाँ 
( 80764 ) का, जो सप मेरी तरह, नए संप्रदाय द्वारा अन्यायपूर्वक 
निन्दित, फ्रांस के पराने चर्च से संबंधित थे, में कह रह्य था, पेरिस लोटने 
पर, इस रचना की तीसरी ओर अंतिम जिल्द जिसमें, मानव जातियों में 
छुटा खान रखने वाली आ्रधनिक भारतीय जाति के साहित्यिक इतिहास का 
अधिकांश है, को दस महीने तक मजबरन बन्द कर दी गई छुणई को फिर 
से शुरू करने के लिए उत्सुक रहा हूँ । 


लेखक की तालिका उसी समय छप चुकी थी जब्र कि जोवनी-संग्रह 


१ द्वितीय संस्करण की दूसरी बिल्‍्द में कोई भूमिका नहीं है । 
श्र७ 
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“'नुस्वा-इ दिलकुशा' का द्वितीय भाग मुझे प्राप्त हुआ था जिसके प्रथम 
भाग का विश्लेषण मैने इस जिल्द के ३५४३ तथा बाद के पृष्ठां में किया 
है। अपनी विद्वत्तापूर्ण कृतियों के ।लए अन्य के अतिरिक्त भाग्तवातियों में 
प्रचलित अंतिम संस्कारों के संबंध में खोज के लिए, मथुरा के प्राचोन 
प्रस्तर-लेखों की व्याख्या के लिए, बंगाल श्रादि के पुस्तकालयों के रुस्क्ृत 
हस्तलिखित-प्रैथों के संबंध में सूचनाओं के लिए, प्रसिद्ध बाबु राजेन्रलाल 
मित्र यह हस्तलिखित ग्रैथों बाला भाग रूम भेजने के लिए राज़ी थे, किन्तु 
उनके ग्रंथ-लेखक पिता की मृत्यु से उसको छुशई रुक जाने के कारण, 
बाब ने उसे जारी रखना उचित नहों सम्का । इस माग में तीन सो तेरह 
रचयिताओं पर विचार किया गया है, जिससे मुद्रित ग्रन्थ की भूमिका में 
घोषित सात सौ, जिनमें से तेईस कवयित्रियों हैं, पूरे हो जाते हैं । 

जिनका उल्लेख इत इतिहास में नहीं हुआ उनकी सूची, फ़ारसी 
वर्णभाल के #मानुसार, इस प्रकार है : 

(४४ उदू-कवियों और १७ उदू -कबयित्रियों के नामों की सूची--अनु० ) 


मैं पूना' ( 09 ) के शम्ल ( 5८007 ) कृत बाग़-इ बहार! 
जिसे लेखक ने 'फ़्ना सहर--फ़साने का सहर--के नाम से भी पुकाश 
है, के मंगल-वाक्यों में से कुछ पद्मों के अनुवाद से इसे समाप्त करता हूँ : 
८ ८ ( अनुवाद ) >< भ्र् 


पेरिस, १५ अक्टूबर, श्८७१ 


अंगद' 

सिक्‍खों के तीसरे गुरुओर 'ीहन? ( /॥087 ) नामक एक 
विशेष सिक्‍्ख संग्रदाय के संस्थापक | उनकी कुछ धामिक कविताएँ 
जो आदि पग्रंथ' में हैं | 

अजोमयर ( >,]]0०ग्रा&फथ7 8 ) 

जैपुर की वोली में लिखित “गीत” के हिन्दू लेखक । बॉडे ने 
इस ग्रंथ का उल्लेग्ब अपनी 'हिस्ट्री ऐंड लिट्रेचर आँव दि हिन्दुज्ञ'* 
( हिंदुओं का इतिहास ओर साहित्य) में किया है। उन्होंने कनौजी 
वोली में लिखित एक और गीत का उल्लेख किया है, किन्तु उसके 
श्चयिता का नास नहीं दिया । 


अज़ीम-बख्श' 
आगरा कॉलेज के विद्यार्थी, ने लिखी हैं : 
१. एक 7.,0827789' शीपेक रचना, आगरा में छपी ; 


(35 
है 
छः 

छड, 


१ यह शब्द एक वानर, वलि, के पुत्र का नाम है, जो 'रामायण' को कथा मे 
भाग लेता हैं । 

«२ यह गोत शायद भोत अर्थ' नहो बिसकी एक हस्तलिखित प्रति स्वगीय 
जनरल देरियट ( पिा0६ ) के पास थो ? यह दूसरी रचना, जो गद्य और उद्दू' बोली 
में है, पांडवों ओर कोरवों का इतिहास प्रतोत होती है। 

डे जि० २, पृ० ४८१ ( ४८ ) ह 

४ ध्वड़े ( ईश्वर ) की देन' 
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२. श्री बील ( ऐ८०८ ) और मन्‍्नूलाल की सहकारिता में 
हिन्दी में हिन्दी सिल्लेबस! ( “59908 0 'पिकापा! 2॥70- 
$0०॥9? ), आगरा । 

अग्र-दास" 

एक बैस्नव (या वेष्णव ) संत हैं जो संस्कृत में लिखित 'भक्त 
माल? के अ्रथम मूल पाठ के, जिसका अनुवाद ओर अनुकरण 
विकास ओर परिवद्धन, हिन्दी ओर उद्‌ू में, अनेक रचयिताओं 
द्वारा हो चुका है,' निर्माता प्रतीत होते हैं, जिससे उसका, हिन्दुई में 
लिखा जाना नहीं रुकता--जाो अत्यधिक संभव बात हैं | इसके अति- 
रिक्त ऋृष्णु-दास के भक्त माल? में उनका डल्सख इस प्रकार है : 

छप्पय 
श्री अग्रदास हरि भजन तिन काल बृया नहिं बित्तयों । 
सदाचार ज्यों संत प्रीति जैसे करि आये । 
सेबा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाये। 
प्रतिद्ध बाग सों प्रीति सुरुथ कृत करत निरंतर | 
रसना निर्मल नाम मनो वर्षत धाराधर | 
श्री कष्णदा[स कृपा करी भक्तदत्त मन बच क्रम करि अटल दियो | 
श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल ब्था नहीं नित्तयो । 
टाका 

नाभा जीः ने कहा है; ओर अग्रदास हरि भजन बिन काल बृथा नहिं 

वित्तयों !? 





१ हिं० 'अग्र ( 8879 ) नगर का सेवक! 

२ नाभा जो, प्रियादास, लाल जो, गमानो लाल और तुलसी-राम पर लेख देखिए । 

3 “मक्तमाल' की आधारभूत पंक्तियों के रचयिता, और जो, ऐसा प्रत्तीत होता है 
ग्रत्येक छप्पय की प्रथम ओर अंतिम पंक्तियों हैँ। छुप्पय को अन्य पंक्तियाँ, जेसा कि 
पिछले पाठ ओर प्रध्वीराज पर छप्पय से प्रमाणित होता है, ऋृष्ण-दास कृत हें । 


असय रास [३ 


प्रश्न--क्या कोई कह सकता है कि मनुष्य के जीवन का समय भौतिक 
कार्यों में व्यतीत होने से व्यर्थ जाता है, क्योंकि शाल्रों का कथन है कि 
परिवार को संतुष्ट रखना और खाना खिलाना उत्तम कार्य है ! 


उत्तर--हरि की भक्ति में जो समय व्यतीत होता है, केवल वही 
मूल्यवान है| अन्य सब कार्य व्यर्थ हैं । 

दरशन काज महाराज मान सिंह" आयो छायो बाग माहि 
बैठे द्वार द्वारपाल हैं। झारि के पतीवा गये बाहिर ले डारिवे को 
देखी भीर भार रहे वेठि ये रसाल हैं | झाये देखि नाभाज ने उठि 
शाष्टांग करी भरी जल शआर्खे चले ऑशुबवनि जाल हैं| राजा मग 
चाहि हारि आनि के निहारे नैन जानी आप जाती भये दासनि 
दयाल हैं ।? * 


गभय राम 


संभवतः ये वही असय सिंह हैं जो सारबाड़ के राजा के कृपा- 
पात्र हैं, कहा जाता है जिनकी रचनाएँ जितनी काव्यात्मक दृष्टि से 

महत्त्वपूर्ण हैं उतनो ही ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व की 

आर जिनके लोकप्रचलित गीत है ? 

$ अम्बेर के राजा जिन्होंने १५६२ से १६१५ तक राज्य किया। ( प्रिन्सेप, 
+यूसफुल टेविल्स', 7, ११२ ) 

* यह अंश तथा मूल छप्पय नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से १८८३ ( प्रथम 
संस्करण ) में मुद्रित नाभादास कृत “सक्तमालः से लिया गया है। तासी द्वारा दिए 
अनुवाद और इस अंश का आशय लगभग समान है। तासी द्वारा दिए यण अनुवाद में 
ओर कोई अधिक वात नहीं है।--अनु० 

४ भा० बिना भय के 

४ दटॉड, एसियाटिक जनेल', अक्तूबर, १८४०, ए१० १२६ 
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अभिमन्यु 
एक हिन्दी-लेखक हैं जिनका मैं केवल नाम दे सकता हूँ। 
अमर सिंह 
अमर विनोद”-- रोगों पर ) असर का क्रियात्सक सत--- 
हिन्दी में लिखित और संस्कृत से अनूदित रोगों के निदान और 
चिकित्सा पर पुस्तक के रचयिता हैं| मेरठ १८६५, २४-२४ पंक्तियों 
वाले ८८ अठपेजी पृष्ठ |? 
अमराव सिंह ( राव ) 
'राग साला'--रागों का संग्रह--के रचयिता हैं, १८६४ में मेरठ 
से मुद्रित । 


अमीर चंद 
रचयिता हैं: 
१, लक्ष्मी स्वयंवर! -लक्ष्मी का विवाह -के, मुद्रित 
रचना; 


'रक्मिणी स्वयंवरः--रुक्सिणी का विवाह--के ; 
« द्रीपदी स्वयंवर'--द्रोपदी का विवाह --के 
'सुभद्रा स्वयंवर”--सुभद्रा के विवाह--के 


१ भा० अति प्रतिष्ठित! 

२ भा० जो न मरे 

३ क्या यह वहां पुस्तक तो नहीं है जिसका शीर्षक 'रामविनोद' है, १८६४ में 
आगरे से प्रकाशित, ४२ पए० (जे० लॉग, 'कैटलोगः, एृ० ४२ ) ? 

४ भा० छोटा राजा! 

५ इस चार पुस्तकों का जेकर ( 26गा८6० ) ने अपने “विवलिओयेका ऑरि- 
एंटालिस' ( श0॥078०८७ (0767०६४7 ) में उल्लेख किया है । 


अस्चरदास [ ५ 


क्या ये ओर अमृत राजा , ओरंगावाद के त्राह्मण, हिन्दुस्तानी 
में लिखित निम्न रचताओं के रचयिता, एक ही तो नहीं हैं : 


१, दासा जी पन्‍त की रसद--दासा जी का सच्चा इतिहास ; 
२ सुक चरित्र--तोते की कहानी ; 
३' त्रुच चरित्रः--ध्रुव तारे का इतिहास ; 
: ४ सुदासा चरित्र'--सुदासा को कथा ; 
४. द्रौपदी वस्च हरशः--द्रौपदी के बस्त्रों का हरा जाना; 
६. 'मार्कण्डेय बर चूर्शिकाः-साकेण्डेय पुराण के अनेक चुने 


हुए अंश ; ह 
. 'रामचन्द्र वणन वर'- रास छा श्रेष्ठ चित्रण ; 
* शिवद्ास वे --शिवदास की प्रशंसा; 
. गशुपति वर!--गशेश की प्रशंसा ; 
०. दू्वास यात्राः-दूर की यात्रा । 


_७ /? 3] & 


अम्वर-दास 


आरसी रगढ़ाः--आरसी का रगड़ा--शीपेक एक हिन्दी 
कविता, कृष्ण ओर एक गोपी के वीच खझूंगारपूर्ण वार्तोलाप, के 
रचयिता हैं; १८६८ में आगरे से प्रकाशित, आठ अठपेजी प्र॒ष्ट । 


अम्मर दास 


सिक्‍्खों के तोसरे गुरु ओर स्वयं 'भल्ला! ( झागावा ) - 
नामक विशेष सिद्ख संप्रदाय के संस्थापक, हिन्दी कविताओं, जो 
आदि ग्रथ' में हैं, के रचयिता हैं। जे० डी० किंघस कृत 'सिक्‍्खों 
का इतिहास', प्र०३८६ में उत्की कविताओं में से, उनमें प्रकट किए 
3 भा० आकाश का दास! 


| भा० संगवतः 'अमरदास--देबता का दास' के लिए 
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गए संदर भावों के लिए प्रसिद्ध, कुछ का अनुवाद पाया जाता 
है | उनमें से सती पर दो इस प्रकार हैं: 

सच्ची सती वह नहों है ज़ो अग्नि की ज्वाला में नष्ट हो जाती है, 
है नानक" ! सच्ची वह है जो शोक में मरती है। 

जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है वह उसके बाद जोवित न रहने 
के लिए अग्नि-ज्वालाओं के प्रति अपने को समर्पित क्र देती है। आह! 
यदि उसके विचार उसे ईश्वर तक उठा देते हैं, तो उसका कष्ट मघुर 
हो जाता है ।? 


अजुन' मल ( गुरु ) 

सिक्खों के पाँचवें गुरुओर नानक के चोथे उत्तराधिकारी, 
बढ़े चोपेजी लगभग १३०० प्रष्ठों के आदि ग्रंथ” नामक बृहत संग्रह, 
जो नानक ओर उनके उत्तराधिकारियों की धासिक कविताओं का 
संग्रह है, के निमौता हैं | उसमें भगत या संत, अथवा केवल भाट 
या कवि, कहे जाने वाले भाट या कवियों की कविताएँ संग्रहीत हैं । 
संस्क्रत* में लिखे गए कुछ अंशों को छोड़कर, वे सब उत्तर की 

हिन्दी में लिखी गई हैं |” ग्रंथ की विपय-सछूची का विस्तृत विवरण 

इस ग्रकार है :* 

१ इस विस्मयादिवोधक चिह्न के वाद, ग्रजलों में जेसा पाया जाता है, ऐसा 
प्रतीत होता हैं, कि ये पंक्तियाँ नानक की हैं । 

२ इन्द्र के पुत्र ओर कृष्ण के मित्र तासरे पण्डव का नाम 

3 उनका विस्तृत विवरण जे० डो० कनिवम कृत 'हिस्ट्रो ऑब दि सिक्खुस? 
( सिक्‍खों का इतिहास ) में देखिए । 

४ ज्े० डो० क्िंधम, 'हिस्द्री आव दि सिक्खस', १० ३६८ 

५ भारतवात्तियों ने ननक की बोली ( भाषा ) में लाहोर के दक्षिण-पूर्व के प्रदेश 
की प्रान्त॑यता पाई ह, किन्तु अर्जन की वोली ( भाषा ) अधिक शुद्ध हे । 

4 बसे तो में अपना 'रुदीमों छेंदुद! (हिन्दों के प्राथमिक सिद्धांत ) में उसके संबंध में 


काफ़ो कह चुका हूँ, किन्तु जे० डो० कनिंधम कृत 'हिस्ट्रा ऑव दि सिक्खस' के आधार 
पर में कुछ आर निश्चित वातें यहाँ दे रहा हूँ । 


अजुन मल [७ 


१. जप-जी? था 'शुरु मंत्र', अर्थात्‌ दीक्षा-संबंधी प्राथेता | वह 
नानक की देन है ओर उसमें पोरी ( ?४८४ ) नामक चालीस 
श्लोक हैं। बह नानक और उनके शिष्य अंगद में एक श्रकार 
का संवाद है | 

२. 'सोडर रैन रास--सिक्‍्खों की संध्याकालीन आथेना। 
नानक उसके रचयिता हैं किन्तु राम-दास, अजुन और कहा 
ज्ञाता है, स्वयं गुरु गोविंद ने उसमें कुछ अंश जोड़े हैं । 


“कीरित सोहिल',' सोमे जाने से पहले की जाने बाली दूसरी 
ग्राथंना, उसी ग्रकार नानक को देन है ओर जिसमें रास-दास 
अजुन ओर स्वयं गोविंद द्वारा जोड़े गए अंश हैं । 


४, चोथा भाग, जो आदि अंथ' का सबसे अधिक विस्तृत्त भाग 
है, गुरुओं ओर भगतों द्वारा रचित्त इकतीस भागों में विभाजित 
उसके शीरपंक्र इस प्रकार 


(१) सिर्री राग (२) सम (४ ४]॥) (३) गोरी (४) आसा 
( 88४8 ) ( ४ ) गजरी ( ६ ) देव गंधारी (७) विहागरा (८) 
वाडहंस ( #४०० ें०0$ ) ( ६ ) सोरठ या सोते (80:5६ ) ( १० ) 
धनाश्री ( ११ ).जेंत श्री ( १५) टोडी ( १३ ) बेराडी ( फिधाए्शार्प ) 
(१४) तेलंग (१५) सोधी (१६ ) विज्ञावल ( १७) गोड 
( १८ ) रामकली (१६ ) नट सारायण ( २० ) माह्नी गोरा 
(२१ ) सारू ( २० ) तोखारी (70 ंघा»र्ण ) (२३) केदार 
(२४ ) भेरों ( २५ ) वसन्‍्त (२६) सारंग (२७) मसल्हार 


१ सोडर एक विशेष प्रकार की पथ-रचना का नाम हे। 'रन' का अर्थ 'रात' 
और “रास' नाम कृष्ण की लोला को दिया जाता है । 

२ 'कोरिता ( कोति से ) का अर्थ 'प्रशंला', और 'सोहिल' --प्ररुन्षता 
का गाना । ; 
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६ 


कि 


(श्८घ) कोड़ा (टिव्वपारी ) (२६) कल्यान (३०) प्रभावी 
(३१) ती। 

पूर्वोक्त नामों वाले अंशों के एक भाग के गुरु रचयिताओं के 
नास इस समय ये हैं 


(१ ) नानक (२) अंगद (३ ) अम्मरदास ( ४ ) रास-दांस 
(४) अजेन (६) तेगवहादुर ( ७) गोविंद, किन्तु केवल 
संशोधनों के लिए | 

चैष्णाव, भगत या अन्य व्यक्ति जिनकी रचनाएँ 'भ्रन्थः में हैं, 
निम्तलिखित हैं : 

(१ ) कचीर (२) त्रिलोचन ( ३ ) चेनी ( 3वाए। 2(७) 
रावदास या रैदास (५) नामदेव (६ ) धन्ना ७) शेखर फ़रीद 
(८ )जयदेव ( £ ) सीकन ( १० ) सेन / ११ ) पीपा ( १२) सदना 
( १३ ) रामानंद ( १४ ) परमानंद ( १४ ) सूरदास ( १६ ) सीरा- 
वाई ( १७) बलबन्त (ऊफ्ेगाएवथ्पत ) (१८) सत्त ( $ैपा9 ) 
( १६ 2 सुन्दरदास | 


४. 'सोग---आनन्द । यह आदि पंथ” का प्रक भाग है। 
उसमें नानक ओर अजु न ( जिनको छुछ संस्क्रत सें हैँ, ओर 
अजुन की एक कविता अमृतसर नगर को बोली में है ), कबीर 
शेख फ़रीद, तथा अन्य सधारकों की, ओर उनके अतिरिक्त नो भाटों 
या वंष्णव कवियों की, जिन्होंने नवीन सिद्धान्त अहण कर लिए थे 
कुछ कविताएँ हँ | वे ( ना ) हैं 


( १ ) भीखा. अम्मरदास के शिष्य ( २) कल्ल ([₹०]!), रास- 
दास के शिष्य (३) कल्ल सुहार (5ण/87) (५ ) जालप (]#0७), 
अजु न के शिष्य (४ ) सल्ल (59॥ ), अजेन के दसरे शिष्य 
(६ ) नल्ल (४०) (७) मथुरा ( ५) वल्ल (४०) ( & ) कीरित । 


अली मौलवी [६ 


कर्निंधम, 'हिस्ट्री ऑंव दि सिक्खस?, की ये नाम काल्पनिक 
प्रतीत होते हैं; उनका कथन है कि 'शुरू बिज्लास से इंस कवियों से 
से केवल आठ का उल्लेख है, आर बल्ल को छोड़ कर इन आठठा 
के नाम भी घिल्कुल भिन्न हैं । 


६. भोग का बानी--आनंद की वात अथात्‌ भन्थ” का 
निश्चित उपसंदहार या अंत । उसमें केवल सात प्रष्ठ हें, जिनमें हूं 
(१) पहली खी या बाँदी का भजन, 'श्लोक सेहिल ( 2४०) ) 

हला; ( २ ) नानक का मल्हार राजा को उपदेश; ( ३ ) रतत- 
साला'-( सच्चे भक्त की ) रत्नों की साला, नानक ऋृत: ओर ( ४ ) 
हक़,कतः, अर्थात्‌ लंका के राजा शिवनव ( 90780 ) की कथा-- 
गोविंद के समकालीन साई भन्न ( फीव्यणाए ) कृत पोथी प्राण 
सिंहली' के अनुकरण पर | 
अली ( मोलवो ) 

ज्ञान दीपक -ज्ञान का प्रकाश--के संपादक हैं. पत्र जो 
१८४६ में कल्नकत्ते से हिन्दी, वेंगला, फ़रारसी और अगरेजी में 
निकलता था | 

आनंद: 

लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं जिनमें से अनेक डब्ल्यू० प्राइस 
द्वारा 'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स” सें प्रकाश में लाए गए 
है। ज्राउटन से उसका एक रसादिक उद्धृत किया है, उनके सेल्ले- 
.दशन्स आऑँच हिन्दू पोयट्री! का प्रू० ७० | 


3) अझ० उठा हुआ, उच्च आहि | यह शब्द यहाँ& (और से दशूदोद 
के साथ लिखा गया दे । इसो हिज्जे के साथ बह मुडस्सद के चबेरे साई और दामाद का 
व्यक्तितचक नाम मो ह्ु। 
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आनंद सरस्वतीः 


निम्नलिखित हिन्दुई रचनाओं के निर्माता हैं, जिनके संबंध 
में दुर्भाग्यवश मेरे पास कोई सूचना नहीं है : 
१, 'नाटकदीप!--नाटक का प्रकाश ; 
« जुसिंह तापिनी'--विष्णु ( नृसिंह ' की भक्ति; 


३. पद्मनी)-कमल का फूल ( एक प्रसिद्ध नायिका 
का नास ) 


इशरत (पंडित भोलानाथ ) 


का, जो चोवे कहे जाते हैं, इश्की ने हिन्दुस्तानी कवियों में 
उल्लेख किया है | पद्मों के अतिरिक्त उनकी रचनाएँ हैं : 
भर य य श्र 
२. बचिताल पचीसी” नाम से ज्ञात पच्चीस सर्गों का हिन्दी पद्ों 
( दोहों, कबित्तों ओर चोपाइयों ) में संपादन, जिनका उन्होंने 
शीपक “विक्रम विलास? ' बिक्रम बिलास ) रखा है, मुद्रित, सुन्दर 
चित्रों सहित । 


हे 


उद्धवचिद्घन ( परवहु॥१ए4०एंतत।&7 ) 


कवि चरित्र” में उल्लिखित हिन्दी कवि, १२४० शक-संवत्‌ 
( ११९८ ) में जीबित थे | उनकी देन हैं : 
१. भक्त चरित्र - भक्तों की कथा ; 
२. गोरकुम्मारा चरित्र' ( ७ ०थकणाफरीिओ )-गोर- 
कुम्भारा की कथा ; 
३. द्रापदी घाचाः--द्रोपदी का घाया। 





3 भा० आनद' शब्द का संस्कृत उच्चारण 


उस्मेद सिंह [ ११ 


उम्मेद सिंह 


महाराज होलुकर के ग़ुरू-( उद्‌ में गीता )--उसका एक 
आर अनुवाद है, संसव॒तः उम्मेद सिंह कृत, जो पं० मुकुद राम 
द्वारा लिखित ( ? संपादित-अनु० ) लाहौर के वेज्ञानिक पत्र ज्ञान 
प्रदायिनी पत्रिका? में है | 

अंत में रेचरेंड जे० लोग के 'डेस्क्रिप्टिव केटेलाग, कलकत्ते 
का, १८६७, में हिन्दी में 'सगवत्‌ गीता? का उल्लेख है । 


एकनाथ स्वामी 


ऋग्वेदिक कम करने वाले एक बाह्मण थे, जिन्होंने इतनी 
अधिक ख्याति आप्त कर लो थी कि लोग उन्हें 'भागवत्तः ( दिव्य ) 
नाम से पुकारते थे । 


उनका जन्म ज्ञानदेव और नामदेव के समय के लगभग हुआ 
था; वे शक संबत १४६४ (१४१७) में जीवित थे, ओर उनको मृत्यु 
१४४६ ( १४६८ ) में हुई । 

उनके पिता का नाम सूर्याजी,, साता का रुक्मिनी ओर पिता- 

सह का चक्रपारि था। 

उनकी कविताएँ विभिन्न प्रकार की ओर रचनाएँ निम्न- 
लिखित हूं : | 

१. 'चतुश्लोंकी भागवत' पर टीका 

२, 'रुक्मिणी स्वयंवर---रुक्मिशी का विवाह 
- 'शिव लीलामृत'--शिव की लीलाएँ 
« रास गीता'--रास का गीत 
» आनन्द लह॒री'--आनन्द की लहर 
. एकनाथी रामायण'-स्वयं उन्हीं की लिखी हुई रामायण 


नी /#ए सर अध्य 
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७6 


, 'हस्तामलका टीका! _-शंकराचाय कृत 'हस्तामलका! पर टीका 
, भावाते रामायण!- वाल्मीकि कंत रामयरस्‌ पर टीका 
, 'स्वात्म सुख'--आनन्‍्तरिक सुख 


2? |] 


ओंकार' भट्ट ( श्री पंडित ) 


सीहोर ( 5८॥०८ ) के रहने वाले, मालवा के एक पअधान 
ओर अत्यधिक विद्वान्‌ ज्योतिपी हैं जो अपने देशवासियों को ठीक- 
दीक ज्योतिप-सिद्धान्त, जिसके बारे में उन्हें ( देशवासियों को ) 
सही धारणा बहुत कम है, समभाने के उद्देश्य से लिखे गए एक 
ग्रंथ के रचयिता हैं । भूगोल सब! शीर्षक यह रचना वास्तव में 
सूभा जी वाप्‌ द्वारा मराठी में' पौराशिक ज्योतिषिक «सिद्धान्त, 
'सिद्धान्व' और कोपरनिकस, पर लिखित 'सिद्धान्त शिरोमणि 
प्रकाश” शीर्षक पुस्तक का स्वतंत्र अनुवाद है। ये दोनों रचनाएँ 
कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में हैं। इस पिछली 
पुस्तक के संबंध में स्वर्गीय मेक नाटन ( (०३८० '०९)6॥ ) हारा 
कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी को श्रेषित एक पत्र में, भिलसा 
में गवर्तर-जनरल के एजेंट, श्री विल्किन्सन, का मत इस अकार है: 


'यह रचना कठोर से कठोर आलोचक की कसौटी पर कसी 
करत ३ ८ बिच ३ मच ५ 
जा सकती है : वह दाशनिक विचारों से पूणु है । क्योंकि विभिन्न 
७ ७० भर कि ० आप 
देशों में पेदा हुई चीजों की आपस मे एक-दूसरे के आवश्यकता 
७ कं 0 हू है 
पड़ती है, अन्थकार ने उस यहे निष्कर्प निकाला है कि ईश्वर 
व्यक्तिगत हित पर आधारित स्नेह के वंधन के व्यापार सें प्राणियों 
को बॉधना चाहता था। इसलिए उसका विचार दे कि हिन्दुओं द्वारा 


१ भा० इश्र का रहस्यपूर्ण नाम' 


२ यह रचना छप चुकी है। दे०, 'जर्नल ऑब दि एशियाटिक सोसायटी आऑँव 
कलकटा?, जि० ६, ए० ४०२ 


कनार दास [ १३ 


विदेश-यात्रा पर लगाया गया प्रतिवंध प्रकृति के विरुद्ध है। उसने 
ज्योतिपिक भ्रविष्यवारशियों पर आक्रमण किया है, ओर इंश्वर 

गी दया तथा उदारता की ओर ध्यान दिलाया है, जो आश्चये- 
जनक रूप में भविष्य की रक्षा करता है, ओर जो हमारे कासों में 
एक निश्चित आशावादिता से सदेव हसारा पोषण करता है | उसने 
हिन्दुओं में भूगोल या ग्रह-विज्ञान-संवंधी अनेक प्रचलित मही भूलों 
सें से किसी की भी विना उसका पण तथा संतोपजनक रूप में 
खण्डन किए विना नहीं छोड़ा । 


जैसा कि ज्ञात हो जाता है कि यह “सिद्धान्त! ओर कोपरनिकस 
की तुलना में पोराणिक ज्योतिपिक सिद्धान्त का हिन्दी सें खण्डल 
है । उसका अंगरेजी में शीपक है : 8 (077एथा7+807 ०0 +6 
एफाण्यगो० ब्यापे 590॥97070५ 9एच2०॥8 छत ३४7०7णाए पी 
380 णी (07०४४८७५; अठपेजी, आगरा, १८४१ । 


कनार दास ' 


बुन्देलखण्ड के लेखक, जिसकी देन 'स्नेह लीला? है--रचना 
जिसका उल्लेख वॉड ने अपनी ए व्यू आँव दि हिस्ट्री, एटसीटेरा 
आँव दि हिन्दुज्”* शीप॑क विद्धत्तापण ओर महत्त्वपूर्ण ऋृति में किया 
है । यह उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशो स्कूलों में पढ़ाए जाने के लिए 
प्रकाशित हिन्दी गद्य सें एक कथा है| 


इसी शीपक की एक छोटी कविता है, ओर जो सात कविताओं 
के एक संग्रह का भाग है, जिसकी पहली कविता 'सूर्य पुराण!'-- 


१ संभवत: कणाद दास, ( अर्थात्‌ ) वैशेषिक नामक दाशंनिक प्रणाली के 
जन्मदाता कणाद के दास या शिष्य 


| जिं० २, ९० ४८१ 
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सूर्य का पुराण, शीर्षक है ओर जो १७८६ शक्र संवत्‌ (१८६७) में 
आगरे से छपा है | 
कवीर 

जिन्हें अबुल फ़ज़ल ने एकेश्वरवादी (,/ प००77८) कहा है, 
एक प्रसिद्ध सुधारक, ओर अत्यन्त प्राचीन हिन्दी के लेखकों में से भी 
हैं और जिस भाषा में उन्होंने हमें महत्त्वपूर्ण रचनाएँ दी हैं | इस 
असिद्ध व्यक्ति के संवंध में (हिन्दुई के आदरणीय गनन्‍्थ) 'भक्तमाल' 
में जो पौराणिक लेख मिलता है बह सब प्रथम यहाँ दिया जाता है : 


छप्पयः 
कवीर कानि राखी नहीं चर्णाश्रम पट दरशनी ॥३ 
भक्ति बिमुख जो धर्म सो अधम करि गायो। 
योग यज्ञ ब्रतदान भजन बिन तुच्छु दिखायो ॥ 
हिंदू तुरकरँ प्रमान रमैंनी सबदी सापी ।* 


४-9 ------ 


१ ग्रायः, कवर हस्व 'इ” के साथ, किन्तु विक्ृत रूप में लिखा मिलता है, किन्तु स्पष्टतः 
यह अरबों भापा का एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ हैं 'वड़ा', और जो नाम अल्लाह 
को, जो सबसे वड़ा है, दिया जाता है। कवोर अपने को कवौर-दास भी कहते हैं, जो 
अरबी-मारतोय मिश्रित शब्द है, जिसका अर्थ है ईश्वर का दास? । 

३ कवोर की प्रशंसा में यह एक लोकप्रिय कविता, एक प्रकार का भजन है। इस 
कवित को 'मूल' नाम से कहा जाता है, और जो नाभा जा को रचना बताई जातो है । 
सके विस्तार का लेख 'टोका” नाम से पुकारा जाता है । मे यहाँ जो अनुवाद दे रहा 
वह क्ृष्ण-दास रचित है ! 

3 यह सव जानते हैं कि हिन्दुओं में छः दार्शनिक पद्धतियों हैं, और जिनकी अनेक 
अन्यों में व्याख्या हुई है । 

४ मूल में मुसलमानों को 'तुक' कहा गया हैं, जैसा कि यूरोप में साधारण वोल- 
चाल की भापा में कहा जाता है । ऐसा ग्रतात होता है कि यह नाम भारतवर्ष में 
सामान्यतः प्रचलित हैं । फ़िदवी के भिरुद्ध व्यंग्य में सोदा ने एक वनिए की स्त्री के मुख से 
भी यही शब्द कहलाया हैं। 

५ कबीर द्वारा रचित कविताओं के विशेष नाम । 


3 


गम: ,ण्प 


कवीर [ १४ 


पक्तुपात नहिं बचन सन्रहि के हित की भाषपी ॥ 
आएरूढ़ दशा हूवै जगत पर मुख देखी नाहिन भनी । 
कवीर कानि राखी नहों वर्णाश्रम पट द्रशनी | 


टीका 


एक ब्राह्मण अपने गुरु रामानन्द' के समीप बैठा था। गुरु और ब्राह्मण 
में प्रायः लंच्री बातचीत हुआ करती थी | एक बाल-विधवा' ने ब्राह्मण से 
उस सन्त के दर्शन कराने की प्रार्थना की | एक दिन वह उसे चहाँ ले 
गया । उन्हें देखते ही उसने साष्टांग दंडवत किया । गुरु ने उसे आशीर्वाद 
देते हुए कहा : “तेरे गरभभ से एक पुत्र उत्पन्न होगा |--किन्त॒ु, ब्राह्मण ने 

हा, कि यह तो चाल-विधवा हैं | गुरु ने कहा, कोई वात नहीं, मेरा वचन 
व्यर्थ नहीं जायगा । उसके एक पुत्र होगा; किन्तु इसका गर्भ कोई जान न 
सकेगा, और इसकी बदनामी न होगी । इसका पुत्र मानवता की 
रक्षा करेगा ।” 


रामानन्द के चचनानुसार वह स्त्री गर्भवती हुई। दस महीने समाप्त हो 
जाने पर उसके पुत्र उत्तन्न हुआ, किन्तु उसने अपना पुत्र एक तालाब की 
लहरों में फेंक दिया | एक अली नामक जुलाह ने इस बच्चे को पाया, 
ओर उसे उठा लिया | यह बच्चा कचीर थे। बाद को एक आकाश-वाणी 
उन्हें सुनाई दी, जिसने उनसे कहा $ “रामानन्द के शिष्य बनो, तिलक 
लगाओ,; और उनके सतसंध्रदाय का चिह धारण करो ।” कबीर ने 


न्जजज+ न +++ै+5 


१ इस प्रसिद्ध व्यक्ति के संबध में एच० एच० विलसन द्वारा हिन्दुओं के 
संप्रदायों पर लिखा गया विवरण ( 7८००० ) देखिए, 'एशियाटिक रिसर्चेज' की 


जिल्द १७। 


+ येढो शब्द भारत में मलो भाँति साथ-साथ चलते हैं; क्योंकि वहाँ प्रायः वच्चे 
का विवाद हो जाता है, जिनमें वयः संधि से पूर्व सहबास नहीं होता । 
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यथाशक्ति रामानन्द का शिष्य बनने की चेष्टा को; किन्तु गुरु ने मलेच्छ' 
का मुँह देखना पसंद न किया । 

एक समय, रात्रि के बिल्कुल समाप्त होने से पूर्व कबीर उस घाट 
की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए जहाँ रामानन्द स्नान करने आते थे । स्वामी" 
आए, और संयोगवश उनका खड़ाऊँ कबीर के सिर से लग गया। 
कबोर काँपते हुए उठे ; किन्तु स्वामी ने उनसे कहा: “राम, राम शब्द 
जपो [”? कबीर ने वैसा ही किया, प्रणाम किया, ओर वापिस चले आए । 
सुबह होने पर वे उठे, माथे पर रामानन्दी तिलक लगाया, उसी संप्रदाय 
की गले में कंठी पहनी और अपने दरवाज़े पर आए । उनकी माता ने 
उनसे पूछा कि क्‍या तुम पागल हो गए हो | उन्होंने उत्तर दिया : “मैं 
स्वामी रामानन्द का शिष्य हो गया हूँ ।१ 

सत्र लोगों को आश्चर्य हुआ और स्वामी के दरवाजे पर शोर मचातें 
हुए गए । इस पर शआाश्चर्य-चकित हो उन्होंने कन्रीर को बुला भेजा । एक 
पर्दे के पीछे बैठे हुए, उन्होंने उनसे पूछा कि क्‍या वे वास्तव में उनके 
शिष्य हैं। “कबीर ने उत्तर दिया, महाराज राम-नाम के अतिरिक्त भी क्या 
ओर कोई मंत्र है--रामानन्द ने कहा; यह सर्वोत्तम दीक्षा-शब्द हैं |--कंत्रीर 
ने फिर कहा, महाराज क्या यह मंत्र दीक्षा पाने वाले के कान में नहीं 
पढ़ा जाता ? फिर आपने तो मेरे सिर पर चरण रख कर यह मंत्र दिया |” 





१ अर्थात्‌ एक जंगली का, णक् व्यक्ति का जो हिन्दू नहीं है। वास्तव में अली ने 
कवोर को मुसलमान धर्म में ऊपर उठाया । 


४ 


* शब्द जो गुरु के समान है; यह एक आदरसूचक उपाधि है जो विद्वानों 
और साधु-संतों को दी जाती हैं । 

3 चार दॉँगों का एक प्रकार का लकड़ी का मारी जूता, जो एक छोटी मेज से 
सि मेलता- जुलता लक न < 5 कैथे 
अलता है। आहायण यह जूता धर से वाहर पहिनते हैँ; भारत के कुछ कैथोलिक 
मिशनरी इसका प्रयोग करते हैँ । 

४ संग्रदाय का दोक्षा-शब्द 
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इन शब्दों के सुनते ही रामानन्द ने पर्दा हटा दिया, और कब्ीर को हृदय 
से लगा लिया | 


इसी बीच में ईश्वर-प्रेम से ओत-प्रोत हो कबीर कपड़े बुनते और उन्हें 
बेचने ले जाते, किन्तु इससे उनके घामिक जोवन में कोई विध्न न पड़ता 
था| एक दिन जब वे कपड़े का एक टुकड़ा बाजार ले गए, स्वयं विप्पु 
( मगवत ) ने वैष्णव” रूप में उनसे भिक्षा माँगी । कृब्रीर उन्हें टकड़े का 
आधा भाग देने लगे, किन्तु एक बने हुए मिखारी की माँति उन्होंने उनसे 
कद्दा कि आधा मेरे किमी काम का नहीं, तो कब्रीर ने पूरा टुकड़ा दे 
दिया; और मिड़कियाँ सुनने के डर से वे अपने घर वापिस न आए, किन्तु 
बाज़ार में लेट रहे | उधर उनके घर वालों ने त्रिना कुछु खाए तीन दिन तक 
इन्तज़ार किया । इस बीच में, कबीर की सच्ची भक्ति जानकर, विष्पु ने 
( क॒ब्नीर का ) रूप धारण किया, और उनके घर एक बैल पर अनाज 
लाद कर ले गए | यह सत्र देखकर कबीर की माता ने चिल्ला कर कहा ; 
“तो तू यह चुरा लाया है? यदि हाकिम को मालूम हो गया तो बढ ठुमके 
जेल में बन्द कर देगा।* 

कबीर के घर सामान छोड़ कर विष्णु, उसी वेप्णुव रूप में, चाज्ञार 
लौट आए और कबीर को घर चाविस भेज दिया। उन्होंने अपने घर पर 
इतना सामान पाकर अपना रोज़गार छोड़ दिया और राम की भक्ति में 
पूर्णतः तल्‍लीन हो गए । इस बात पर ब्राह्मणों ने आकर कबीर को चारों 
तरफ से घेर लिया, ओर उनसे कहने ढूगे :; “दुष्ट जुलाहे, तुके इतनी 
दोलत मिल गई, किन्तु तूने हमें नहों बुलाया; केवल तू वेप्णवों को ही 


3 एक विशेष सम्रराव का अनुयावो, जिसकी विष्णु में, जिनसे यह शब्द बना है, 
अत्यधिक भक्ति होतो हं। इसके संवंध भे विलतन ने हिन्दुओं के संप्रदायों पर अपने 
विद्वत्तापूर्ण पववरण' ( >४९एाणा) ) में विस्तार से कहा है, एशियारिक रिसर्चेज़', 
जि० १६ और १७। “भक्तमाल' एक वैष्णव की देन हूँ, और जिसमें हिन्दू धर्म की 
इस शाखा से संबंधित सब प्रसिद व्यक्ति हैं । 

फा[ू०--२ हे 
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खिलाता है ।” कबीर ने उत्तर दिया मैं बाज्ञार जाता हूँ, और तुम्हारे लिए 
कोई चीज़ लाऊँगा | तब कबीर भयमीत होते हुए बाज़ार गए और वहाँ 
पथ्वी पर लेट रहे | इश्वर ने कबीर के नए चिह्न धारण किए और वे इतना 
अधिक रुपया ल्लेकर उनके घर गए कि उन्हें उसे एक बैल पर लादना 
पड़ा | उसे उन्होंने ब्राह्मणों में बाँट दिया; तत्पश्चात्‌ कबीर को उसकी 
सूचना दे, उन्हें बाज़ार से घर भेज दिया; और कबीर मी अपने घर पहुँच 
कर उसे बाँटते रहे | इसी बीच में उनकी ख्याति नगर में फैल गई । उनके 
' दरवाज़े पर लोगों की भीड़ लगातार जमा रहने लगी, यहाँ तक कि उन्हें 
अपने भक्ति-कार्य करने तक का समय न मिल पाता था । 


जब सिकन्दर पादशाह' सिंहासन पर बैठा, तो सब ब्राह्मण कबीर की 
मानी जाने वाली माता के; जो 8सलमान थी, पास गए और उसे अपने 
साथ राज-दरबार में ले गए | वहाँ पहुँच कर यद्यपि दिन था, एक 
मशाल जला कर, वह सुलतान के सामने चिल्लाने लगी : “हज॒र आपके 
राज्य में अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि मुसलमान हिन्दुओं की कंठी और 
तिलक धारण करते हें, यह संकट है |? सुलतान ने कबीर को त्र्ला भेजा 
और उन्हें उसके सामने पहुँचने में देर न लगी । लेगों ने उनसे कहा 'सल।म" 
करो! । उन्होंने उत्तर दिया; “मैं तो राम को जानता हूँ, सलाम से मेरा क्या 
काम? | जब सुलतान ने ये अशिष्ट शब्द सुने तो उसने कबीर को उनके 





५ पादशाह, जो फ़ारसी शब्द हैं, की उपाधि मुसलमान सम्राों को दी जाती है । 
सिकन्दर, जिसका उपनाम, उसकी जाति का नाम, लोदी” हे, वास्तव मे दिल्ली का, धर्म 
से मुसलमान, पठान राजा था । 


< इन शब्दों का खेल समभने के लिए यह जानना आवश्यक है कि 'सलाम' 
अभिवादन के (लिए मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त होता हैं, और “राम ( विष्णु के एक अवतार 
का नाम ) सी दृष्टि से हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त होता हे। यह दूसरा शब्द, जो एक 
“कार से धम-संबंधी हैं, स्पेन के केंथीलिक अभिवादन के समान है : '७ए८, ७४7४७ 


ऊः 
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पैर ज़ंजीर में बाँध कर गंगा में वहा देने की आज्ञा दी। ऐसा ही किया 
गया; किन्तु कबीर आश्चयजनक रूप में पानी से निकल आए । फिर उन्हें 
आग में डाला गया, यह भी व्यर्थ ठिद्ध हुआ । उन्हें मार डालने के 
जितने भी साधन ग्रहण किए गए वे सब्र निरथंक सात्रित हुए । उन्हें हाथी 
के पैरों के नीचे डाला गया । पशु उन्हें देखते ही चिघ्राड़्ा और भाग 
गया | तत्र राजा अपने हाथी से उतरा, और कर्नोर के पैरों पर गिर उनसे 
कहने लगा : ““भगवत्‌, भेरी रक्षा करो | में आप को जमीन, गाँव जो 
आप चाहें दूँगा? । कबीर ने उसे उत्तर दिया; “मेरा घन राम है; इन 
सब नाशवान्‌ वस्तुओं से क्या लाभ जिनके पोछे लोग अपने पुत्र, अपने 
पिता, अपने भाई से लड़कर मर जाते हैं ?' 


जब कब्रीर अपने घर लौटे तथ्र सत्र साथुश्रों ने उन्हें प्रसन्न लौरते 
हुए पाया | इसके विपरोत जो उनके विन्धी थे वे अत्पन्त क्षुब्ध हुए, किन्तु 
कब्रीर को पीड़ित करने के लिए ब्राह्मणों ने जो कुछ साधन ग्रहण किए 
थे, वे सव असफल रहे। तत्र उन्होंने उनकी जाति में है उनकी ख्याति 
विगाड़ने की सोची । फलतः चार ब्राह्मणों ने में;-दाढ़ी सड़ाई, आस*« 
पास के बेप्णवों को पत्र लिखे, ओर एक विशेत्र दिन उन्हें >मंत्रित 


किया | तदनुसार जब वेष्णवों का समुदाय इकट्ठा होने लगा, उनमें से 
एक ने कबीर से ही कबीर का घर मोगा, किन्तु कबीर चुपके से कहों 
चले गए , और जाकर किसी स्थान में छिप रहे । तब राम कबीर के रूप 
में आवश्यक धन लेकर भोजन बाँठडने गए। तीन दिन तक जो लोग 
उपस्थित थे उन सत्र को वे भोजन से सम्तुष्द करते रहे, और अंत में 
वेष्णब का रूप घारण कर, कब्रोर को वायिस भेज अंतर्चान हों गए। 


कबीर ने अवसरानुकुल् कार्य किया, सत्र वेप्णुवों के साथ आद-्पूर्य व्यवहार 
कर उन्हें बिंदा किया | 


एक दिन जब अप्सराएँ कत्रीर को डिगाने आइ » उन्होंने उन्हें ये 
पंक्तियोाँ गाकर सुनाई | 
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प्‌दु 


तुम घर जाबो मेरी बहिना । यहाँ तिदारो लेना न देना राम बिना 
गोविंद त्रिना विष लागें ये बैना। जगमगात पद भूपण सारी उर मोतिन 
के हार। इन्द्रलोक ते मोहन आई मोदिं करन भरतार। इन बात को 
छॉड़ि देह्ुु री गोर्तिंद के शुन गावी। तुलसी! माला क्यों नहीं पहिरोः 
बेंगि परम पद पावौ। इन्द्रलोक में ठोट पर्‌यो हैं हमसों और न कोई । 
तुम तो हमें डिगाचन आई जाहु देह की खोई । बहुते तपसी बाँघि बिंगोये* 
कच्चे सूत के घागे । जो तुम यतन करो ब्हतेरा जल में आगमि न लागे ।. 
दो तो केवल हरि के शरण तुम तौ मंडी माया | गुरु परताप साथु की 
संगति मैं जु परम पद्‌ पाया | नाम कबीर जाति जुलाहा ग्रह बन रहों 
उदासी । जो तुम मान महत करि आई तो इक माइ दूजे मासी ।* 

संक्षेप में अप्सरात्रों ने व्यर्थ ही हाव भाव प्रकट किए, सफलता नः 
मिल सकने पर उन्हें निराश होकर वापिस जाना पढ़ा | 


जब कबीर मरणासन्न थे, तो हिन्दुओं ने कहा कि उन्हें जलाना 
चाहिए; मुसलमानों ने कहा कि दफ़्नाना चाहिए। थे अपना कपड़ा 
ओोढ़ कर सो गए ( मृत्यु को प्राप्त हुए ) | उनको मृत्यु का समाचार सुन 
दोनों दल आपस में कगड़ने लगे अंत में वे शव के पास गए और कफ़न: , 


१ (0८एण्णा) 5399० एा०,, हिन्दुओं के घरों में पवित्र पौधा । 

२ कबीर ने यहाँ जो कहा है उसके उदाहरण रूप में, स्वगीय शेज्ञी ( (॥629 ) 
द्वारा अनूदित, ॥ छाा०९८ व८ छू5प्रत०छ! शांप॑क के अंत्तर्गत, संस्कृत का एक- 
रोचक किस्सा देखिए, 'जूर्ना एशियातीक' ( ][०फ्रणवो 5900प८), वर्ष १८२२ । 

3 यह पद तासी से शब्दशः अनुवाद नहीं है, किन्तु 'भक्तमाल' की “भक्ति रस 
वोधिनी टीका' ( नवलकिशोर भेस, लखनऊ, १८८३ ६० ) से लिया गया है । तासी 
द्वारा दिए गए पद के फ्रॉच अनुवाद और इस पद में कोई विशेष अंतर नहीं है । --- 
अनुवादक 

४ “शरीर छोड़ना' शब्द से । 


५ 
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उठाया, किन्तु उन्होंने वढ़ाँ शव के स्थान पर केवल फूल पाए । हिन्दुओं ने 
आधे फूल लेकर उन्हें जला दिया, और उस पर एक समाधि बनवा दी | 
मुसलमानों ने दूंसरा आधा भाग लिया और उस पर कब्र बनवा दी | 


वे एक साथारण जुलाहे' ओर रामानंद के वारह प्रधान शिष्यों 
में से थे. और जिन्होंने स्वतंत्र रूप से एक अत्यंत गम्भीर और 
अत्यंत बड़े सुधार का प्रचार किया । उनका नाम कबीर! 
फेवल एक उपाधि है जिसका अर्थ सबसे बड़ा' है। लोग उन्हें 
ज्ञानी' नामसे भी पुकारते हैं। व्यक्तिवाचक्र नामों की अपेक्षा 
ये दो विभिन्न तखल्लुस हैं| कहने वाले के हिन्दू या मुसलमान 
होने के अनसार यह व्यक्ति गुरु कवीर' या 'कबीर साहव' के 
भाम से पुकारा जाता था। यह ज्ञात है कि कबीर दोनों के द्वारा 
समाहत थे और दोनों उन्हें अपने-अपने मत का बताते थे। कहा 
जाता है उनकी मृत्य के समय भी इन मत चालों में वड़ा झगड़ा 
हुआ. उनमें से एक ( सत वाले ) उनका शब दफ़्नाना चाहते थे 
ओर दूसरे जलाना | उस समय कबीर उनके बीच के प्रतीत होते 
थे, ओर उन्होंने उनसे अपने नश्वर शरीर को ढकने वाले कफ़त 
की हटा कर देखने के लिए कहा । उन्होंने वैसा ही किया, और 
केवल फूलों का एक ढेर पाया | वनारस का तत्कालीन शासक, 
बनार ( फ47007 ) राजा, या बीरसिंह राजा, आधे फूल इस शहर 
में ले गया, जहाँ उन्हें जलाया गया. ओर 'कचीर चोरा' नामक 
समाधि में उनकी राख जमा कर दी गई । दूसरी ओर मुसलमान 
दल के नेता, विजली खाँ पठान, ने गोरखपुर के समीप मगहेर में, 
जहाँ वास्तव में कबीर मृत्यु को प्राप्त हुए, दूसरे आधे साग पर कन्न _ 


» भरे पास एक मूल चित्र हैं जिसम कवर अपने जलाहामोरों के कारखाने के सामने 


दूसरा काम करने बाला और शिष्य है जिसकी उपाधि “इकोम' हे । 
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बनवा दी । ऋवीर संप्रदाय के लोग या कवीर-पंथी समान रूप से 
इन दोनों स्थानों पर जाते हैं । 

कवीर के वास्तविक जीवन-काल के सम्बन्ध में कुछ 
अमनिश्चितता है | 'भक्तमाल और उसकी टीका करने वाले प्रियादास, 
“ुलासतुत्ताचारीख', और अंत में अबुलफ़नल” के अनुसार, 
कवीर सिकन्दर लोदी, जिसका राजत्व-काल १४८८ से १४९६ ई० 
तक रहा, के समय में जीवित थे, और इस सुलतान से पहले ही 
अपने सिद्धान्त विकसित कर लिए थे। दूसरी ओर, रासानंद, जिनके 
कवीर शिष्य थे, चौदहवीं शताब्दी के लगभग अंत में रहते थे,* 
जिससे कमिंवम_ द्वारा दी गई कबीर के उपदेशों की लगसग तिथि 
१४५० बहुत कुछ संभव अतीत होती है । किन्तु व्यूकेनेन * ने १९७४ 
उनकी मृत्यु की निश्चित तिथि दी है - तिथि जो उन्होंने अत्यन्त 
बुद्धितान और विश्वसनीय प्रतीत होने वाले, पटना के कबीरपंथी 
विवेकदास से ली | कवीरपंथियों की परम्परा के अनुसार उनका 
जन्म १२०४ संवत्‌ , १०७० शक संबत्‌ ( ११४८ ई० ) में हुआ, 
मत्यु १५०४ संबत्‌ , १३७० शक संवत्‌ ( १४४८ ई० ) में हुई, ओर 
उनकी आयु तीन सरों वर्ष की होनी चाहिए। उनका जन्‍्म-स्थान,, 
जो कवीर-काशी के नाम से प्रसिद्ध है, एक तीथर्थ-स्थान है | 


कबीर मूलत: मुसलमान थे "; रासानंद की भाँक्ति उनके बारह 





+ आईन अकबर।', जि० २, पृ० रे८ 

२ 'एशियारिक रिसर्चेज्ञ', जि० १६, पृ८ ५६ 

3 “हिस्ट्रा ओंव दि सिक्खस', पृ० ३४ 

४ मॉट्योमरा मार्टिन, 'ईस्टर्स इंडिया', जि० २, पृ० ४८८ 

७ ग्रेदम, ऑन सृफ़ोज्म', 'ट्रांशक्शन आँब एशियारिक सोसायटो ऑब वॉम्बे” में, 
जि० £, पू० १०४ 
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शिष्य थे, जिनमें से धर्म-दास" का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। वे अपने शिष्यों को 'साथ' ( पवित्र ) कहते थे; उनकी इच्छा 
थी कि वे अपनी सक्ति के पूरुत्व में समान हों । 

गोरखपुर के समीप मगर या मगहर में कबीर की स्मृति में जो 
मुसलमानी स्मारक है वह नवाव फ्रदी खाँ ( #०87॥ 5%0शै न ) द्वारा 
वनवाया गया था, जो लगभग दो सो वर्ष हुए, गोरखपुर का शासक 
था | यह स्मारक एक सुसलमान दारा रक्षित रहता हैं जिस कार्य 
से मिली आमदनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हे | अक्सर यहाँ अनेक 
यात्री आते हूँ, जो स्पष्ठतः कचीर की निधन-तिथि पर लगे मेले के 
अवसर पर, लगभग पाँच हज़ार हो जाते हैं | बनारस के हिन्दू 
स्मारक के संवंध में भी यही वात है ।* 


वीजकः सें पाई जाने वाली गोरखनाथ से ऋबीर की बातत- 
चीत३ € 'गोष्ठी? ), का, जिसका पाठ कैप्टेन डब्ल्यू० प्राइस कृत्त 
“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स', जि० पहली, १2४० तथा चाद 
के प्रृष्ठ, में दिया गया है, में अनलुबाद देना चाहता था; किन्तु 
मेत्त उसे छीड़ दिया है, क्योंकि इस अंश पर न तो शाज़ा विश्च- 
सित्र सिंह कृत टीका! ओर न कोई दूसरटी चीज़ मिल सकी, 
जिसकी कबीर की इस क्विष्ट शेली के लिए प्राय: आवश्यकता 
पड़ती है । 


कचीर ने न केवल हिन्दी में लिखा ही. चरन्‌ इस सासानन्‍्य सापा 


के प्रयोग पर जोर दिया, और उन्होंने संस्कृत तथा पंडितों की 
खन्‍्य सच भसापाओं का विराध किया ) 


१ उन पर लेख देखिए । 
२ मोद्गोमरी मार्टिन, 'इस्टर्स इंडिया', जि० २, पृ० ३६३ ओ। 


इ्‌ 
यह विचसन द्वारा 'एशियाट्यि रिसर्चेज्ञ', जि 72७, पृ० १८६ में उद्धत हुई है । 
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कवीर कृत कही जानेवाली रचनाएँ इतनी अधिक विविध प्रकार 
की ओर' इतनी अधिक बड़ी-बड़ी हैं कि ( वे ) बिलकुल उन्हीं की 
नहीं कहीं जा सकतीं, और छुछ तो पत्यक्षतः आधुनिक हैं; किन्तु 
जो रमैनीः और “शब्द” नास से प्रचलित हैं उनमें से कई ऐसी हें 
जिनकी प्राचीनता स्पष्ट है, ओर जो पहली हैं ( वे ) सासान्यत 
उद्‌ रचनाएँ हैं। इतने पर भी उनकी प्रधान रचना-शैली समान 
है, किन्तु उनमें मुख्य भेद शब्दों के चयन की हृष्टि से है 
जिनमें से लगभग एक का भी फ़ारसी से संबंध नहीं है | श्री डब्ल्यू० 
ग्राइस* ने, जिनकी रचना से मैंने इससे पहले का कुछ भाग लिया 
है, कवीर ऋत 'रेखतः के ४३ प्रष्ठों का केवल मूल भाषा में .संक 
लन किया है, और जनरल हैरियट (97770 ने उनके (विजक? 
के अवतरणों का । चुनार के सूबेदार रामसिंह की मित्रता के कारण 
मिली 'विजक?ः की जो प्रति उनके पास थी वह उन्होंने अत्यन्त 
ऋपापूर्वेक मुझे दे दी है, ओर जो 'केथी नागरी' नासक अक्षरों में 
बहुत अच्छी लिखी हुई है। श्री विलसन के पास इसी रचना की 
एक ओर ग्रति है, और नागरी अक्षरों में ( लिखित ) कवीर को 
कविताओं, जअ॑ँसे 'रमैनी', 'रेखतः: आदि का एक संग्रह है। (विजक? 
में तीन सी पंसठ 'सापी” या दोहा, एक सो बारह शब्द” नासक 
पद्म, चारासी रमैनी? नामक तथा अन्य अनेक कविताएँ हैं, और) 
उससें कुल १४६ चॉंपेजी परष्ट हैं 


+ श्री विल्सन का कहना हैं ( “एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १६, ५० ५८) कि इन 
संयहों में 'कदृदि कवीर” शब्दों से, जो कुछ वास्तव में उनका हें; 'कहें कवीर' शब्दों से, 
जो कुछ उनका वाणियों का सार है; और 'कहिए दास कवोर' शब्दों से, जो कुछ उनके 
शिष्यों ( दासों ) मे से किसी एक का है, भेद किया जाता है । 

* हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स', भूमिका, एृ० € 

3 वजक, यह वड़ा विजक है। छोटे विजक के लिए भागूदास पर लिखित छोटा-सा 
लेख देखिए, पहली जिल्‍द ( मूल ), पृ० ३२५ ( दितोय संस्करण--अनुबादक ) 
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- कंचीर की साखियों का वयाज़-इ सापी कबीर” अथौोत कचीर 
की सापियों का अल्वम शीपक से संग्रह किया गया है । सब कवि- 
ताएँ. सामान्य हिन्दी छन्दों दाह, चोपाई, समई ( 50 ) सें 
लिखी गई हें 

केचीर के नास से कही जाने वाली सभी रचनाओं की सूची इस 
प्रकार 'है। ये सब वनारस के चोरा? न्ञामक स्मारक सें कचीर- 
पंथियों द्वारा सरक्षित खास ग्रंथ! अर्थात श्रेए्तसम पुस्तक शीपक 
संग्रह में संग्रहीत है । 

१. 'खुख निधान', अर्थात्‌ सुख का घर । यह पुस्तक ओर सच 
दूसरी पुस्तकों की कजी है : इसमें स्पष्ठता ओर सुवोधता का उत्तम 
गुण हे। इसमें कबीर के बचन घमम-दास के प्रति हैं, यद्यपि 
यह श्रुतगोपाल-दास नासक एक दूसरे शिष्य द्वारा लिखी प्रतीत 
होती हे; 

' २. 'गोरखनाथ की गोष्ठी”. कबीर का गोरखनाथ के साथ चाद- 
विवाद, अथवा 'गोरखनाथ को कथा? ; 

३. 'कवीर पॉँजी --कबीर की पत्रिका ; 

४. वलखी ( वलख की ) रमैनी”--वोध की कचिता ; 

४. 'रामानंर की गोष्टी' । इस पुस्तक में कचीर का रामानन्द 
के साथ बाद-विवाद है ; 

६. आनन्द रास सागर! या 'आनन्द सार! ; 

७. 'शब्दावली? ; 

८. संगल', सो छोटी कविताएँ; संसवत: विलय संगल कृत 
भसंगलाचरण? ; । 


१ इस रचना की एक प्रति का उल्हे फ़रजाद कुल 2। पुस्त को की हस्तलिम्ित 
झुचो में दे, रूचो जो में रॉयल एरियाट्िक स्पेसायटों की हे । 
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६, 'वसन्त?, इसी नाम के राग में लिखे गए सौ भजन ; 

१० होली”, भारतीय उत्सव के गान होली? या 'होरीः नाम 
से दो सी पद ; 

११. 'रेखत:', सी गीति-कविताएँ। इन तथा निम्नलिखित 
कविताओं का विपय सदैव नेतिक तथा धामिक रहता है; 

१२. 'मूलना?, एक भिन्न शैली में पाँच सौ गीति-कविताएँ 

१३. 'कहार?, ( 7१४)879 ) एक दूसरी शैली में पाँच सी 
गीति-कविताए ; 


१७, 'हिंडोल”, बारह दूसरी गे॑ ति-कविताएँ; संगीत-शेली की 
भी कही जाती हैं ; 
१४५ 'बारहमासाः, वारह महीने, एक धार्मिक दृष्टिकोण के 
पे हे 
अंतर्गत, कवीर की प्रणाली के अनुसार ; 
१६. 'चाँचर', बाईस की संख्या में ; 
१७. चोतीसा?, संख्या में दो । इन अंशों में अपने धार्मिक 
कप | च ५ ऐै-] 
सहत्त्व के साथ नागरी वर्णमाला के चांतीस अक्षरों का अति- 
पादन है; 
१८. अल्िफ़-नासा!, उसी तश्ह से प्रतिपादित फ़ारसी चर्ण- 
माला क्योंकि सिकक्‍्ख-पाठ ग्राय: फ़ारसी अक्षरों में लिखे जाते हैं ; 
१६ 'रमेनी', सिद्धान्त तथा बाद-विवाद-संवन्धी छोटी 
> ५ एः रे हु 
कविताएँ । 'कवीरदास कृत रमैनी? शीपक के अंत्गेत उसका ३६७ 
प्र॒ष्ठों का एक संस्करण १८१८ में वनारस से प्रकाशित हुआ है ; 


च्ट 


१०. साथी, संख्या में पाँच हजार । इनमें से हरएक का एक 
छंद है जिसकी रचना केवल दो पंक्तियों में हुई हैं। कवि वचन 
सुधा', अंक ?० के दो प्रष्ठों में सापियों के उद्धरण पाए जाते हैं । 


५ ज़मार पर लिखित लेख में इस प्रकार के एक गात का अनुवाद देखिए । 


कवीर [ २७ 


२१. 'विजक', छः सो चोंवन भागों में । 

धआगस?, वानी? आदि अनेक प्रकार के छंद सी हैं, जो उन 
लोगों के लिए जो इस संग्रदाय के सिद्धान्तों की थाह लेना चाहते 
हैँ एक गंभीर अध्ययन क्रम अस्तुत करते हैं। छुछ साथी, शब्द 
ओर रेखतः कचीर-पंथियों को साधारणतः कर्ठ रहते हैं ओर वे 
उन्हें उपयुक्त अवसरों पर उद्धुत करते हं। इन सव रचताओं की 
शैली एक अक्नत्रिम सरलता से विभूषित है, जो मोहित और 
प्रभावित करती है : उसमें एक शक्ति और एक विशेष रसणीयता 
है। लोगों का कहना है कि कबीर की कविताओं में चार विभिन्न 
अथे हैं : माया, आत्मा, सन आर वेदों का सरल सिद्धान्त ।' 

कवीर की सभी रचनाओं में ईश्वर की एकता में हढ़ विश्यास 
आर मूतिपूजा के अ्रति घृणा भाव व्याप्त हैं। ये वातें उन्होंने 
जितनी हिन्दुओं के सम्बन्ध में कही हैं उतनी ही मुसलमानों के 
सम्बन्ध में । उन्होंने उनसें पंडितों और शाल्रों का जितना मज़ाक 
बनाया है उतना ही मुल्लाओं ओर कुरान का | सिकक्‍ख संप्रदाय के 
संस्थापक मानक ने कबीर के सिद्धान्तां से ही अपने सिद्धान्त लिए ; 
सिवख कवीर-पंथियाँ से सिलते भी बहुत हें, केवल वे उसकी 
( कवीर-पंथियों को ) अपेक्षा कट्टर कम होते हैं । 

उधर पोलों द सें-बरार्थ लिमी (78 ते $ंग्र-डद्वाता | टा१ए) 
हमें बताते हैं कि कवीरपंथियों के. जिन्हें कचीरी (छिपा )' 
ओर कवीरिस्ती' ( (४ओाप४८ ) सासों से पकारते हैं, थम के 
सारभूत सिद्धान्तों से सम्बन्धित, हिन्हस्तानी भाषा में लिखित, 
निन्‍नलिखित दो रचनाएँ 


2. सतसाम कवीर?, रचना जिसका उल्लेख श्री विल्सन द्वारा 


ण्च्‌ एल, विसम-स एछ थक रिसर्चेज़', लि० £६ हर 
5 एच० एच० विजुरूस, एशियादिक रिसर्चज्ञ', झ्ि० ८६, पृ० हर 
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प्रस्तुम कबीर कृत कही जाने वाली रचनाओं की लम्बी सूची में भी, 
जिसे मैने ऊपर उद्धुत किया है, नहीं है । 

२. मूल पंसी? (?०7०) , अर्थात्‌ मूल पुस्तक ', रचना जिसकी 
एक हस्तलिखित प्रत्ति,पी० सारकस अ तुम्चा ( ?. १३7८४ ते 
प'णण ०० ) द्वारा इटेलियन भाषा में अनुवाद सहित, वोरजिया 
(80४9 ) संग्रह में पाई जाती है। अनुवाद "मैं द लोरिएेंतः 
( ४८४४8 तै6& ॥! (076४० ) की त्तीसरी जिल्द में प्रकाशित हुआ 
है | शायद यह १२४५४ ( १८३६-१८४० ) में वरेली से मुद्रित 'सूल 
शांति! हो ।* 

पी० मारकस अ तुम्चा ( 7, शि८ए के ('परा99 ) का, पी० 
पोलाँ द स-बार्थलेमी ( ?., ?ण तंढ इतर 3०70॥6|67५ ) 
द्वारा उद्धृत, इन संप्रदाय वालों के सम्बन्ध में जो कुछ कहना है वह 
जनरल हेरिअट ( 7०770 ) द्वारा अपने 'सेम्वार सूर ले कवीर- 
पंथीः? ( [(८णाताट 5फ- ८४ िबवण/9%7०४४, कवीरपंथियों 
का विवरण ) में दिए उनके ( कवीरपंथियों के ) सम्बन्ध में श्रकट 
किए गए विचार से साम्य रखता है। ( हेरिअट ने ) उससें उन्हें 
विशुद्ध ईश्वरबादियों के रूप में चित्रित किया है। कचीर ब्राह्मण 
( धर्मावलंची ) भारत के लिए लगभग वेसे ही सुधारक थे जिस 
प्रकार बहुत दिनों वाद मुस्लिम भारत के लिए सेयद अहमद हुए । 
उन्होंने पूर्ण सुधार का उपदेश दिया आर उनका प्रयास सफल भी 
हुआ, क्योंकि अपने सरल व्यवहार ओर सदाचरण के लिए 
प्रसिछ, कवीरपंथी अब भी वंग्गल, विहार अदधघ और सालबा 
प्रान्तों में एक वहुत्त बड़ी संख्या में पाए जाते हैं 


१ श्री विलसन का बिचार है कि इसे 'मूलपंथो' पढ़ना चाहिए । 
> ज्े० लोग, 'डेसक्रिप्यिव कैडलोग', १८६६, 7० रे३ 
3 धजुर्ना गशिवातोक' ( वुणपफ्णथां /डांधधंतृणट ) , फरो, १८३१२ का अंक 





कचीर | ६. 


. इस सुधारक की रचनाओं से, जरनल हेरिअट द्वारा अनूदित: 
कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :* 

भौतिक इच्छाओं से नंवेष्टित आत्मा को कोन प्रभावित कर 
सकता हैं ९**'**'कहो वह कौन सा देश है जे।| लोगों ने नहीं दखा, 
वह मूर्खता का है । वे कडुवा नमक खाते हैं, ओर वे बेचने जाते हैं 
कपूर । हु 

एक पंक्ति का आधा हिस्सा ही बहुत हैं, यदि उस पर अच्छी 
तरह विचार किया जाय | पंडित की पोथियों, जिनका रात-दिन गान 
किया जाता है, हैं क्या ! 

जिस प्रकार दथ उत्तम मक्खन देता है, उसी प्रकार कचीर की 
आधी पंक्ति चारों वेदों के चरावर है 

एक ओर लेग इंश्वर को दर! नाम से पुकारते है, दसरो ओर 
अलछाह! के नाम से : ध्यानपूर्वक तू अपने हृदय को ट्टोल, वहाँ तू 

- हर एक चीज़ पायेगा ... ... 

एक क़रान पढ़ते हैं, दूसरे शास्त्र | इंश्वर की सावना से पूर्ण 
गुरु द्वारा शिक्षा लिए बिना, तुम जान बृककर जोवन नष्ट कप्ते हो । 
विचार कर और जो कुछ व्यर्थ है उसे उठाकर एक ओर रख दे, तब 
ठुमके सच्चा दशनशाज्र प्रात्त होगा | 

माया को छोड, और तू कोई कठिनाई न पावेगा. ..ऐसा कोई 
स्थान नहीं जद्ें ईश्वर न हो | 

लेाय एक झूठा नाम जानते और उसे मानते हैं, सत्य के रूप 
में | जब तारे चमछत हैं, से छिप जाता है| इसलिये जब आत्मा 
चिन्तन करती हैं, तो मिथ्या नप्ठ हो जाता है । 
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यह शरीर कमी ज्ञान प्राप्त न करेगा लोगों के पास है 
उनके निकट है; वे उसे खोजते नहीं, वरन वें हें दूर है। 
सब ओर से वे मिथ्या से परिषूण, हैं... ... 


हे मूर्ख ! इस मानव-शरीर, जिसमें चिन्ताएँ और बुरी तृष्णाएँ 
हैं, के मोह को जला डाल । प्रासाद बिना नींव के बना हुआ है; 
मै कहता हूँ, बच, नहीं तो तू दब जायेगा। 


क्या तू ब्राह्मणों की घोखाधर्ड, की ओर ध्यान दे सकता है? 
बिना हर का ज्ञान प्राप्त किए, वे नाव गहरे में छोड़ देते हैं। ब्रह्म 
की भावना प्राप्त किए बिना क्या कोई ब्राह्मण हो सकता है ?! 
कबीर-दास' 
ज्ञान समाज'--ज्ञान को सभा, हिन्दी में शिक्षा-प्रद पाठ, 
फ़ारसी अक्षरों सें, के रचयिता, लाहार, १८६६, ७०० अठपेजी : छ। 
कराम वरुश* (मौलवी छुहम्मद ) 
ने प्रकाशित किए हैं :-- 


+८ ( उदू में रचनाएँ ) ओर 


२० दायरा इ/इल्स' ( १८४० संस्करण )-' * ओर उसे 'बिया 
चक्र' शीपक के अंतर्गत, जो उद्‌ शीपक का अनवाद हिन्दी 
नागरी अक्षरों, में प्रकाशित किया है । 


2 >< ६ 


१ भसा० कबीर का दास 
फ़ा० अ» दयावान ( इश्वर ) का दिया डुआ 


5 है हे 


कण या कर्शिधन [ ३१ 


के कु 
कंण या कार्णिधन 


एक हिन्दू रचयिता हैं जिन्होंने राजा अभय सिंह के राजत्व- 
काल में आर उसकी आज्ञा से राठोरों के पद्यात्मक इतिहास 'सूरज 
ग्रकास” ( 'सूर्य प्रकाश )-सूर्य बंश का इतिहास--को रचना की । 
करण कवि, अर्थात्‌ कवि कण," राजनीति, युद्ध-विद्या ओर साहित्य 
में निपुण थे | वास्तव में उन्होंने अपने समय के गृह-युद्धों की 
समस्त घटनाओं में सम्मान सहित भाग लिया और कई अवसरों 
पर साहसपूवक युद्ध किया । उनकी रचना सात हज़ार पाँच सो 
दोहों ( ७5 |७८४ ) में हैं। उसकी एक प्रति लंदन की रॉयल 
एशियाटिक सोसायटी में है, जा कनल टॉड की है ओर जिसकी 
उन्होंने १८२० सें मूल से प्रतिलिपि कराई थी | यह मसारवाड़ के 
अभय सिंह का इतिहास हे, जिससे सामान्य इतिहास की एक कलक 
मिलती है । पूर्वी परंपरा के अनुसार कवि रृष्टि के प्रारंभ से 
लेकर सुमित्र तक के राठारों के इतिहास का उल्लेख करते हुए 
आदि काल से प्रारंभ करता है। तत्पश्चात्‌ कन्नाज़ के चिजेता कास- 
चघुज या नयनपाल तक के विचएण का अभाव है. । कवि राठर 
शक्ति को जमाने वाले को मारवाड़ में लाने की जल्दी में हैं, ओर 
वह जयचंद को पराजय आर मृत्यु को छोड़ देता है | वह उसके 
बंशजों का दर तक तथा अधिक वर्शेन नहीं करता, यद्यपि उसने 
उन सबका उल्लेख किया है; वरन्‌ वह प्रधान घटनाओं की ओर 
संकेत करते हुए अभय सिंह, जिसकी आज्ञा से उसने यह इतिहास 
लिखा, के पितामह, जसवंत सिंह के शासन-क्ाल तक आ 
जाता है। 


१ टॉड, 'ऐनल्स आँव राजएृताना', जि० २, ए्‌ृ० ४ 
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हू 
कमा बाई' 
सिक्‍खों के शंभु ग्रंथ” में सम्मिलित धार्मिक कबिताओं की 
रचयिता,' एक ग्रसिद्ध महिला हैं । 
कान्हा पाठक 
करडूर के एक अत्यन्त पवित्र ब्राह्मण हैं, जो शक संवत्‌ १६०० 
१६७८ ई० ) में हुए, और जिन्होंने एक सो बीस भागों में - 
नामा पाठकी अश्वमेध'--नामा पाठकी द्वारा अश्ब की वलि--की 
रचना की । 
कालिदास* 
एक हिन्दी लेखक हैं जिनके केवल नाम का मैं डल्लेख कर 
सकता हूँ । किन्तु इसी नाम के प्रसिद्ध संस्कृत कवि और इस लेखक 
के बीच गड़वड़ नहीं होती चाहिए। 


कालीचरण+ ( बाबू ) 
भर ( उदू रचनाएँ ) अप 


जी धर्म संत्रह--ल्री के गुणों का संग्रह, ताराचंद द्वारा 
संस्कृत से अनूदित पुस्तक; रुहेलखण्ड १८६८, ८४ अठपेजी प्रष्ठ ; 
ह् हु ५ भर 


+ भा० देवों साग्य! 

२ विलसन, “एशियारिक रिसर्चेज़', जि० १७, पृ० २३८ 

3 इन शब्दों मे से पहला कृष्ण का नाम है, और दूसरा णक उपाधि है जोः 
ब्राह्मणों को दी जाती हैं और जिसका अर्थ है पढ़ाने वाला? ( प्रोफ़ेसर )। 

डे भा० दिवो काली या दुर्गा का दास! 

५ भा० 'काली ( दुर्गा ) के पेर' 


ध् 


5 


काशीदास [| शे३ 


६. गणित सार'-पगृणित का सार तत्व, हिन्दी में, बरेली, 
१८६८, ४८ अठपेजी प्रृष्ठ | 


काशी-दास' 
मोटगोमरी सार्टिन द्वारा उल्लिखित हिन्दुई के कवि हैं | शायद्‌ 


ये वही काशी राम हों, जो दिसस्वर, १८४५ के 'कलकत्ता रिव्यू' के 
एक लेख में एक हिन्दी 'महाभारत' के रचयिता बताए गए हैं ९ 


काशी-नाथ 
( उदू के लेखक के रूप में उल्लेख ) 
ओर >८ >८ 


एक काशीनाथ भरठंहरि राजा का चरित्र' शीपक हिन्दी काव्य 
के रचयिता हैं, जो १६२१ संबत्‌ ( १८६४ ) में आगरे से मुद्रित 
हुई है, २२ छोटे अठपेजी प्रष्ठ। निस्संदेह यह वही रचना है जो 
मेरा विश्वास है लाहार से ४० प्रृष्ठों में 'क्रिस्सा-इ भतंरी' के शीर्षक 
>$ हल हुई के परे 
के अंतर्गत प्रकाशित हुई है । 
काशी-प्साद* 


इश्रताबाद के निवासी हिन्दू, लक्ष्मीनारायण के पुत्र तथा देवी 
प्रसाद के प्रपात्र हैं; उन्होंने पटना के दुर्गा असाद के निरीक्षण में, 
जनवरी, १८६४५ में लखनऊ से, ११-११ पंक्तियों के १८-पेजी बीस 
प्रृष्ठों में एक पद्यात्मक वारह सासा' प्रकाशित किया है । 


5 भा० बनारस का दास! 

२ जे० लोग, 'टेसूक्रिप्ट्व केबलीग', (८६७, ए० ६६ 
3 भा० 'दनारस का दिया छुआ | 
फा४--३ 
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किशन लाल" ( झुंशी ) 

आगरे के 'ईजाद किशन” नासक छापेखाने के संचालक हैं, 
ओर उन्हांने, अन्य के अतिरिक्त, दायरा-इ-इल्म'--ज्ञान की परिधि 
(अर्थात्‌ छोटा विश्वकोष ) प्रकाशित किया है । 

वे रचियता हैं 

१. 'भूगोल प्रकाश'--संसार की व्याख्या -के, भूगोल ; आगरा, 
श्ण६२, २४७ अठपेजी प्र॒ष्ठ ; 

२- 'भूगोल सार'-संसार का वरणन-सार-के, १८ प्रूछ्टों का 
एक और भूगोल ; आगरा, १८६४, अठपेजी । 

उन्होंने 'केलास का मेला?*--( शिव के ) स्व्गे का सेला-- 
का संपादन किया है ; ८ प्रष्ठों की हिंदी कविता ; १८६८ में आगरे 
से मुद्रित । 

कुजः विहारी लाल ( पंडित ) 
रचयिता हैं : 

१, श्री टाटे (9८ ) की अंगरेजी रचना हिन्दी में अनदित, 
किन्तु पेसटालाजी ( 7८४००००ा- ) के सिद्धांतनुसार सरल किए 
हुए सुलभ वीजगणशित'--सरल वीज गणित -के; इलाहाबाद, 

८६ ; द्वितीय संस्करण , १३६ अठपेजी पृष्ठ: 
२. 'रेखामितितत्व'-ज्यामिति के सिद्धान्ते - के, श्री टाटे की 


अँगरजी रचना से ही अनूदित, इलाहाबाद, १८६१: द्विदीय संस्करण 
१३६ अठपजी पछ्ठ ; 





3 भा० #षपष्ण का प्रिय! 
२ आगरे के एक स्थान में इसी नाम का मेला लगता हैं । 
3 भा० वाद का कुंज' 


कुलपति । [ ३१५ 


), बत्रिकरोशमित्र'--ट्रिंगलोमेटरी--के, पहली रचनाओं की 
भाँति दी श्री टाटे से अनूदित: और 'लघु त्रिकोशसित्र--छोटी 
ट्रिगनोसेटरी ; आगरा, १८४५५ , ६८ अठपेजी प्रद्ठ ; 

5 ४. 'कल विद्योदाहरण--प्रकृति विज्ञान ओर मशीन संवन्धी 
अभ्यास-के ; उसी से अतदित ; 

४. 'वाल विद्यासारः--भातिक शक्ति--विज्ञान का सार--के, 
श्री टी० चुकर ( डिफेशः ) कृत डेपकापंट8 गाते वैज्ाधाांट३ 
( वील्स-५५४८०८४-सीरीज़ ) का अनुवाद; 

६, “खगोल विनोद!--भहों सम्बन्धी चिनोद--के, रेवरेंड एल० 
टोमूलिन्सन कृत ॥२८८ट्शा0ा8 9 ४00४०॥आ४” का हिन्दी 
अनुबंद ; आगरा , शएर अठपेजी प्रष्ठ ओर सड़कों, १८५१, रेश्र 
प्रृ० चित्रों सहित ; 

७, 'वीजात्मक रेखागरणित? के, हान ( मिबणा ) कृत ((070 
9९८४०॥४४' ( बील्स सीरीज ) का अनुवाद ; 

ओ एच० एस० रीड ( रिथंत ) की देशी शिक्षा पर रिपोर्ट में 
अंतिम तीन रचनाएँ प्रेस म॑ बताई गई हैं; आगरा, १८५४, 
पृ० १४२, १४३ । 


कुत्रपति ( मिश्र ) 
रस रहस्थ--रस सम्बन्धी भीतरी बातें -ओर लोकप्रिय 
गीतों के रचयिता हिंदुई के एक कवि हैं। 
कृष्ण ( या किशन ) जायती 
कवर की आज्ञा से किए मए उल्लुग़वेग कृत न्यू ऐस्ट्रोतामिकल 
टेविलुस' ( नवीन नक्षत्र तालिका! ) का हिन्दु॥ अनुवाद करने में 
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अचुल फ़्जल, फतह उल्लाह, गंगाघर, महेश और महानन्द के एक 
सहकारी ।” 
कृष्ण-दत्त ( पंडित ) 

आगरे के केन्द्रीय स्कूल में हिन्दी के सहायक प्रोफ़ेसर, 
रचयिता हैं : 

१. वुद्धि फलोदय'--बुद्धि के फलों का प्रकटीकरण--के, हिन्दी 
कथा जिसमें उन्होंने एक अच्छे और एक बुरे नवय॒वक को 
उनके अपने निजी चरित्र की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध रखा है |. 
यह वही रचना है जिसका "क्रिस्सा-इ सुचुद्धि कुवुद्धि शीषेक के 
अन्तगत उदू में अनुवाद हुआ है। दोनों रूपान्तर उत्तर पश्चिसः 
प्रदेश के देशी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं । बुद्धि फलोद्यः का प्रथम 
संस्करण आगरे से हुआ है, १८६६, २० अठपेजी पृष्ठ ; 

ऋकष्ण-दत्त प॑ वंशीधर की सहायता से एक मराठी पुस्तक 
से हिन्दी में अनदित 'सत्य निरूपणः-सत्य पर निबन्ध--के 
रचयिता हैं ; आगरा, १८४४ ; द्वितीय संस्करण, आगरा, १८५६० 
८० बड़े अठपेजी प्रष्ठ ; 

३. 'सिद्धि पदार्थ विज्ञान”? के रूपान्तर में वंशीधर और मोहन 
लाल को उन्होंने सहयोग ग्रदान किया । 


कृष्ण-दास कवि 
( वैष्णव संप्रदाय के ग्रसिद्ध भक्तों की जीवनी ) 'भक्तमाल? की. 





१ अवुलफ़्ज़ल पर लेख देखिए । 

+ भा० #्ष्ण द्वारा प्रदत्त', अर्थात्‌ कृष्ण का दिया हुआ, जैसा कि हम लोग 
707९ए60776 ( 70८00 4ए5 ) कहते हैं । 

3 वंशीधर और मोहनलाल पर लेख देखिए । 

४ भा० कृष्ण का दास! 


कृष्णु-दास कवि [ ३७ 


१७१३ में लिखित टीका' के रचयिता हैं ओर भारत में जिसका एक 
संस्करण १८४३ सें प्रकाशित हुआ है | यह विश्वास किया जाता है 
कि उन्होंने पाठ शुद्ध किया ।* ऐसा प्रतीत होता हैँ कि ऋृष्णदास 
ने भागवत के दशस स्कृघ (श्री भागवत दशस स्कृध') के हिन्दुई 
रूपान्तर की रचना की जिसकी एक प्रति कलकत्ते की एशियाटिक 
सोसायटी के पुस्तकालय में है । 
मेरे बिचार से ये वही कृष्ण-दास हैं जिन्होंने भ्रमर गीत' * या 
भँवरा के गीत (नामक) वॉड द्वारा वुंदेलखण्ड की बोली में लिखी 
वबतलाई गई रचना का निमोाण किया | हिन्दुई में लिखी गई तथा 
“प्रेस सागर? नामक कृष्ण की कथा सें एक अध्याय है जिसका यही 
शीर्षक है | ऊथो, जिसका नाम सधुकर ( भँवरा ) भी है, का संदेश 
इस अध्याय का विपय है। कृष्ण उन्हें अपने विरह में पीड़ित 
गोपियों के पास भेजते हैं । उनमें से एक, संदेश-चाहक के नाम की 
ओर संकेत कर, फूल पर वेंठी हुई मक्खी से प्रश्न करती है, ओर 
उसके लिए इस भापा का प्रयोग करती हैं : 
है मधुकर ! तुमने कृष्ण के चस्ण-कमलों का रस ग्रहण क्रिया 
है, इसीलिए तुम मधुकर ( मधु उत्न्न करने वाले ) कद्ठाते हो |+- 
क्याक तुम चतुगई के मित्र हो, कृष्ण ने तम्हें अपना दृत चुना है। 


हमारे पैर छूते समय सैमले रहना: जान रखो कि इस भूली नहीं हैं 


१ एइशियातिक रिशर्नज्ञ', जि १६, पृ० ८ 


आप 


०. मुझे लय ई 5 रूप्णरास प्र प्रियादास स्का बसे | दास 

मुझे सय हू कि कृप्णशात आर प्रियादास में कुछ ज्ञम न दो। प्रियादास के 
डे 2% 555 गे ०० अल. लक. नं मक्तमाल' 2: 0 सर को डे 
संबंध मे आग लेख ह्‌ लार व भी 'नक्तमाल' का एक दीका आर एक भसागवत! 
के रचदिता हैं । 

| प्थूमर नोत--काली सक्खी छा गीत, अपना उत्तम रुप में ऋटषने 


पा च 
काली मज़जों से संदंधिता 


लिए 


ऊ7 


हिन्दनओं का इतिहास आदि, जि० २ न 
पह्न्द्त का अतिहास आंद जि २, ६० ४८८ 


* + 
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कि तम्हारे जैसे जो भी काले (या मूरे ) रंग वाले हैं छंत्ी गेते हैं.। 
इसलिए यह न समझो के हमारा अभिवादन कर तुम अच्छे लगने 
लगोगे | जैसे तम बिना किसी के हुए एक फूल से दूसर फूल पर जाते 
हो; उसी प्रकार वे भी सब्र वनिताओं के प्रति प्रेम का प्रमाण दूेँतें ह्ँ 
ओर होते किसी के नहीं | 


कृष्ण-दास एक धार्मिक पुस्तक, 'प्रेस सत्व निरूपण'' के भ्ी्‌ 
लेखक हैं | श्री विलसन के संग्रह में देवनागरी अक्षरों में इस रचना 
की एक प्रति है। 


व्यूकैनेन' ने एक ऋष्णदास, चैद्य, का उल्लेख किया है जो 
चैतन्य चरिताम्ृतः--चैतन्य की कथा का अम्रत-के रचयिता हें, 
और जो यही कृष्णदास सालूस पड़ते हैं। यह रचना, जो प्राकृत 
की कही गई है, अर्थात्‌ संभवन: हिन्दी की, एक बेष्णबव सुधारक की 
कथा और उसके सिद्धान्तों से सम्बन्धित है। वँगला में भी एक 
इसी शीपेक ओर इसी दिपय की रचना है ।* 
चैतन्य, जिनका जन्म १४८७४ में नादिया (००१५० ) में 
हुआ था, अपने को कृष्ण भगवान्‌ का अवतार कहते थे। उन्होंने 
एक प्रकार की क्रांति उत्पन्न की जिसने बवेंगाल की एक-चोथाई जन- 
संख्या को उनके संप्रदाय की ओर आक्ृष्ट किया । उन्होंने ब्राह्मणों 
के पुजारीपन, वलिदानों, वणु-भेद का विरोध किया ओर. संस्कृत 
के स्थान पर सामान्य भाषा का अयोग किया। बला में लिखितः 
पुस्तकों के रूप में इस संप्रदाय वालों का साहित्य प्रचुर मात्रा में है; 
१ 'प्रेम स्व निरुप' | यदि, जेसा कि मेरा विचार हैं, यद अंतिम शब्द संज्ञा है। 
इस शोर्षक का मुझे अर्थ प्रतोत होता है 'प्रेम की श्रंष्ठता की खोज । क्या यह 
रचना २१०प० ( मूल्य के-अनु० ) पर उल्लिखित 'सत्य निरुषण' रचना ही- 
, तो नहीं हे? 
मोटगोमरो मार्टिन, इस्टर्न इंडिया', जिं० २, एृ० उप 
जे० लोग, 'डेसक्रिप्टिव कैटिलोग आँब बंगाली चुक्स', ए० १०२ 


फ़ नण 


कृष्ण राव [ ३६ 


उप्तक्नो सूचो जे० लौंग के डिसतक्रिम्टिव कैटेलॉग! में मिलती है, 
प्र० ७० आर 9५०५० | 


कृष्ण राव 
जो सागर में अँगरेज़ सरकार के स्कूलों के निरीक्षक और वाद 
में दमोह में प्रथम श्रेणी के मूंसिफ़ रह चुके हैं. 'पॉलीग्लीट'इंटर- 
लाइनर, ब्रींग द्‌ फ़स्ट इन्स्ट्रक्टर इन इंगलिश, हिन्दुई, एट्सीटरा” 
२ का ७: 
शीपेक एक रचना के रचयिता हैँ. रचना जो १८३४ में कलकत्ते से 


रु ब॥ | नि च्ठा ए 
प्रकाशित हुई है ।...... ( आईना इ अंहले हिन्द! नामक उद्‌ 
रचना )...... इसी लेखक ने कुछ हिन्दुस्तानी कविताएँ लिखी हें. 


जिनमें उसने 'मस्रूर”' का तखल्जुस अहण रु किया है| सनन्‍्नूलाल 
ने उनकी एक आध्यात्मिक ग़ज़ल उद्धुत की है जिसके मृज्त की एक 
अंतिम पंक्ति अत्यन्त सुन्दर हे और जिसका अनुवाद यह हे: 


जल्म मुझे अन्दर से उदास बना देता हैं, यद्यपि वाद्य रूप 
से मेरा उपनाम प्रसन्न हैं । 


कृष्ण लाल 
संपादक हूँ 
१. राधा जी की वारहमासी? -- राधा के (क्रीड़ा के ) वारह 


महीने--के. हिन्दी कवित्ता; आगरा, संचन १६२१ ( १८६४ ) 
वारहपेजी ८ प्र॒ष्ट 


रामचन्द्र को वारहमासीः--राम के (क्रीड़ा के ) बारह 
सहाते-के ; संभवतः एक दूसरे शीपक के अंतर्गत पहली जंसी 
रचना । इसके दो संस्करण हैं 


शक £» 8: पहु है ० उतुघ्ट सच्छ 
मसूइर--सतुष्द 
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कृष्ण सिंह 

“क्रिया कथा कौरतुअ” शीषेक जैन नियमावली के जैन लेखक | 
यह रचना सं० १७८४ ( १७९८ ईसवी सन्‌ ) में लिखी गई थी। 
श्री बिलुसन के पास उसकी एक प्रति है । 

कृष्णानंद 
रचयिता हैं : 

१. 'राम रह्लावलीः--राम के रत्नों की भेंट--राम से संबंधित 
कथाएँ ; 

२. बज विल्लास' या त्रज बिलासः-ब्रज के आनंद-के, 
कृष्ण से सम्बन्धित कथाएँ ; कलकत्ता ओर बनारश्स से मुद्रित 
हिन्दी रचनाएँ ।* 

केशव-दास 
(या केशव-स्वामी" ओर चंग-केशव-दास ) 
केशब-दास, या केशव-दास, जो अधिक उचित है, हिन्दुई के 





१ क्रिया कथा कोस्तुम”! | इस शीर्षक का अर्थ “वार्मिक क्रियाओं को कथा का रत! 
प्रतीत होता है । 

२ “कृष्ण का आनंद! 

3 इन दोनों रचनाओं का जनरल केटलोग ऑब ऑरिएंटल वर्क्स' में उल्लेख 

हुआ है, ज्ञेंकर ( 2८मात्ट० ) द्वारा अपने बिवलिश्रोथेका ऑरिएंटालिस! 

( छ95#0४76८३ 0०४04 ) में भनन्‍्थों में उच्चिखित है । 

अर्थात्‌ कृष्ण का दास; केशव से, जो ऋष्ण के नामों में से एक है, 'सिर के 

सुन्दर वाल रखने वाला” का तात्वर्य है, (और दास से 'सेबा करने वाला” ) 

इस प्रकार का नाम इसलिए है क्योंकि वे मारतोय ऑलिम्प ( 09प776 ) 

के अर्ड-देवता, चंग-देव, के अवतार के रूप में माने जाते हैं । 


केशव-दास [ ४१ 


श्राह्मण जाति के एक प्रसिद्ध लेखक हं जो सोलहवीं शताब्दी के अंत 

आर सत्रहर्वी शतावदी के प्रारंभ सें, जहॉयीर ओर शाहजहों के 

रजत्व-काल में, विद्यमान थे | उन्होंने अपने पद्मों में अनेक प्रकार 
छन्दों का प्रयोग किया है ।' वे रचयिता हैं : 

१ शाम पर रामचन्द्रिका” शीपक एक काठ्य के | श्री विल्सन 
के अनुसार यह काव्य 'रासायण!' का एक संत्षिप्त अनुवाद है, अर्थात 
संभवत: वाल्मीकि की संस्कृत 'रासायण का। उसमें उनतालीस 
अध्याय हैं ओर वह संवत्‌ १६४८ (१६०२ ई० ) में लिखी गई थी । 
श्री रीड ( ?८ंत ) ने उसे 'रामायण गीता? से भिन्न साना है; 

२. कंबि श्रिया' के. अर्थात कवि के सुख, संस्क्रत प्रणाली के 
अनुसार काठ्य-रचना संबंधी शास्त्र पर सोलह पुस्तकों ( अध्याय- 
अनु० ) सें एक प्रवंध है.। यद्यपि उसकी रचना विक्रम संवबत १६५८ 
या १६०२ ० में हुई होगी तो भी. श्री विलुसन के अनुसार, वह 
एक सुनिश्चित तिथि के लिए आचीनतम हिन्दी अंथों में से है। 
इसी भारतोयविद्याविशारद के पास अपने सुन्दर संग्रह में उसकी 
एक प्रति है; वह चोपेजी ओर नागराक्षरों में हैं। उसकी प्रतियाँ 
ब्रिटिश स्थज़ियस, मैकेन्जी संग्रह तथा अन्य स्थानों पर सी हैं 

३. हिन्द काव्य-शासत्र संबंधी काव्यल्याख्या 'रसिक प्रिया? के 
अर्थात्‌ रसिक के सुख, या 'रस प्रियाः--अच्छे रस का प्रिय -- 
१५६२ $० में लिखी गई थी 

: ७. बॉर्ड द्वारा अपने 'हिस्ट्री ऑव दि लिटरेंचर आऑँब दि 

$ दें० 'एशियाटिक रिसेंज', जि० १०, ९० ३६%; 'मैकेन्शा कलेग्शना मि+ २, 
पृ० 22३८: ब्राउन, पॉखयूलर हिन्दू पोस्ट्रो', ए० दे: और बार्ट, ज्ि० २, 
पृ० ४८० 





९ रामचन्धिक रिपाव9एकते८ 
3 ओ सार्टिन, ईस्ट्न इंटिया', थिक १, ३० ट्श्ट 
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हिन्दूज़,” जि० २, प्रृ० ४०० में उल्लिखित रचना “विज्ञान या विज्ञान 
गीता',' अथीौत्‌ विज्ञान का गीत, के; 

४. 'एकादशी चा (का ) चंत्र (छेत्र ?)--शुक्ल पक्त के ग्यारहवें 
दिन का छेत्र, के; 

६. चंग-देव कृत 'गोष्ठीग-- समाज--पर 'भक्त लींलामृत' -- 
भक्तों की लीलाओं का अम्ृत--के; 


७, 'जैमिनी भारत'--जैमिनी पर काव्य--के *; 


८. 'सतसई दोहाः--सतसई के दोहों”--के । यह अंतिम रचना 
संभवत: वही है जो कलकत्ते की एशियाटिक सोसायदी के पुस्त- 
कालय में है, ओर जिसे सूचीपत्र में 'सत-सती' अर्थात्‌ विभिन्न 
विपयों पर सात सी दोहरों (दोहों) का संग्रह, कहा गया है । किन्तु, 
मेरा विचार है, कि रचयिता को भूल से, केशव-दास के स्थान पर, 
केशव कहा गया है | 


केशव-दास या केशव-दास नामक एक सामयिक लेखक है 
जा इसाई हा गया मालस होता हैँ आर जो रामचन्द्र नामक 
एक आर हिन्दू की सहकारिता में १८६७ से हिन्दुस्तानी में मवाइज्‌ 
उक्तवा? ( 89४४? 32 प८०० )--भविष्य के संसार के बारे में 
विचार--शीरेक एक पाक्षिक पत्र निकालता है। 

१ विज्ञान गोत | वॉर्ड ने इस अन्थ का उल्लेख अपने “हिन्दुओं के साहित्य का 
इतिहास ? ( ल्ांडा07ए9 0 घोल फ्रप्टाधापाल८ 0476 फ्ाठ्त005 ) में 
किया हे, जि० २, पर० ४८० । 
में इस अनुताद को प्रामाणिकता के संवंध में निश्चित नहीं हूँ । 
प्रेम पर लेख में इसी शोप॑क की रचना देखिए । 

४ प्रसिद्ध हिन्दू सन्त, ब्यास के शिष्य 
श्री मार्टिन, इनके ग्न्थ का उल्लेख हो चुका हे । 


केशव-्दीरस की ये स्वनाएँ अर सी अधिक ध्यान देने येउय दे 
(के अपने मृत महत्व के अतिररिः उनका साध विल्लान * 
हृष्टि से महत्व (लए है. कि ध्व देशी हिल दी की पचीव रवनों । 
मर मुसलभीव थे आधुर्लिक हिन्दुस्तान क्के बीच क्की्‌ 
कड़ियाँ दें. 
खुम्म श्श्ण 
डथीत राजा 5 ऋप सीरा वीं दी भाँति) दि. 

के पवित्र गीतों के [6 की पक पद गोविंद 


शे 


पुवञ च्यंगेज्‌ खाँ के सर्भेये ज्लेमावरण उन्नहर ( (7 एशावे पे तप4)))) 


से मारतवरप की श्र | उसके ७ दिल्‍ली के झुलतान, तरालक- 
शाह, के टी घिक थ्ले। वे (7 कार्फियं ( हिल्‍्दओं 
के विरुक ये मृत्यु की भारत हुए.। खबरों है शश्वी 

१ एलन? +रिद हिल दिल्‍्सन ध्ैदेल्ती कलेक्शन की भुग्िका, * ५० (४) 

«» भा सेंगेवेर्त पखंः दबा आदि, के लिए 

3 इस पर लेख देखिए, 

४ यॉट, पलट आँव स्तन * सि० २. ८? छ्दम 

७ खुनरं ( कास्ती लि 

६ हम एके च्रकार से द्विन्द, को कोयल ( ठ्झद्ापणे |] 


कस 5. उन्तदा ज््दा ज्न्ज्लर लाते 5 
9 दर 'लतशाई उनदा नप्न बम मुह भेदतर,, त्लीन [ १.0८४७ है। 
के हजार का न बठाय 


35. उ्टी न दर तु: व पुकाए तर 
के सुई लाचीन 5 के नाम से पुव।५ तु 
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है; क्योंकि वह -स्वय नहीं आता, किन्तु सुझे लिख कर सन्तुष्ट हो जाता 
है| बिरह की रातें उसकी जुल्फ़ों की तरह लम्बी हैं, ओर संयोग के 
दिन जीवन की माँति छोटे । आह ! रातें म॒के बुरी लगती हैं, हे मेरी 
सखियों, जत्र कि मैं अपने प्रियतम को नहीं देख पाती ! यक्रायक, सैकड़ों 
छुल-छुन्दों के बाद, उसकी नज़र ने मेरे हृदय को सुख और शान्ति 
पहुँचाई है | क्या तुम में से कोई ऐसी नहीं है जो मेरे प्रियतम को 
मेरा संदेसा सुना सके १ खुसरो, मैं क़यामत के दिन के मिलन की 
सौगन्ध खाती हूँ, क्योंकि मेरा न्याय छल है, हे मेरे प्रियतम, में उन 
दों को न खोज पाऊँगी जिन्हें में तुमसे कहना चाहती हूँ ।' 
खुसरो का उपनास 'तुकडल्लाह? है। उनका जन्म ६३१ (१२३३) 
में हुआ था | ऐसा प्रतीत होता है कि वे भारतवर्ष में पेदा नहीं हुए 
थे, वरन्‌ चंगेज़ ख्राँ के समय में उन्‍होंने यहाँ जीवन व्यतीत 
किया | आतश कदा' (8098८) 9०09) तथा अन्य आधारों, उनकी 
क़॒त्र पर खुदी म्र॒त्यु-तिथि, आदि' के अनुस,र उनकी मृत्यु 5२४ 
( १३२४-१३२४ ) में हुई, न कि ७१४ में । मेरे स्वर्गीय विद्वान सित्र 
एफ़० फ़ॉकनर (7”, #०]८०४८०) ने अमीन अहमद राज़ी कृत ह 
'इकलीम? ( 'िर्भा: ८ॉॉए )-सात जलवायु -अर्थात्‌ संसार के 
भाग--शीर्पषक फ़ारसी कवियों के जीवनी-म्रन्थ में यह लिखा पाया 
है कि एक पुस्तक में खुसरो ते अपने वारे में कहा है कि मेरे छन्दों 
की संख्या पाँच लाख से कम, किन्तु चार लाख से अधिक है । 
,खुसरो ने कभी-क्रमी अपनी कविताओं सें 'सुलतानी' उपनाम 
ग्रहण किया है । 
खुसरों की फ़ारसी रचनाओं में, दः हरवेलो (०' प्र८5८०६ ) 


१ स्प्रेंगर, 'ए कैडलोग ऑव दि लाइब्रे रोज़ आँव दि किंग ऑब अवधः, ४६५ तथा 
बाद के प्रष्ठों में इस कवि के वारे में रोचक विस्तृत विवरण देखिए, ओर उसकी 


कन्न के बारे में, आसार उत्पनादोदः में, 'ज़र्ना एसियातोक' (एशियाटिक जर्नल), 
इ८$०- १८६१ 


ख़ुसरों [ ४७ 


छरा उल्लिखित, 'दरियानइ अवरार! का भी उल्लेख कर देना मेरा 
कक्तेव्य है । | 
श्री ए० स्प्रेंगर ( $]97८78८० ) ने खुसरो कृत या कम से कम 
उनके द्वारा रचित बताई गई कुछ भारतीय गढ़ प्रश्न, पहेली, का 
पाठ ओर अलु॒ुवाद प्रकाशित किया है ।' लखनऊ के तोपखाते में 
पहली खुसरो' शीपक एक हस्तलिखित प्रति दस या बारह छोटी 
जिल्दों भ मिलती हैं जिनमें लगभग दो सो पहेलियों हैं । 
उसमें से दीपक पर एक इस प्रकार 
पंताने का तेल, कुम्हार का बतन, हाथी की सड़, नवात्र की पताका 
संयद अहमद खा के अपने आसार उस्सनादीद'” में कथना- 
नुसार, हिन्दस्तानी में एक विशेष प्रकार की रचनाएँ. 'निस्वतें', 
भी उनकी ( खुसरो की ) देत है, आर जिसका एक उदाहरण इस 
प्रकार हे जो भेने स्वयं संयद अहमद से लिया हैं 
प्रश्न ५ गोएत क्‍यों न खाया १ 
नर्तकी ने क्‍यों न गाया ! 
उत्तर : कला न था ( उसके पास ठुकड्डा न था 
( अबसर ही नहांँ आया 
प्रश्न ; अनार क्‍यों न खाया १ 
चज़ीर क्‍यों न बोला ? 
उत्तर : दाना न था ( उसके दाने न थे 
( क्या कहना चाहिए, यह बह ने जानता था। 
प्रश्न ; रोटी क्‍यों न खाई १ 
जूता क्‍यों न पहिना ! हें 





5 धजनल ओंब दि एशियाटिक सोसायद्ा आव बंगाल, संस्या शो (३) ८५३; 
आर ए कैंलीग आँव दि लाइज राज़ शव दि किंग आोव अवध! में, ए० 5६२६ 
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डे अनुवाद लर्ना एसियातीका ( २८६६०/ंथ११ ) ने इसिएा 
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उत्तर : तला न था | तवा नहीं था 
जूते का तला नहीं था 
उसी विद्वान ने खसरो की 'खालिक़ वारी?--सर्वाच्चि उत्पन्न 
करने वाला--नाम से ज्ञात, क्योंकि इन्हीं शब्दों से रचना प्रारस्स 
होती है, हिन्दुस्तानी, कारसी ओर अरबी की पद्यवद्ध शब्दावली 
का भी उल्लेख किया है । श्री स्प्रेंगर ( 9]7८78०० ) ने उसका एक 
उदाहरण दिया है ओर हसें बताया है कि उसकी रचना लगभग 
दो हजार छंरों में हुई है । यह रचना " अत्यन्त प्रसिद्ध है ओर 
उसके मेरठ, कानपुर, आगरा, लाहोर के अनेक संस्करण हैं। स्कूलों 
में वह काम में लाई जाती है । 
उसी विद्वान्‌ ने उस गृजूल का पाठ दिया है (जो उद्ध त हो 
चका है ) जिसका मैंने अनुवाद किया किन्तु जिसमें कुछ 
अंतर है जो अनुवाद में आए विना नहीं रहता । 


' खुश-हाल' राय ( राजा ) 

मुहम्मद शाह के राजत्व-काल में रहने वाले एक हिन्दू जो 
अपनी विद्धत्ता ओर अपने धन के कारण उच्च स्थान अहण करते थे। 
उनकी अनेक हिन्दी कविताएँ इस बोली के खास छंदों, जैसे, दोहरा; 
राग आदि, सें लिखी गई हैं | दीवान या इन कविताओं का संग्रह 
हस्तलिखित रूप में कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय 
में पाया जाता है, जो पहले फ़ोट विलियम में था | खुशहाल, दिल 
खुश के, जिन्होंने उदू में लिखा हे, किन्तु।जो अपने पिता की वरावर 





१ आगरे में ११३४ ( १७२१-१७२२ ) में यह लिखों कही गई है, अर्थात्‌ 
स्पष्टतः प्रतिलिपि की गई । 

२ फ्रा० प्रसन्न', शब्दशः परिस्थिति की ख़ुशी! । ज़ुका ( 2प्रॉइवे ) ने इस कवि 
का केवल संयोगवश उलेख किया है, 'दिलखुश' पर लेख । 


गंग यू छ६ 


प्रसिद्ध नहीं ह, पिता हैं ।' उनका 'राग सागर में 
« है, किन्तु उससें उनका नास केबल 'खुशाल' लिखा हुआ 
गंग 
गंगा कवि ने १५५४ में काव्य-शासलत्र पर लिखा। श्री डब्ल्यू० 
आइस ने अपने हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सल्नक्शन्सःः (हिन्दी आर 
हिन्दुस्तानी संग्रह ) शीपक सहत्त्वपृण अन्ध की भूमिका में उन्तका 
हिन्दी के अत्यन्त प्रसिद्ध रचयिताओं में उल्लेख किया है | 
गंगाधर 
उन्नुग चेग द्वारा फ़ारसी में लिखित न्यू ऐस्ट्रोनोमीकल टेविल्सः 
के हिन्दुई अनुवाद में, जो अकबर को आज्ञा से किया गया था, 
अचुल फ़जल तथा अन्य विद्वानों के सहायकों में से एक | 
गंगापति 
संचत्‌ १७७४ ( १७१६ ६० ) में लिखित “विज्ञान-बिलास', 
अथोत विज्ञान का मनोविनाद, शीपक रचना के रचयिता। यह 
हेन्दुओं के विभिन्न दाशनिक सिद्धान्तों पर एक प्रवन्ध है; उसमें 


खहआ 


ञ्ल्ल कल 
उल 
च्च्ड 
नि 
हूं 





६ 


$ इिलखुश पर लिखा गया लेख देखिस। 
3 गंगा--देवी गंगा 
जिल्द २, पूृ० ६० 


दा 





४ नंगाधघर, शिद्र का विशेषण अर्थात्‌ वह जो गंगा, सागर धारण करता हैं। बंद 
एक कथा का ओर संकेत करता है जिसके अनुसार गंगा पहले शिव के सिर पर 
सकी, मार जहो उनको जवान मेथो दिल्षाम पिया । 


झवबतार शांतनु ब्रा 


७ भंगापति पअर्पाव गंगा का स्वामा । यद नाम प्रत्यक्ष: बसण के अवतार सात 
को दिया जाता है, जो हस्तिनापुर के राजा थे आर जो संगा के, जिससे पांटदों 


४ 
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वेदान्त का सिद्धान्त ओर रहस्यमय जीवन उपयुक्त वताया है। 
रचना गुरु और शिष्य के बीच एक वातौलाप के रूप सें लिखी गई 
है । इस रचना की एक प्रति मैकेनजी' संग्रह में हे । 
गज-राजः 
हिन्दु३ के एक लेखक जिनके संबंध में मैं कोई विवरण संग्रह 
नहीं कर सका | 
गमानी' ( (शध्याथां ) लाल 


कायस्थ जाति के हिन्दू , रोहतक के निवासी, १८६८ संवत्‌ 
( १८४० ई० ) में रचित 'भक्तमाल? के एक रूपान्तर के रचयिता 
अर जिसका उल्लेख २१ माचे, १८६७ के मेरठ के अख़वार-इ 
आलम? में हुआ है । 

गिरधर-दासः 
रचयिता हैं : 

१. कृष्ण की प्रशंसा में उनके चार शुणवाचक नामों हारा 
निर्मित आठ पंक्तियों के एक कवित्त के, जो अपर से नीचे पढ़ने पर 
एक अनुष्टुम, दोहा, सोरठा और मल्लिका के रूप में भी पढ़ा जा 
सकता है । इस छंद में, जो कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है, शब्द 
अपने अर्था द्वारा एक दूसरे से मिन्न हैं । 

२. बलराम कथाम्रत'--वलराम की कथा का अमृत-- शीर्षक 
वलराम संबंधी एक काव्य के, जिसे वावू गोपाल चन्द्र ने दुहराया 





१ देखिए, जिल्‍्द २, पृ० १०६ 

+२ भा० हाथियों का राजा? 

3 भा० गिरवर ( कृष्ण )|का दास? 

२ इसका यही नाम हैं, ओर साथ ही 'उद्धिजन्ध' ( एकता छलगवी9 ), 
आउ-आठ अक्तरों की चार पंक्तियों, कुल वत्तीस अच्तरों की कविता । 


गिरघर या गिरिधर लाल या ज्यू ( महाराज ) [ ४१ 


आर जो २५७ प्रष्टों के लंवे आकार में १६१४ ( १८६८ ) में उनके 
पुत्र वावू हरिचन्द्र रा प्रक्राशित हुआ है । 
गिरयर या गिरिधर' लाल या ज्यू' ( महाराज ) 
एक असिद्ध ब्राह्मण सन्त थे, 'सक्तसाल! से उत्तका इसी ग्रकार 
उल्लेख है, आर जो सन्नहरवी शताब्दी के आरंग में जीवित थे ।* थे 
श्धा और कृष्ण की प्रशंसा में लोकप्रिय गीतों के रचयिता 
जिनमें कवित्त हें, दोहे हे आर एक चंघेलखंड की बोली में लिखित 
कुडलिया है » जा स्वधाय श्र जे० रोसर ( ४०ाए८० ) ने मेरे पास 


) 3 


भेजा था ओर जिसका अनुवाद से यहां दता हूँ : 


// 


5 3 2 


में दुश्खी अपने बर में बेटी है, (अपने दुश्ख के कारण ) सत्र 
लज्जा छोड़ छुको हूँ, और वद वापि 

गिरघर काब कहते ना साई और नमछ के सच हे स्वाद है । 
जब जवानी चीत जायगो, तत्र सोना लाने से क्या लाभ । 

जाना ही पड़ेगा; में वहाँ इंतजार में नहों रुक सकती। जीस 
बार जाना भी अच्छा | 

एक यह सेज, ये गहने और मेरा पान ! आह ! कौन दे जो 
सिर के बाल सुलभझाएगा 

त्राउटन ले इस कवि का एक ओर लोकप्रिय गीत 


भेग प्रियतम सोने की स्वाज में गया है; वहाँ से जाते समय 
बह इस देश को अपनी उयम्विति न शत्व कर गया है । 
उसे सोना मिल गया है ओर बढ़ वापिस नहीं झाया: मेरे बाल 
पक गए हैं, और अपनी सुन्दरता के विलीन हो जाने से में रोती हूँ । 





५ भा० वह 'जो पर्वत धारण करता है! । बह दाद, जो दि कृष्प के नामों में से रुक 
है, बाई हारा, 'ब्यू खॉन दि. दिदुला, जि २, ए० धझ१ में, बेंगठा स्सारण के 
आधार पर, 'निरिषरों' लिखा गया ्ि ) 

हे आदइरमनगश उपाधि “ही के इसरे टिफ्ते 

४ गिश्नकफाइस्टे, 'शिन्‍्दुस्तानों ग्रमर', पृ७ ६३ 
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दिया है,' ओर मेंने भी डब्ल्यू० ग्राइस के पाठ के आधार पर अपने 
नोटस ऑन दि पॉप्युलर सोग्स ऑँब दि हिन्दूज़” के 'सॉग्स आँब 
दि गोपीज' परिच्छेद में एक 'पद्‌' दिया है। 

गिरिधर लाल एक श्री भागवत” के रचयिता भी हैं जो सूल 
से उदू में अनूदित हो चुका है और ५८४ प्र॒ष्ठों में लाहौर से मुद्रित 
हुआ है| वे 'भागवत' की सर्वोत्तम टीका के रचयिता हैँ, रचना 
जिसके एक संस्करण का उल्लेख वावू हरिचन्द्र ने किया है; उन्होंने 
सूरदास के 'राग' पर भी एक टीका रची है जिसका प्रथम भाग उन्हीं 
बाव्‌ साहब ढ्वारा २६ अठपेजी प्रष्ठों में 'सूर शतक” के नाम से 
प्रकाशित हुआ है; धनारस, १८६६ | “कवि वचन सुधा', सं० ८ में 
उनकी रचना 'अमराग बाग? भी प्रकाशित हुई है; ओर १८६८ में 
पंजाब में प्रकाशित अंथों की सूची में 'कष्ण वलदेव”? भी उन्हीं की 
बताई गई है, जिसमें शायद्‌ ग़लती से गिरिधर-दास के स्थान पर 
गिरधर लिख दिया गया हे । हर हालत में वह केवल १६-१६ पक्तियों 
के ८ प्रष्ठों में एक छोटी-सी कविता है । 

गिर्धर' 

गिलक्राइस्ट द्वारा अपनी हिन्दुस्तानी ग्रेमर”! ( व्याकरण ), 
प्रृ० ३३५, में उल्लिखित हिन्दुई कवि। वे. कवित्त ओर दोहा 
के रचयिता हैं | श्री रोमर ( ९००८० ) के पास एक हस्तलिखितः 

थ है जिसमें इस कवि के उतने ही कवित्त और दोहे हैं जितने 

तुलसीदास, कबीर, आदि के | 





ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही लेखक है, जिसका 'गिरिधर' 


१ *पॉब्यूलर पोयट्र। आब ।दढ्‌ हिन्दूज', ए० ८४ 

२ शामचन्द के अवतार पर, एक मूल नोट के आधार पर जो मेरे सामने है । 

3 प्रथम अर्द-वार्षिक का नंवर १७१। 

४ गिर्धर, वह जो वाणी धारण करता हैं। इस कवि का उल्लेख मूल के छवितोय 
संस्करण में नहीं हैं ।--अनु० 


गुजराती [ ४३ 


नाम से वाडड ने ( अपने 'हिस्ट्री आँव दि लिट्रेचर, एट्सीटरा आँव 
दि हिन्दूज़ , जि० २, पू० ४८१ ) कंडरिया! के रचयिता के रूपमें 

उल्लेख किया है, रचना जिसके विपय से सें परिचित नहीं हूँ, 
किन्तु जो क्पेलखणड की हिन्दुई बोली में लिखी गई हैं । 


गुज़्गती 

शाह अली गुज़राती' दरवेश रचयिता हैं : 

१, एक दोहरा? या दोहरे! शीपेक रचना के, जो तसब्बुक़, 
अध्यात्म, पर हिन्दी कविताओं का संग्रह हे 

२. एक सुन्दर सिंगार!* शीपक धारण करने बाली रचना के | - 
यह दूसरी रचता भी, सी० स्टीवाट” के अचुसार, विभिन्न विषयों 
पर रचित हिन्दुस्तानी कबिताओं का संग्रह है; किन्तु मेरा विचार है. 
'क्रि यह तो एक प्रकार का 'कोक शार# है जेसा कि एक ओर हिन्दी 
रचना यही शीपक धारण करती है आर जिसका उल्लेख में मुन्दर- 
दास के विवरण में करूँगा किन्तु हो सकता है यह एक कहानी हो 
ओर 'ुन्दर सिंगार नायक का नाम हो; क्योंकि सर डब्ल्यू० 

जल (87 ४४, (0०5:८५) के हस्तलिखित पोधियों के सूचीपत्र 
से नं० ६१३ पर एक 'क़रिस्सा-इ सुन्दर सिंगार' शीपक जिल्द हे । 
इंस्ट इंडिया हाउस' में अंतवद की वोली, अर्थात्‌ शुद्ध त्रजभाषा 


ट् 


$ और भो अच्छा 'गुजराता,' गुजरात का निवासा । 

* दोहरा' का बहुबदलन दोहरे, हिन्दा राब्द जो 'वरेता ६ प्रय) का समानार्थ- 
बाचा है । 

3 तसब्युक् ( फ़ारसी लिपि से ) 

४ मदर मिगार' । स्योवा ( 5९८७०४८। ने अपने 'कऔैलीग ोव दि लाउगे रो 

आँच दापू/ £ टापू के एस्तकानय को रूचापत्र ), ० शसक भे झिन्दर' शिकार 

( 99३ 5४) के रुप से विगाए वेद लिखा है । 

वहा 


लादेन संग्रह ( 06705 .९एपशा ) नंप्छऋ४ 


री अर 
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में लिखित 'सुन्दर सिंगार' नामक एक हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित है, 
ओर में सर डब्ल्यू० आउज्ले के सूचीपत्र में नं ६२९ पर यही 
शीषक धारण किए हुए एक जिल्द पाता हूँ ओर जिसमें ( उसके ) 
लागरी ओर एक भाखा या हिन्दवी बोली में लिखे जाने का संकेत 
है | अथवा ये अंतिम दो जिल्दें, जो एक ही रचना की दो प्रतियाँ 
प्रतीत होती हैं शाह गुजराती की, जिसने दक्खिनी बोली में लिखा 
होगा, क्‍योंकि जेसा कि उसके नाम से संकेत प्रकट होता है, बह 
गुजरात में उत्पन्न हुआ था, रचना से नितान्‍्त भिन्न हों ! 
गुर-दास' वज्लभ ( भाई ) 

एक सिक्‍ख लेखक हैं जिन्होंने नानक के धर्म पर सुन्दर 
कविताएँ लिखी हैं | इन कविताओं में से कुछ का अनुबाद मालकम 
कृत ऐसे आँन दि सिक्खस?, १४० तथा बाद के प्रष्ठ, ओर कनिंघम 
कृत 'हिस्ट्री ऑब दि सिक्खस?, ४० तथा बाद के प्रष्ठ, ओर श८६ 
तथा वाद के प्रष्ठ, में हैं । 

इन कविताओं में गुर-दास ने नानक को व्यास ओर मुहम्मद का 
उत्तराधिकारी बताया है, ओर उन्हें संसार में पवित्रता ओर धार्मि- 
कता स्थापित करने वाला, ओर मरगड़े तथा विरोध उत्पन्न करने 
वाले विभिन्न धर्मा ओर संप्रदायों में घार्मिक एकता, विशेषत: 
हिन्दू धर्म ओर इस्लाम में एकता, उत्पन्न करने वाला बताया है । 


गुलाब शंकर 


बरेंली की तत्त्व वोधिनी पत्रिका --बुद्धि के तच्ब की पत्रिका-- 
शीपक साप्ताहिक हिन्दी पत्रिका के संपादक हैं। 





१ भा० गुरु-दास--मुरु का दास--के स्थान पर गुर-दास |. भाई गुर-दास का 
मतलव है 'गुर-दास जो भाई है ॥ 


गोकुल चंद [ श्शः 


गोकुल' चन्द्र ( बाबू ) 


श्री रघु-ताथ के, पुत्र, १८६८ में चनारस से छपी समी निम्न 
लिखित रचनाओं के संकलनकता हैं : 

१. जुगल किशोर विलास'-युवा ऋष्ण की राधा के साथ 
क्रीडाए--कृप्ण ओर राधा की क्रीड़ाओं का काव्यात्मक वर्णन, ४० 
अठपेजी प्रृष्ठ ;- 

२. पद्मामरण'-लक्ष्मी का संताप---पद्माकर कृत, ४४ अठपेजी 
प्रष्ठ ; 

३. 'हास्यथाणेत्र नाटक'--हंसी का समुद्र, नाटक--५२ अठपेजी 
प्रष्ठ ; * 

४ 'भर्तृहरि तीनों शतक --दोहे भें भठंहरि के तीन शतक--- 
वे नीति संजरीः--सीति का गुच्छा--,श्ृंगार संजरी?-प्रेम का 
गुच्छा--.चैराग्य मंज़रीः--तपस्या का गुच्छा--नाम से ज्ञात हें, 
४६ अठपेजी प्र॒प्ठ ; 

४. डपवन रहस्य --उपबन में क्रीड़ाएं -हिन्दी कविता, २४ 
अठपेजी प्र॒ष्ठ ; 

६. 'पटऋतु वर्शन'--छः ऋनुओं का वर्णत--क्वि सेलापति* 
द्वारा, १६ अठपेजी पृष्ठ ; 

७. 'रघु-नाथ शतक?-रघुनाथ का शतक्--रघु-नाथ द्वारा 
संग्रद्दीत हिन्दी दोहों का संग्रह, ३० अठपेजी पृष्ठ । 

जिन रचयिताओं के दोहे लिए गए हैँ उनके त़्ास इस 
अकार हैं : 

3 भा सुव्ण का सन्‍्म-भूमि का नाम! 


३ हब कण 
3 सनसे संबंधित लेख देशिए । 


के 
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प्रेम सखी हनुमान प्रसन्न 
रास गुलाम पद्माकर काशी-रास 
रघु-ताथ रस-मूप ।. वंशी 
गोकुल-नाथ दास श्रीपति 
सरदार . प्रेस... शंभू 
रास नाथ रास देव 
गणेश चेनी - सेनापति 
शंकर चिन्तासरि 
सरशणिदेव ममारख 

गोकुल-नाथ 


काशी ( वनारस ) के गोकुलनाथ, वनारस के ही रघुनाथ कवि 
के पुत्र, काशी या बनारस के राजा श्री उदित नारायण की आज्ञा से 
सहाभारतः ओर हरिवंश? के कुछ संक्षेप में भापा या हिन्दुई में 
अनुवाद महाभारत दर्पण” और “हरिवंश दपेश' के रचयिता 
हैं । शुद्धता ओर सोन्द्य इस अनुवाद की विशेषताएँ हैं; यह केवल 
थोड़ा संक्षेप इस विशेष अथ में हे कि (इससें ) मूल के प्राय 
'इकछ्ठे ही समानाथवाची शब्दों तथा विशेषणा और व्यथ के पदों 
के अनुवाद की ओर ध्यान नहीं दिया गया । शेप में उसमें संस्क्रत 
था फारसी से हिन्दुस्तानी में किए गए अन॒वादों में साधारणशुत 
पाए जाने वाले दोप हैं। वे ये हैँ कि उसमें सूल रचना की भाषा 
से उधार लिए गए अनेक शब्द ओर अभिव्यंजनाएँ हैं । यह 
आद्योपान्त पद्मों, किन्तु विभिन्न छुंदों, में है । हिन्दुडे में छपी अत्यन्त 
असिद्ध ( रचनाओं ) में से एक, यह रचना लक्ष्मीनारायाण के 
अयत्नों से चोपेजी चार बड़ी जिल्दों में प्रकाशित हो चुकी है। वह 
( शालिवाहन ) संबत्‌ १७५१, तदनुकल १८२६ ईसवी सन्‌, 
कलकत्ते से प्रकाशित हुई । इन चार जिल्दों में अठारह पव्र, या 


गोकुल-नाथ [ ४७ 


पहामारत”' ओर (हरिवंश? के अंश, हैं। यह ज्ञात है कि सहा- 
भारतः सें पाए्डय और कारव कुमारों के, जो जन्म से चचेरे भाई 
आर हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंद्दी थे, 
संघप का अद्भुत विस्तार है । पिछले पहले वालों पर विजश्ी हुए 
आर पहले वालों को कुद्ठ समय के लिए छिप जान पर बाध्य किया, 
जब कि उन्‍होंने पंजाब के एक शक्तिशाली राजकुमार से संधि 
स्वापित की आर जब कि राज्य का एक साग उन्हें दे दिया 
गया । बाद में पार्डव इस भाग को जुए में हार गए, आर उन्हें 
फिर निर्वासित होना पड़ा, जहाँ से वे शर्मा द्वारा अपने अधिकार 
की रक्षा करने के लिए प्रकूट हुए। भारतवर्ष के तमाम राजकुमारों 
ने भत्तिहन्द्दी कुटुम्वियों में से एक था दसर का पक्ष लिया; कुरुक्षत्र, 
आधुनिक थानेश्वर, से लगातार युद्ध हुए, आखिर में उनका अंत 
दुवांधन और अन्य कारव छुमारों की सृत्य म॑ ओर पांडव साइयां 
में सचसे बड़े युधिष्टिर के भारतचप के चक्रवर्ती सम्राद के रूप 
में उदय होने में हुआ।' 'हरिवंश' सें कृष्ण की कथा हे; श्री 
लॉग्लचा ( )थ., [879)0व$5 ) द्वारा वह संस्कृत से फ्रांसीसी में 
अनूदित आर ग्रेट प्रिटेंनस आर आयरलेड की कमिटी आँबव औऑरि- 
घ्टल ट्रासलशन्स को अध्यक्षता में प्रकाशित हो चका है । 
सहाभारत' के आर भी हिन्दस्ताती अनुवाद हैं । जी भर 
जानने मे आए हूं वे हैं: १ क्ित्ताव-इ-महाभारत”, जिसका एक 
भाग फ़रज़ाद कुली के पुस्तकालय में था: २. बह संपादन जिसका 





् हि ६ डे पे ह श 
) ऊांम्रिक पव' शापका दशम 


ई२२२ 
, पीफियो एठ मे ९४ पकाया । 


पव की एक हस्तलिखितत प्रति है, ६६ फोलिक पृ 

आग्यदगोप् (जिला।णी ) दो "00९6 सएकर्गिवुपट तंटड वश ला5 
अब + उस ७ कोड बटन अुभनकक घंस्न' दा स््त्5 
( भारतोंय दो ब्यू ) शापदा रचना, १८ २०, भे सद्नाद्यासता कावविरलप 


॥ यों नने एक संबेद मात्र दिया 7 । 
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३, 'जुगल किशोर विलास'-थयुवा ऋष्ण की राधा के साथ 
क्रीड़ाएं--गोकुलचंद पर लेख में उल्लिखित | 

४. 'सरस रंग”--अच्छा स्वाद ( रंग ) | 

४. उन्होंने अपने पिता विद्डलनाथ जी, जिनका दूसरा नाम श्री 
गोसाई' जी महाराज है, के दो सो बावन अनुयायियों के संत्तिप्त 
विवरण भी दिए ह,.--रचना जिसका एक उद्धरण पूर्वोल्लिखित 
रचना में पाया जाता है, प० ६२ तथा वाद के प्रष्ठ । 

गोपाल! 

आगरे के प्रधान स्कूल के छात्र, आगरे से मुद्रित, चालीस हिन्दी 

दोहों में नीति वाक्यों के संग्रह, 'शिक्षा चातुयय', के रचयिता हें 
गोपाल चन्द्र (वाबू) 

एक उच्चवंशीय हिन्दू, का जन्म जनवरी, १८३४ में हुआ था 
ओर मृत्यु मई, १८६१ में | इस थोड़े-से समय में उन्होंने अनेक 
अंथों की रचना या संग्रह किया जिनकी एक सूची मुझे! उनके 
सुयोग्य पुत्र, वावू हरिचन्द्र, से प्राप्त हुई है जो उनमें से कुछ तो 
प्रकाशित कर चुके हैं आर कुछ को प्रकाशित करने वाले है । 

बारह वर्ष की अवस्था में उन्होंने हिन्दी कवित्तों में संस्क्रत से 
वाल्मीकि कृत 'रामायश' ओर “गर्ग संहिता? का अनुवाद किया ।* 

उनके द्वारा लिखित अन्य हिन्दी रचनाओं की सूची इस प्रकार 
हैं ओर जिसमें से पहल्ती दस विष्णु के अवतारों से सम्बन्धित हैं 

मत्स्य कथाम्ृतः--मत्स्यावतार की सुधा ; 

कच्छ कथाम्रतः--कच्छपावतार की सुबा; 

'बाराह कथासतः--वाराहावतार की सुधा; 





५ भा० “गो पालक', कृष्ण का एक नाम 
» और भी देखिए, इस प्रसिद्ध हिन्दू के संवध में मैंने १८६८ के प्रारंभ के अपने 
भापण ( 797500075८ ) भें जो कुछ कहा है, ए०७ ४5.४६ । 


गोपाल चन्द्र [६१ 


जिसिह कथास्रतः--नूसिंहाबतार की सुधा ; 

वामन कथास्तः--वासनावत्तार की सुधा ; 

परशुराम कथासत'--परशुरामावतार की सुधा ; 

राम कथामृतः--रासावतार की सुधा ; 

'बल्रास कथामृत' - वलरामावतार की सुधा ; 

चुद्ध कथाम्ृत' - बुद्धावतार की सुधा ; 

'कल्कि कथाम्रत' - कल्कि अवतार की सुधा ; 

'नरासंब वध महाकाव्य! - नरासंध के वध पर सहाकाध्य ; 

'रसरतलाकरः--रस का ससुद्र ; 

पविचित्र घिलासः--भौँति भाँति के सुख; 

भारती भूपणः--भारती का झूंगार; 

निहुप या नहुख नाटक'--राज़ा नहुप का नाटक; 

भाखानीति'--हिन्दुई के बारे में नीति; 

एकादशी कथा; दोहे, चोपाई में--दोहों ओर चोपाइयों में 
पक्ष के ग्यारहवें दिन की कथा; 

शकादशी कथा कीर्सन में:--कीर्दन द्वारा ग्यारहवें दिन की कथा ; 

अमेकाथ '--विभिन्न अभ : 


तर 


भाखा व्याकरणः--हिन्दुड का व्याकरण: 
'जोगलीला” -- योग के काम; हि 
'भगबद गुणानुवाद कीतत!--भागबत की प्रशंसा संबंधी कीवेन; 
'होरी के कीतस धोमरीः (त0चाए। )-होरी की प्रशंसा मे गाने ।* 
गोएचंद (राजा) 
राग-सागर में प्रकाशित हिन्दी लोकप्रिय गोतों फे, और जे० 





5 एके भानिक दाब्य ऐे जो १० अठपेजा पृष्ठो मे, संबा स६१६ ( शम5३ ह में 
आगरा से मकारित छुआ है । 
>> ऊ मिनट की काशित तेईस छंगें का छोटा-सा काब्य 
* कंति के पत्र हारा देवनागरा प्यरा ने प्रकाशित तेश्स छा का छादा-ता काब्य । 


न 


3 भा० धगोपषियों का चन्द्रमा, कृष्ण का सास 


'६२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


रॉब्सन द्वारा अपने 'सेलेक्शन ऑँव ख्याल्स ओर मारवाड़ी ऐज! 
्य्र ज_ न 
सें प्रकाशित एक ख्याल के रचयिता है । 


गोपी जन वर्लभ' 
बाब हरिचन्द्र द्वारा अपनी कविवचन सुधा? संख्या ७ सें 
प्रकाशित और ग्रंथ-सूची में अपने पिता गोपालचंद्र की बताई गई 
रचना, नहुप नाटक'--नहुष का नाटक--के रचयिता है | 


गोपी-नाथ (कवि) 
श्री गोसाई' गोकुलनाथ जी * के पुत्र ओर रघु-नाथ के पोत्र, 
महासारत दर्षश्'--सहासारत का दपेश--और हरिवंश दर्षण' 
हरिवंश का दपेण-शीपेक 'महाभारतः और “हरिवंश! 
( 497ए०789 ) के हिन्दुद रूपान्तर के छदां में से एक भाग के 
रचयिता है 
दो खंडों को छोड़ कर पहली जिल्द विलकुल गोकुल-नाथ कृत 
है; किन्तु अन्य जिल्दें अधिकांशत: गोपी-नाथ, ओर उनके शिष्य, 
सणि-देव, कृत हैं | वाम्तव सें गोकुल-नाथ ने अंथ का आरंस किया 
था ओर दूसरों ने उसे समाप्त किया । 
गोविंद कवि 
कर्णाभरणः--कान का आभूपण--ओऔर "भाषा भू मूपणः? 
“हिन्दी में, छथ्बी का भूषण - के रचयिता, हाशिये पर नोदस 





१ भा० 'गोपयो का प्रिय व्यक्ति, अर्थात्‌ क्रष्ण 

४ भा० “गोपियों का नाथ', अर्थात्‌ कृष्ण 

3 इन पर लेख देखिए 

४ बंगाल की एशियाटिक सोसायर्टी के संस्कृत-प्रंथों को पुस्तक-सची में यह इसी 
प्रकार दिया गया 

५ भा० #्ृष्ण का एक नाम! 


गोविन्द रघुन्‍ताथ थत्तो [हर 


सहित, काव्यशानत्र पर रचनाएँ, १८६६ में वनारस से मुद्रित, 
री | 


बाईरूब्ाइस पंक्तियाँ के २२ चांपजी प्रप्ठ 
साविन्द रघु-नाथ वाव ) 

दो पत्रों के संपादक हैं जो चनारस के मतवा वनारस अखबार! 
नामक छापखाने से मुद्रित होते हैं । उनमें से प्रसिद्ध पत्र 'वचारस 
अखबार” शीपक के अन्तर्गत प्रकाशित होता है जो हिन्दी तथा 
देवनागरी अक्तरों में लिस्स जाता है । कहा जाता हे कि नेपाल के 
राजा, जिनकी धर्मपत्नी बनारस में रहती है, इसकी आर्थिक 
सहायता करते हैं। इस पत्र के प्रत्येक अंक में संपादक न्‍्यायशान्त्र 
के संस्कृत अनन्‍्धों का अनुवाद देते है । 

उसी छापेखाने से भोचिंद रघुनलाथ उद्‌ में लिख गया 
बनाएप गज़ुट! भी प्रकाशित करते हैँ, जो अत्येक सोमवार को, दो 
फॉलसों मे ८ प्रप्ठों के कॉपीवक के आकार के चापेजी प्रप्ठों्से 
निकलता हूं। इस दोलों पत्नां से वे इसाइ धरमम-प्रचारक्तों के विरुद्ध 
हि्द्धम का समर्थव ओर पादरियां द्वारा बनारस सें स्थापित 
कृत का विरोध करते हैं | छाप की दृप्टि से थे दानों पन्न अच्छे 
निकलते हे। 

सई, १८४४ से थे बावू साहब 'आफ़रताव-इ हिन्द--भारत 


सू् -शीरपेक उद पत्र के संपादन सें काशीद्वास सित्र के उत्तरा- 
पिकारी भी हुए 

फिर, जिस छापेखाने का हमने उल्लेख किया है, उसी से 
(८५० से प्रकाशित हुए हैं : 

१. हिन्दी में, 'बिचित्र लाटक' शीर्षक के अंतर्यत, सिच्णों का 
इतिहास, जिसका अनुवाद फैप्टेव जी० एमू० सिडन्स ने किया हे; 

२. शरण्य सीति---शरणगत को सलाह---शीपक एक अन्य; 


नि 


५ देजछ साय दी 20 नल न द्र्5 
! दास से एशियास्कि सोसायदी फीचर दनगजा , र८२०, ६० श5३ 


हक हिंदुई साहिलय का इतिहास 


अचार आर हिमालय के सामन्त आर मुरल सम्राट के साथ युद्धों 
का किंवर्दतियों पर आधारित इतिहास है ;* 

७. 'चण्डी चरित्र--देवी चए्डी की कथा, जिसने आठ देत्यों 
का संहार किया जिनके नामों का उल्लेख हुआ है ।* यह खण्ड 
संस्कृत से अनूदित है; 

४. चरडी चरित्र' का एक ओर रूपान्तर ; 

६. 'चरणडी की वार', चण्डी की कथा का परिशिष्ट भाग ; 

७. ज्ञान ग्रवोध'--वुद्धि की श्रेष्ठता, महाभारत! के अज्ठुसार, 
आचीन राजाओं की ओर संकेत सहित, ईश्वर की प्रशंसा । 

८. चोपाइयाँ चौबीस अवताराँ कियौं--चाबीस अवतारों पर 
लिखी गई चोपाइयाँ, श्याम कृत; 

६. 'महदी मीर? | यह शियाओं के वारहवें इमास, महदी, का 
ग्श्न है जो इस संसार को छोड़ चुके हैं, किन्तु जो अब भी जीवित 
हैं और जो अंतिम दिन उठेंगे । यह जान लेना चाहिए कि सिक्ख 
तथा अन्य आधुनिक संप्रदाय वालों ने मुसलसानों के प्रति. अपने- 
अपने समुदाय की ओर आकृष्ट करने के लिए, कुछ उदारता प्रकट 
की है | कुछ संप्रदाय तो हैं ही ऐसे जो मिश्रित हँ, विशेषतः कवीर- 
पंथियों का ; 

१०, 'त्रह्म की अवतारः--ब्रह्मा के अबतार, इन अबतारों का 





१ इसका विस्तृत विश्लेषण कर्निधम क्रत 'हिस्ट्रा ऑव दि सक्‍खस!, ३८८ तथा 
बाद के पृष्ठों, मे पाया जाता द॑ । 

< कर्निंषम ने, 'हिस्ट्री ऑव दि सिबखूसः, एृ० ३७३ में ये नाम दिए हैं । 

3 ब्राह्मणों के दस अबतारों के अतिरिक्त, सिक्ख लोग नें ओर दसवें के वाच रखे 
गए चौंद्‌द की गणना और करते हैं, जिनमें से सिक्खों के सबसे बड़े संत सारंगी 
समुदाय के संस्थापक, अर्दन्त देव, एक हैं। अधिक देविए कनिंधम कृत 'हिस्ट्री 
आँव दि सिक्खस', ए० रेछ४ । 


ग्वाले कवि [ ६७ 


उल्लेख, जिनके वाद प्राचीन समय के आठ राजाओं का इतिहास है;' 
११. 'रुद्र की अचतार'--शिव के अवतार ; * 
१२. शसल्ष नाममाला--हथियारों के सास | सानव-जाति के 
बंशों के बिवरण की दृष्टि से यह पुस्तक राचक है 
१३. 'श्री मुख वाकू स्वेथा वत्तीस'--बत्तीस छन्दों में गुरु 
(गोविन्द ) की बाणी | ये छन्द वेदों, पुराणंं और कुरान के 
विरुद्ध लिखे गए हैं .; 
१४. हज़ार शब्दं--शब्द ( त्ामक छन्द में ) हजार पय 
गोविन्द कृत, इश्चर तथा गोण देवताओं की प्रशंसा ; 


१५, ली चरित्रः--सख्तियों का उल्नेख, अथात श्याम कृत, म्त्रियों 
के चरित्र ओर गुणों पर चार सो चार किस्से | यह “दस वजीर 
की भाँति एक विचित्र कथा हे । 

१६, 'हिकायत'--लघ॒ कथाएँ । अन्य पुस्तकों की भांति फ़ारसी 
से क्विन्तु गुममुखी अक्षरों में लिखित, ये बारह कथाएँ हं। ये 
लघु कथाए जो गोविन्द द्वारा लिखित ओर दयासिंद तथा अन्य चार 
सिक्‍त्ों के साथ्यम द्वारा ओरंगजेच को संवोधित 

दो पत्र भी, एक 'राहतनासा--लियम का पत्र, ओर दसरा 
'तनख्वाहूनामा'--ज्षति पूर्ति का पत्र, गोविन्द कृत बताए जाते 
इनमें छुछ पछे गए प्रश्नों के उत्तर में प्रसिद्ध सम्मतियों दी गई हैं | 
इनके कुछ रोचक उद्धरण कनिघम कृत हिम्द्री ऑव दि सिक्खसः 
(सिक्खों का इतिहास), ३६४ तथा वाद के प्रष्ठों, में पाए जाते हैं । 


साल कांग 
पद्मकर छत 'गंगा लद॒री-गंगा की लह॒र>के क्रम में 
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७२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


लम्बे उद्धरण सुनाए जो उसे कंठस्थ थे और जो उसने दूसरे भारत- 
वासियों से गाते हुए सुन रखे थे, क्‍योंकि वह पढ़ना नहीं जानता 
था । साथ ही वीरों के वीरता-पूर्ण कृत्यों--जिनका केन्द्र रजवाड़ा 
था, के वर्णन अब भी लोगों की स्मृति में ताजा हैं; क्‍योंकि वहाँ 
एक अशिक्षित और साधारण हैसियत का व्यक्ति है जो इस प्रसिद्ध 
राजपूत कविता को स्वाभाबिक भावुकता के साथ बड़े जोश से गाता 
है, ओर वह भी एक कृत्रिम शैली में । 
यद्यपि चंद की कविता हिन्दुई या पुरानी हिन्दी में लिखी गई 
थी, तो भी उसमें मिल गए कुछ फ़ारसी ओर अरबी शब्द मिलते 
हैं ; ऐसे शब्द हैं “आतश'--आग, मारूफ़--प्रसिद्ध, 'शिताब? 
>-तेज, 'सरदारः--नेता, 'कोह'--पहाड़, आदि । 
यह कहा जा चुका है कि राजपूतों की यह जातीय कविता 
कुछ भागों में भारत में प्रकाशित हो चुकी है ; किन्तु सबसे 
अधिक निश्चित जो वात है वह यह है /कि यह काय अभी 
होने को था ओर हिन्दई साहित्य का यह अभाव अंत में विद्वान 
श्री वीम्स द्वारा पणे होने को है !* हमारी यह गआथना है कि यह 
शुभ काय सफलतापवेक समाप्त हो और ऐतिहासिक और भापा- 
विज्ञान की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण कविता के पूर्ण अनुवाद के 
साथ उनके इस काय का अंत हो । 
कवि चंद की एक ओर रचना “जयचंद्र प्रकाश! - जयचंद्र का 
' इतिहास - है | पहली की तरह, यह भी कन्नौज की वोली में लिखी 
गई है, ओर साथ ही बॉड द्वारा इसका उल्लेख भी हआ है। 
स्वर्गीय सर एच० इलियट का विचार था कि चंद कृत “जय चंद्र- 
ग्रकाश”? काड स्वतंत्र रचना नहां है, चरन्‌ केबल प्रथ्बीराज चरित्र! 





१ 'जनंल रॉयल एशियाटिक सोसायटी”, १८५१, अगस्त अंक, पृ० १६२ 
२ इस वियय के संबंध में मने १८5८ के प्रारंभ के अपने .)]8८0प्रा४5८ ( भाषण ) 
जो बातें की हूं उन्हें देखिए, प्र० ४६ तथा बाद के पृष्ठ ) 


चतुर्भुज अथवा चतुर्भत दास | ७३ 


का 'कनोव्ज? या 'कन्नाज खंडः है, जिसका टॉड द्वारा एशियाटिक 
जनल! में वाट ५७०७ ती 5080५ ( संगोप्त की प्रतिज्ञा ) 
शीर्पक के अंतगर्ते अनुवाद हुआ है । 
चतुभुज' अथवा चतुर्भुज दास* मिश्र! 
रचयिता हूं 
'सधु माजल्ती कथा --सघु ( माधव ) ओर सालती की कधा--- 
शीपक हिंदुई पद्मों सें एक कथा के | इन चरित्रों के प्रेम का एक 
चिक हिंदू साख्य-क्षति में उल्लेख हुआ है | मेरे विचार से यह 
पही रचना हे जिसकी विलमेट ( *४]मालः! * पुस्तकालय से 
आई हुई एक कैधी नागरी में लिखी हुई हस्तलिम्बित प्रति लीड 
(,८ए0९ ) के पुस्तकालय में है। ये नायक-तायिकाएँ वही हैं 
जिनका मनोहर आर मदसलत ( 3तातीया 6६ >विवेशवाोता। 3 
नामों के अंतर्गत अन्य पद्मात्मक कथाओं में उल्लेग्य हुआ है जिनमें 
स॑ पस्िद्ध दक्खिती कवि नसरती ( ४पक७०४ ) कृत ( रचना ) 
का ब्रहुत आगे उल्लेख हुआ है । 
२ कृष्ण-क्था पर आधारित व्यासदिव कृत भागवत के दशम 
सपर के क्षमाखा रूपांतर के रचयिता । चतुर्भ्ष मिश्न ने उसे 
वाद्य ओर चोपाई सें लिखा | इस कथा के सार से ही लल्लुलाल 


कं 34 ॥ हे 


3 नदर्भत, जिसका ऊर्य ई चार मुझाए, दि दे। नामों में से गा मे । मिस एक 
प्रदार की आइउरचक उपाधि पं जो स्यनिवानक संशायों में जोर काना दे । 
बारनव दे रस शब्द का झर्थ रे शाबा; या लिया, आधे शोण, थे समानान्दर 
४ नी यावः स्यच्िवाचक संशकओ। के बाद दा गगया माता में । 

हे ७ बिणु का दास 

* पाया, ०ण्पीलाओ छा, 39 म्रं०ता, २४८- गए इटलए्ते', पृ८् न्यू: 
ई्प7 
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कृत 'प्रेमसागर? *, जो कलकत्ते से छपा है, निर्मित है और जिसमें 
अनेक मोलिक लंवे-लंबे शब्द सुरक्षित हैं । इस अंतिम रचना के 
संवंध में मैं लल्लू जी लाल पर लेख में कहूँगा । 
चितामन या चितामनि* 
ब्रजभाखा में गरिपित पर लिखे गए एक अंथ के रचयिता हैं, 
आर जिसकी नस्तालीक अक्षरों में एक हस्तलिखितश्रति ( नं०६६) 
वीकत?? ( 8708 ) शीपक के अंतगत केम्न्रिज यूनिवर्सिटी के 
पुस्तकालय में पाई जाती है । 


चिरंजीलाल ( मुंशी ) 
देशी स्कूलों के निरीक्षण से सम्बद्ध, रचयिता है : 
१ 'चिरंजीलाल इंशाः के... 
२ धर्म सिंह का दृतांत' का हिन्दी से उ्द' में 'धर्मसिंह का 
क्विस्सा? शीपेक के अंतर्गत अनुवाद के... 
ग रे 2८ 
शरी उत्तालीम' . .यह रचना 'शाला पद्धति? के नास से 
हिन्दी में प्रकाशित हुई है ( देखिए, श्री लाल पर लेख ) 
> >८ भर 


चुन्नालाल ( पंडित ) 
शिवप्रसाद कृत 'मारत का इतिहास? में आए हुए कठिन शब्दों 
के उसी रचना के नाम के आधार पर इतिहास तिमिर नाशक 
प्रकाश'--तिमिर नाशक' को ग्रकाशित करने बाल्ला--शीर्पषक कोप 
के रचयिता; मेरठ ( शतरा० ), १८६७, ६२ अठपेजी प्रष्ठ । 





£ 'प्रेमसागर', पृ० £ । देग्िए इस विषय पर मेने लब्लजों लाल पर लेख में जो 
कुछ कशा है । 

» भा० 'एक काल्पनिक पत्थर का नाम? जिसका उल्लेख हो चुका है। 

३ शायद गणित” शब्द भूल से ऐसा लिख गया हे । 


चोक-सेल पा 
चोक-सेल ( दाणा- ३ ) 


पंढरपुर के निवासी एक हिन्दी-लेखक हं जो शिवाजी के राजत्व- 
काल से रहते थे। ब्िठोवबा के उपलक्ष्य में उन्होंने एक अमंग'! की 
रचना की है ओर भक्तों के आनन्द के जिए एक अत्यधिक आध्या- 
त्मिक ग्रन्थ की । 


छगगन लाल (पंडित ) 

जिन्हें ज्ञाग ज्योतिषी! नाम से विभ्षित करते हैँ, संबत 
१६२४ ( १८४७ ४० ) के बए के लिए पंचांग” के रचयिता हं. जो 
'सत्य संघ! (:५६६०८४०४०३४ ० 790घ४)) के तत्वाचधान में आगरे 
से अ्रकाशित हुआ है । 

इस नास के अन्य अनेक भारतीय पंचांग हैं, जिनमे से एक 
छोर से १८४६ में प्रकाशित हुआ है और बह अत्यन्त बड़े-बढ़े 
पाँच भागों में बिभालित है। 

छत्र-दास 

राससनेहियों के आध्यात्मिक गुरूओं में दृल्हाराम के उत्तरा- 

बकारी, 'दल्हारास? लेख में जो कुछ कहा गया ह उसके अनिरिक्त 
एक हज़ार शब्दों के रचयिता हैं, जिन्हें. कहा जाता ह. उत्तकी इच्छा 
थी क्लि कोई न लिखे। 
छत्री सिद्द 

विजय मुक्तावली --चिजय के सोतियों की माला--शीपक 

छ्क्र 


4. ज््स्त ढ ७ इक टठ्प 
हिन्दी में एड संत्षिप्र सहाभारत छा रचयिता है, २०० आअाटपजा 
प्रष्णां से प्रकाशित ; आयरा, १८६६ ॥। 

3 भा राजी, स्वाकार करन बाला, बिनन्न' 

५ भा० साधु केदान 

3 भा० संनवतः सत्रिया के स्थान पर 
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पद्मावती, जिससे 'पहमनी'--आदंश स्थी ”--भी कहते हैं, की कथा 
पर लिखित एक हिन्दुई काव्य के रचयिता हैं। अनेक मारतीय 
अंथकारों द्वारा प्रसिद्ध की गई इस कथा का मैं पीछे डल्लेखकर चुका 
हूँ । इसमें पद्मननी ओर उनकी सखियाँ जाहर नहीं करतों; इसके 
बहुत विपरीत, उन्होंने मुसलमानी सेना के सेलापति को उल्ल 
बनाया, जिसके पास पद्मनी ने अपनी सखियों के साथ, सी 
पालकियों में, ट्रॉय (7709) के दूसरे घाड़े में जिसमें अस्त्र-शसतरों से 
संसबज्जित तीन हज़ार राजपूत सेनिक छिपे हुए थे, आने का वहाना 
किया । शत्रु के शिविर में पहुँचते ही उन्होंने आश्चय चकित 

गए विना बचाव के मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया। 

इसके अतिरिक्त श्री पेवी (%, 7४८०) ने इस काव्य का जर्ना 
एसियातीक! (]०ए7णव! ४४०70प८८), १८५६ में अनुवाद दिया है 
ओर अपने अनुवाद के साथ पाठ के वहुत-से अंश, बिद्वत्तापूर्ण 
विचार सहित, दिए हैं । 


0२ | 
जनादन भट्ट ( गोस्त्रामी ) 

वेय्क पर पय्-चद्ध रचना, 'वेद्य रत्ः--दवाइयों का रतह्ल--के 
रचयिता हैं, आगरे से सुद्रित, १८६७, २२-२२ प क्तियों के अठपेजी 
६२ प्रृष्ठ, जिसकी एक ग्रति मेरे निजी संग्रह में है | 

हर 
जनादन राम चन्द्र जी 
यत्य की तर ख जप दर ब्छ 3 प्र 

चपि इस लेखक ने मराठी सें लिखा है, में उसका यहाँ इस- 

लिए उल्लेख कर रहा हूँ, क्‍योंकि “कवि चरित्र? - कवियों की 





५ स्त्रियों, साथ हा पुरुषों, के चार वर्गो में विभाजन के अनुसार, जो इस काव्य में 
विस्तार रूदित दिया गया है । 

 भा० जो दुष्टों का दलन करते हैं ओर जिनसे वे मोक्ष ग्राप्त करते हैं? विष्णु का 
एक नाम । वॉड, 'दि माइथौलौजा आऑँव दि हिन्दूज़', जि० ३, पृ० ६ । 


जसीर ( पं० नारायण दास ) [ 5६ 


जीवनियॉँ-शपक एक जीवनी-अंथ उनकी देन है. जिसमें हिंदी 
कवियाँ से संवंधित अनेक सूचनाएं हें 
ज़मीर ( पं० नारायग दास ) 

( ये ओर पं० घम नारायण 'जुसीर' एक ही व्यक्ति है विशन 
नारायण के पुत्र--कफारसी उदू के प्रसिद्ध कवि ओर लेखक ) : 
| ह ज /( फ़्र 

धर्म ने १८४९ में, उसी प्रेस ( इंदार में ) से प्रकाशित की हैँ. 

१. 'भगोल दपंश?--शीपक के अंतगत हिंदी म॑ एक भगाल ; 

२. सभा विलास'-सभा के आनंद शीपक हिंदी कवियों के इन 
हुए अंशों का एक संग्रह (56९९४०ा75३ ण 7) त९९ 9-८७ ) जो 
मंभवतः लाल की इसी शीपक की रचना का केवल नया संस्करण है; 

३. 'बैताल पचीसी” आदि । 

जय चन्द्र 

जयपुर के जय चन्द्र विक्रम संबत्‌ ?८६३ में जैन सिद्धान्तों 
पर संस्कृत ओर भाखा में लिखित एक रचना के लेखक हँ | इस 
रचना का सास स्थामि कातिकेयानमप्रेज्ञा है| प्रोफ़ेसर श्री विलसन 
% पास हिन्दी पुस्तकों के अपने बरहुमुल्य संग्रह में उसकी एक 
प्रति है। हि हि 

जयनारायण घापाल 
कलकत्ते से प्रकाशित, 'काशी ख्वए्ड--काशी का प्रान्त--के 
पृतास भागा के अनुवादक हैं । 'काश| खंड! स्कनन्‍द पुराण 


जब 


एक दिन्दा पस्तक जिसका यह शीर्पक पे बलफते से 7८६४० मे प्रदाशित सुई, 


7४६ दारइपेजा पृष्ठ, तथा १८४४ मर मं६८५ मे भा, ऊदपता। बटा धचना 


॥ 





हद भे पिरातुल असालिमा / श०्छीशा ) क्षीपक छे पतगद प्रवापशन दु 
डर पलकात्ता, २८३२६ #४० दारद प्रा । 

* जय चंद्र, जब का चन्द्र 

3 उस साम या बर्थ ग्रतोत होता है, 'घोप में डायल, लेडयोके मारापाय ह विषय 3 
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से लिया गया बनारस ( काशी ) का इतिहास है और जो वास्तव 
में सी भागों में हैं, जिनके शीर्षक ए० हैसिलटन और एल० लेैंगूले 
(7.,. .278|0४ ) द्वारा निर्मित 'कैटेलोंग ऑँब दि संस्क्रत मैन्यूस- 
क्रिप्ट्स ऑंब दि इंपीरियल लाइबन्ररी' ( राजकीय पुस्तकालय में 
संस्क्रत हस्तलिखित पोथियों का सूचीपन्न ) में पाए जाते हैं, ३३ 
तथा वाद के प्रष्ठ । 


जवाँ ( काज़िम अली ) ु 

दिल्‍ली के मिज्ञो काजिम अली जवाँ" हिन्दुस्तानी के एक अत्यंत्त 
प्रसिद्ध लेखक हैं | १९६६ ( १७८१--१७८२ ) में वे लखनऊ सें 
रहते थे | १८०० में वे कनेल स्कॉट के बुलाए जाने पर लखनऊ से 
कलकत्ते गए, आर फ़ोट विलियम कॉलेज में हिन्दुस्तानी के प्रोफ़ेसर 
डॉक्टर निल्ञक्राइस्ट के सहकारी के रूप में नियुक्त हुए।* वेनी 
नारायण के अनुसार वे १८१४ में कलकत्ते में जीवित थे, जहाँ 
उनके लड़कों अया ओर मुमताज ने भी, अपने पिता के अनकरण 
पर, साहित्यिक जीवन सें ख्याति प्राप्त की । 


जवाँ लेखक हैं : 

१. भारतवासियों की प्रिय कथा, 'शकंतला', के आधार पर 
शकंतला नाटक , या शकतल्ञा का नाटक, शीपक के अंतर्गत एक 
उद्‌ कहानो के । यह कहानी जो पहले ब्रज-भाखा में लिखी गई थी 
कालिदास कृत नाटक के अनुकरण पर नहीं है; वरन्‌ उसमें 'महा- 
भारत! की कथा का अनुकरण किया गया है | १८०२ सें वह, नागरी 

१ जवान आदमो 

२ दे०, दि 'हिन्दी रोमन ऑरथीपीग्रेफ़ीकल अलूटीमेटम”, प्र० २५ 
३ दें० उनसे संबंधित लेख | 

४ 'सकुन्तला नाटक' ( फ़ारसी लिपि से ) 
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अक्षरों में, चापेजी प्रष्ठां में,' कलकत्ते में छपी, ओर लातीनी अक्षरों 
में, १०४ में, अठपेजी प्ृष्ठों में | डॉक्टर गिलक्राइस्ट से उसका 
एक नवीन संस्करण, १८२६ में, लंदन से प्रकाशित किया; और 
फ़ारसी-भारतीय अक्षरों में वह डब्ल्यू० प्राइस कृत हिन्दी ऐंड 
हिन्दस्तानी सेलेक्शन्स' में उद्धन है, ओर जो आंशिक रूप में' 
चंबई से चहसन ली दास भाई दारा प्रकाशित है। 
» ( अन्य सभी रचनाएँ उदं से संवंधित हैं )2< 
६. अंत में, सिंहासन बत्तीसी? का रूपान्तर उन्होंन लल्लू 
' खाल के सहयोग में किया, ओर उन्होंने 'खिंदे अफरोज्र तथा 
सादा की चुनी हुई कविताओं के संग्रह का संशोधन किया | 
< २९ हु 

( कबिता तथा वारहमासा के कुछ अंश का उदाहरण, फ्रेंच में 

अनूदित ) 
जवाहर लाल ( हकीम ) 

( हिन्दुस्तानी पत्र अख़बार उन्नवाह ओ नजहत उलरबाह! 
$ संपादक )...मेरा विश्वास हे कि वह अब वन्द्र हो गया हैं 
आर उसके स्थान पर जवाहर द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्र प्रजादित 
छावा से निकलता है, जो उद में “मुहब्बत रिआया? शीपक 
कफ अंतर्गत, जो हिन्दी शीपक का अनुवाद है, ओर अंगरजी भ॑ 
2९०ए़ो०5४ एज०तते' शीपक के अंतर्गत निकलता है| इस पत्र की 
बहुत बड़ी संख्या में प्रतियाँ निकलती हैं आर वह मसादर उत्ता- 
लीमः--ज्ञान का उदगम--छापेखाने में छपता है । 

जवाहर सम्पादक हैं : 

दिल्ली कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा पिनाकूस ( शिंगराठट: 5 ) 

५ अविशलि-स 


5 ४5 0 सैनअल या कार्पेट 5 हल्टा' से दर घर >> एल 
एइन्शी सैनुअल या काट भोंद इंटिया' मे । उसमे उसके बेल संस एप है । 


फो४--६ 
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ऐेडीशन आँव गोल्डस्मिथ! के 'हिस्द्री ऑँव इँगलैंड” ( ईंगलेंड का 
इतिहास ) के विशेष शब्दों के कोष सहित, हिन्दी अनुवाद के भी, 
प्रू० ७झ्० | 
>्र >् ओर 
जहाँगीर-दास 
एक हिन्दी रचयिता हैं जिनके बारे में संयोगवश “कवि 
चरित्र! के सोरोपंत संबंधी खेख में प्रश्न उठा है। 
जान ( भिज़ा ) 
ने पी० कारनेगी ((००7८४५) और आर० मैंडरसन ( श7- 
१८०:४०० ) कृत 'ऐलीमेंटरी ट्रिंटाइजत् ऑन समरी स्यूट्स! का 
“वसरसरी के मुकदसों की पुस्तक' शीपेक के अंतर्गत उद्‌ से हिन्दी 
में अनवाद किया है; इलाहाबाद, १८५६, ४८ अठपेजी पृष्ठ । 
जानकी प्रसाद या परसाद ( बाबू ) 


वनारस से अद्वित, 'जुक्त रामायण*-तरतीब दिया गया 
रामायण!” *-.-शीषेक एक रचना के रचयिता हैं । 


जानकी वह्लभ (श्री) 

१८६६ में बनारस से मुद्रित 'मानस शंकावली'-मन के 
संदेहों को दूर करना--शीपेक हिन्दी काव्य के रचयिता हैं, २२-२२ 
पंक्तियों के अठपेजी ८८ पृष्ठ | ६६ प्रष्ठों का उसका एक दूसरा 
संस्करण है । 





१ फ्ला० भा० मिश्रित शब्द जिसका अर्थ हैं 'सुलतान जहाँगीर का दास? 
२ भा० 'सीता का दिया हुआ! 

+ तुलसी पर लेख देखिए 

डे भ्ा० '( राम को ) पल्ी, सीता! 


जाता बेगम [ 


4] 
8 


जाना बेगम 

अथवा जाना वाई और वही जो राना बाई, नामदेव की पहले 
दासी, तत्पश्चात्‌, मेरा विश्वास है, उनकी सी थीं, ओर जिन्होंने 
अपनी काव्य-प्रतिया से ख्याति प्राप्त की । कबिता के कारण वे 
उन नामदेव की शिप्या ओर धार्मिक सिद्धान्तों करे कारण उनकी 
अनुयामिती वर्नी। राग, अथान भारतीय संगीत, पर उनकी एक 
रचना है जो हिन्दुस्तानी में लिखी हुई ह ओर जिसकी एक प्रति 
सर डब्ल्यू ० आउजले ( (205८८७ ) के पास अपने संग्रह में है | 
उन्होंने वेप्णुवों में व्यवद्वत एक प्रकार के धार्मिक भजन, अंग), 
की भी रचना की है । 
ये शायद वही हैं जो गन्ना ( उथागरी ), अथवा जीना (या 
जैसा [आंपरत ) हैं। हर हालत में, थे तीन ल्ियाँ एक नहीं, वरन्‌ 


संभवत: दो है। जीता ओर गन्ना में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए; 


वे एक दूसरे से मिन्न दो व्यक्ति हैं. । 
जायसी ( मलिक ग्रहम्मद ) 
जिन्हें जायसी दास भी कहा जाता हे जे उनके हिन्दू से इस्लाम 
वर्मानुयायी बतने की ओर संकेत करता प्रतीत होता है। जो छुछ 
भी हो. लंदन में हिन्दुस्तानी के प्रोफ़ेसर, सेयद अब्दुल्ला, उनके सीधे 
वंशज हैं। मलिक मुहम्मद जायसी' ने € यद्यपि मुसलमान थे ) 
हिंदुई म॑ कवित्त ओर दोहरों की रचना की है। उन्होंने उत्तर की 


एल 





नमन 2% 60% 085 १ ॥० ४३ हू 
3 शब्द 'जाना' ऋंस्कुत जाना का रिंग हे, क्र £ दाना झा, आर 
१ यु ४८, हा ग 392 उपाधि 
नया! दत फारसी-मारताद ख्लिंग £, आउरलचस उपाष । 


्‌ 


५ 


लायतो ( फ़ारतो लिपि में + पत्र भाम। पालनाम ) होना भारीिण। राहडीय 
पुन्तकालद झा इस्लिखित पोयों थे एव नीद में झाग गया दे दि स्थपक था 
(जाट) का रहने बाला था; हिन्‍्तू दा बद लगनऊ के सर्प बग गौव 'झायस 
ने ऐना चादेए जे कवि मसार | मोर दाशिन लगी ) रहते ४, साथ हा थो 


दिखाई नरों दे 
अरुत्त दृश दिखाए नह देता २ 
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उद या मुसलमानी हिन्दुस्तानी में भी लिखा है। कोलब्रुक ने 'डिस- 
टेंशन ऑन दि संस्कृत ऐंड ग्राकृत लेग्वेजेज़?” ( संस्क्षत ओर प्राकृंत 
पाओं पर प्रबंध) में ओर डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने अपने हिन्दुस्तानी 
व्याकरण" में उन्तका उल्लेख किया है। वे 'पद्मावती?? शीष॑क काव्य 
के रचयिता हैं। यह हिंदुई छंदों ओर आठ चरणों के पदों में , 
चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कथा है जिसकी नागरी अक्षरों में 
( लिखी गई ) एक अत्यन्त सुंदर प्रति ईस्ट इंडिया हाउस के पुरत- 
कालय में है। अपने प्र॒ष्ठों को प्रत्येक पीठ पर चमकीले चित्रों से 
सुसज्जित बह ७४० फ़ोलिओ प्र॒ष्ठों क्री एक सुन्दर जिल्द है। इसी 
पुस्तकालय में फ़ारसी अक्षरों में (लिखित ) लगभग ३०० छोटे 
फ़ोलिओं प्रष्ठों की एक और प्रति है| इस ग्रति में अत्यन्त सुन्दर 
रँगीले चित्र हैं | पेरिस के राजकीय पुस्तकालय में भी नाग़री अक्षरों 
में (लिखित) एक ग्रति* है (मल के द्वितीय संस्करण में यह फ़ारसी 
अक्षरों में लिखी कही गई है--अनु ०) । लीड (,८५०८) के पुस्तकालय 

थी-नागरी अक्षरों में एक और प्रति है, जो विलमेट (४४9८०) 
पर आधारित है. ( इस पुस्तकालय के सूचीपत्र की सं० १३४ और 
१३४ ) | अन्य पुस्तकालयों ओर संग्रहों में उसकी अन्य अनेक 
ग्रतियाँ मिलती हूँ क्‍योंकि उसकी हस्तलिखित ग्रतियाँ दुष्प्राप्य नहीं 
हैं; उसके अनेक संस्करण हैं, जिनमें से एक की सूचना मेरठ के २३ 
अगस्त, १८६६ के अख़वार-इ आलम” में निकली है; एक उसका 
फ़ारसी अक्षरों में है, ३६० अठपेजी प्रष्ठ, लखनऊ, १९८२ (१८६४), 
आदि । इसी विपय पर फ़ारसी में लिखी गईं रचनाएँ हैं, किन्तु वे 


१ जि० ७, 'एशियाटिक रिसर्चेज्र' का ० २३० 

२ पृ० ३२५ ( मूल के ह्वितोय संस्करण में, पृ० ५२५ ) 
3 प्रद्मावति, या पद्मावती ( फ़ारसी लिपि से ) 

४ जॉती संग्रह ( #'ण्ातं$ छल्मपी ), नं० ३१ 


जायसी [ ८ 


हिन्दुस्तानी से अनूदित या अनुकरण हैं। अन्य अनेक के अतिरिक्त 
एक उल्लेख मेकेनज़ी-संगरह के सचीपत्र में है जिसमें हिन्दी छंदों 
का सिश्नणु है |! 

पद्मावत सिंहल की राजकुमारी थी । उसका विद्राह चित्ताड़ के 
राजा, रत्सेन, के साथ हुआ था; किन्तु १३०३ में अलाउद्दीन छारा 
इस नगर पर अधिकार करते समय, वह आर तरह हजार अन्य 
ब्रियाँ, मुसलमान विजेताओं का शिकार बनने के स्थान पर, एक 
गुफा में चंद्र होकर स्वयं जलाई हुई भीपण अग्नि में नप्द हो गई । 
लत पी८ कात्र (7.6 ?, (४॥6प) से नि झुग़ल-इतिहास 
(त्ाह्नण/6 तेप 3080) शीपक एक ४तिहांस लिखा हैं, १५६६ सें 
अकवर द्वारा चित्ताड़ पर अधिकार किए जाने (आर) प्रस्तुत विषय 
में गइवड़ कर दी है, ओर इस संबंध में उस राजकुमारी का वर्णन 
किया है. जिसे उन्होंन 'पद्चितीः कहा हैं; किन्तु अकवर-सासा? सें 
स्सका उल्लेख नहीं है, साथ ही मेज़र डेविड प्राइस द्वारा दिए 
गए यहाँ पर उल्लिखित घटना से संबंधित त्रिव्रण का अनुवाद पढ़ 
कर कोई भी अपना निश्यय ऋर सकता ह । 

इसी लेखक की एक सोरठ”” शीरपक रचना है: बह दोहरा 
नाम के पद्म-भंद में लिखी गई है । कलकते से. घंगाल की एशिया- 
टिक सोसायटी के पुस्तकालय सें उसकी एक पति सुरक्षित है । 


न ३ लाना में प्रचलित > 
5 थद वर्बर प्रथा अपने उप्त रप में शव भा राजरताना में प्रचलित हैं । श्ल पिप् 


दे रु फ्पुं 
के संदंध भ 'एजियारिक जनेला की शिल्द ४७ नेट सीराज, दे।पिए, श््म् 
पीर उसके बाद । 

3 जि० £, एृ० #८५ आर उसये दाद 

हा प्रेत सदन ड्र्र प्तराम्न पं ; पर्स हस्देहेए-- पु ५; आई पद 
परनुवाइ--( मेरिए्ल टसिटेगन पा ), विन २ 


“5, पक रधदा दा नौ सम सजा बात एम सास 
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अंत में इसी लेखक की 'परसा्थ जपजी”' शीषक रचना है, 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति कल्षकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
के पुस्तकालय में है; ओर 'घनावत'* ( 5॥974 9०7 ), कविता 
जिसकी छोटे फ़ोलिओ में, १०६७( १६५६-१६४७ ) में प्रतिलिपि 
की गई, एक अत्यन्त सुन्दर हस्तलिखित प्रति डॉ० ए० स्प्रेंगर 
( 8797८7९४८० ) के पास है । | 

जायसी शेरशाह के राजत्व-काल में. जीवित थे, क्‍योंकि ६४७ 
( १४४०-१४४१ ) में उन्होंने अपने पद्मावती” काव्य की रचना की। 
यह रचना, जो हिन्दी में लिखी गई है, या तो फ़ारसी अत्तरों में,ः 
था देवनागरी अक्षरों में, लिखी गई है, ओर जिसमें ६५०० के लग- 
भग छंद हैं ।* 

र' सिंह 

फाग? ( श्री ऋूष्ण )--श्री कष्ण का फाग-के रचयिता हैं; 
क्रविता कृष्ण की क्रीड़ाओं पर है जो होली से संबंधित चरित्र है 
'जब कि हमेशा लाल या पीले रंगे हुए अबरक की बुकनी फेंकी 
जाती है, ओर जिसे 'फाग? कहते हैं। यह कबिता, जिसके मुख 





५ जसका अस/म सत्ता पर बातचःत का आत्मा” श्रर्थ प्रतात होता है । 

२ यह शब्द एक भारतोय व्यक्तिवाचक नाम प्रतोत होता है, क्‍योंकि यह घ? 
( सप्राण 'ग' ) से लिखा गया हैं। 

3 रिशल्यू ( उरिटाटाथध्प ) की सड़क वाले पुस्तकालय की हस्तलिखित प्रति 
ओर डंकन फ़ोब्स ( ॥2ण7८४7 ए0०77८5 ) के- पास सुरक्षित हस्तलिखित 
अन्यों में से दं० १६८ की प्रति फ़ारसी अक्षरों मे हैं। १८५६ के 'जूर्ना एसिया- 
तीक' (]0ण्पाथ 4अंधा(ए०८) मे पद्मावत पर श्री टी० पेबी (7', ?४ए०) 
का काये देखिए । 

४ उसी पत्निका में श्री दो० पवी ने उसका अनुवाद दिया हैँ। इस काव्य का एक 
लखनऊ का संस्करण हू, १८४४, अठपेजी । 

७ “जाहरः संभवतः अरवा शब्द 'जोहर'-मोती या हीरा-के हिन्दुओं द्वारा किए. 
गए विक्वृत हिज्जे हैं । ; 


ज़ाहिर सिंह [ ८७ 


पृष्ठ पर इस क्रीड़ा का चित्र बना हुआ है, अठपेजी आकार के १५ 
पृष्ठों में संचत्‌ १६२१ ( १८६५ ) से मुद्रित हुई है । 
ज़ाहिर सिंह 

कृष्ण फाग'--कृष्ण का फाग ( होली त्योहार के गाने ) के-- 

रचयिता हैं; लीथो, १२ चोपेजी प्र॒णप्ठ ।* 
ने दत्त' ( पंडित ) 

जोशी नाम से विभूषित, संपादक 

१. ने गैताल के 'समय विनोद' शीपक पाक्षिक हिन्दी पत्र के, 
जिसका उल्लेख उत्तर-पश्चिस प्रदेश के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर, 
श्री केम्पसन ( ९८७))0500 ) ने अपनी २६ फ़रवरी, १८६६८ की 
रिपोर्ट में किया हे; 

२. गोपीचंद? के, उज्जेंन के इस प्राचीन राजा की कथा जिसने 
संसार छोड़ कर वेराग्य धारण क्रिया। कुसायेँ, १८६८, ७४ बड़े 
अठपेजी पृष्ठ । ु 

ज़नुल आविदीनः 

हिन्दी पद्म में इतिहास, छत्र मुकट' या छत्तर मकटः, के रचयिता 
हूं । ( 'ज्रजां०्याल्टव 5फालटाएएुएएशा27 ) 

जे सिंद 

टॉड द्वारा ऐेनल्स आँव राजस्थान! में उल्लिखित एक प्रकार के 
ऐतिहासिक पत्र 'कल्पद्रम?” के रचयिता है । 





५ 'लाहर सिद! और प्रस्तुत 'जादिर सिंद' एक हो र्वाः एं सरु० 
भा० 'वरयी ( छो विजय झारा प्रदत्त £ ) 

3 आ० 'मक्तों का आभृषण' 

४ झा० विजय का सिंए' ह 

७ इन शा्यों का दरी धर्थ है जो स्दपपना--उपयो गता का ५ के लोफकादूत 
जो मनोवांधित पल देता मे । यट मुसलमान फे स्वर्ग के चूनए व तेरद का कूद | 
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ज्ञान देव या ज्ञानेश्वर' 


ब्राह्मण जाति के एक हिन्दी-लेखक तथा निम्नलिखित रचनाओं 
के रचयिता हैं 
१, अमृतानभव?--अम्ृत का अनुभव 
९. 'भावाथ दीपिका'--भावों के उद्देश्य को प्रकाशित करने वाली । 
लेखक ने १२१२ शक-संवत्‌ (१२६० ईसवी) में इन दोनों अन्थों 
की टीका लिखी | 


ठाकुर-दास* (पंडित ) 
हिन्दी में लिखित और 'गणित प्रश्नावली'--गणित की अश्नो 


चसरी--शीपेक गणित-सम्बन्धी रचना के रचयिता है; बनारस, 
१८६८, #८ वारहपेजी प्रष्ठ | 
तन्धि३ राम 
राजपूत नरेश, किरन चन्द, के राज-कर्मचारी, हिन्दी में लोक- 
प्रिय गानों के रचयिता हैं, जिनमें से एक पद? गणेश की स्तुति सें 
है, जिसका पाठ डब्ल्यू० प्राइस ने प्रकाशित किया है, और जिसका 


अनुवाद मैंने अपने 'शाँ पौप्यूलिअर द लिंद? ( भारत के लोकप्रिय 
गाने ) में दिया है ।* 





3 शान! का अर्थ हे जानना! और देव” तथा 'इखर” कुछ-कुछ समानाथ्थवाची 
आदरसूचक उपाधियाँ हैं, जिनका अर्थ हे "देवता' और 'मालिक' । 
भा० ईश्वर का दास! 


न्ण 


(0 


मेरा विचार है, महाग्राण मूर्थन्य के साथ लिखा जाने वाला “ठंढी”, हिन्दी विशेषण 
“ंढा? का स्लीलिंग, के लिए । 


४ “हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स! जि० १, ए्‌ृ० २५१ 
७ "व्यू कोतॉप्रोरेन' ( सामयिक समीक्षा ), १८५४ 


तमन्ना लाल 


[ ८६ 


तमन्ना लाल ( पदित ) 


रचयिता हैं : 
१. सुन्दरों तिलकः 


( साथे का ) सुन्दर चिन्ह-के, रचना 


जिसमें पंतालीस विभिन्न प्राचीन तथा आधनिक कवियों के चुने 
हुए हिन्दी छन्द्र है, ( और जो ) वाघू हरी चंद के आश्रय में तथा 


प्रकाशित हुई हं, 


२२-२२ पंक्तियां के श८ अठपजी प्र॒ष्ठ । इस ग्नन्‍्ध के ऊपर दी जिन 


कवियों की रचनाएँ ली गई हं उनकी सूची 


बता हनुमान 

द्यः श्रीपति 
सुखदेव मिश्र गंग 
रघु-नाथ ब्रह्म 

नृप शंमु बेनी प्रवीन 

हिजदेव 

महाराज सानसिंह 

तोप केशव-दास 
मतिरास सूर-दास 

गम ठाकुर 
नेवाज चोघा 
रचवान वायू हरी चंद्र 

(? रसखान--अनु ० ) 

कृषि शंस नवनिधि 
दास कालिका 
सुन्दर सेब्क 
आलम 

मशिदेव अलीसन 


१ $ वे हैं: 
नरेंद्र सिंह महाराज पटियाला 
अजयचेस 

हरिकेस 

परमेस 

छितिपाल सहाराज़ अमेटी 
रघुराज सिंह महाराज रीवा 
मसण्डन 

देवकी नन्‍्दन 

सहाकवि 

गोकुल-नाथ 

गिरिबर-ल्ास, बाबू गोपालचन्द 
धनुसपास (? घनश्याम-अनु ०) 
किशोर 


मचूरक ( ? मुदारक--अनु० ) 


धनानंद ( ? घनानंदर--अनु० 2 
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तमन्ना लाल ही की देन हैं : 

२. और ३. 'राम सहस्र नामः--रास के सहख नाम--और रास 
गीता सटीक'--राम का गान, टीका सहित; बनारस, १६२४ संवत्‌ 
( १८६६ ), २६ अठपेजी पन्ने | 


तमीज़' ( मुंशी काली राय ) 

फतहगढ़ के डिप्टी कल्षक्टर , रचतिता हैं : 

१. ( उदृ' रचना ) 'फतहगढ़-नासा? |... 

२. खेत कर्म” या विगड़े हुए रूप में 'करम'--खेत के काम-- 
के, उत्तर-पश्चिम प्रदेश के निवासियों की कृषि पर पुस्तक, उत्तर- 
पश्चिम प्रदेश के लेफ़िटनेंट गवनेर की आज्ञा से, दिल्‍ली से, १८४१ 
में ओर आगरे से १८४६ में मुद्रित । उसका ह्वितीय संस्करण दिल्‍ली 
से , १८४६, ४४ अठपेजी प्रष्टों का , हुआ है। इस पुस्तक का भूमि 
के विभिन्नप्रकारों , काम करने के साधनों , खेत सींचने की विधियों 
आदि से संवंध है| किन्तु उनका ग्रधान उद्देश्य किसानों को खजाने 
का लगान निकालने की विधि, और अपने अधिकारों की रक्षा 
करने के तरीक़े वताना है । पुस्तक में चित्र भी हैं, और पारिभाषिक 
शब्द फ़ारसी और नागरी दोनों अक्षरों में दिए गए हैं 

उदूं संस्करणों, जिनका संकेत किया गया है, के अतिरिक्त उसके 
कई हिन्दी में संस्करण भी हैं जिनका उल्लेख पहली जून, १८४४५ 
के आगरा गवनमेंट गज़्ट' में किया गया है । 

३. ( डदूं रचना ) 'मुफ़िद-इ आम! |... 





१ आ० “सृक्त्मद्रिता? से 

३ एशियाटिक सोसायटी आँव बंगाल के जर्नल, वर्ष १८5५० , पृ० ४8४५, ओर 
बंबई आंच रॉयल एशियाटिक सोसायटी” के जर्नल, १८५१, 7० ३३०, में 
उनका नाम, गलतो से? “हलय” +79]99 लिखा गया हैं । 

3 पहली जून, १८५५ के आगरा गवर्नमेट गज़ट! में इस रचना का ऑगरेजी 
शीर्षक । 'स्ंग्राड णा 88770ए४ए7८! दिया गया है । 





तानसेन [ ६९ 


४ आंर कुरुक्षेत्र दपंण'--कुरुक्षेत्र का दर्णण के, महाभारत' का 
प्रसिद्ध युद्ध-च्षेत्र, लीथी में इस ती4-स्थान ओर वहाँ पर व्यवद्धत 
समों के विवरण सहित । 

४. ( हिन्दुस्तानी कविताएं )...... 


तानसन ( मियाँ ) 


पटना के निवासी, एक अत्यन्त असिद्ध गवेश हुए हैं, जा प्रसिद्ध 
पंप्णव संत, चेतन्य के शिप्य, तथा वृन्दावन में आकर रहने वाले 
भार हरि का स्तुति-गान करने वाले गोसांई हरि-दास के शिष्य 
थ। हरि-द्यास की ख्याति अकचर के कानों तक पहुँची, जो स्वयं 
इन्हे अपने दरवार में आने का निमंत्रण देने के लिए गया , जिस 
उन्‍होंने अस्वीकार किया ; किन्तु उन्होंने अपने शिप्य , मियां तान- 
सन की , जो उस ससय अठारह बप के वक्त थे, सुलतान के 
साथ जाने की आज्षा दे दी | दिल्‍ली सें, तानसन मुसलमान हो गए 
अर मृत्यु होने पर वे ग्यालियर में दफ़्नार गए  । तानसेन को 
पसर। के पदगाते से ही संताप नहीं था . बरन उन्होंने स्वयं भी 
बनाए । डब्ल्यू० प्राइस द्वारा अपने 'हिंदी ऐंड हिन्दुस्तानी सेले 
कशन्स! में प्रदत्त हिन्दुओं के लोक-प्रिय गानों के संग्रह में. अन्य के 
अतिरिक्त, उनका एक 'घुरपद' मिलता है । जब कि समस्त संसार 
उत्मुकताप्वक आर सवच्चि आदर के साथ उनका स्वागत करता 
था, अपनी ग्रेयसी से भत्सना पाने का उन्होंने उसमें उलाहना 
दियो है । ऐसा प्रतीत होता है कि उनके गीतों का संग्रह राग साला 
राग की माला--शीर्पक ( जो अन्य संग्रहों का भी रहता है ) थे 
अतेगत किया गया हे | संगीत राग कल्प द्रम! में वे सिलत हू । 





है 'तान' का 2205 गा जय 5 
४० 'ताना का शध ६ गाने के सर 
५५ 
प्रधि ६ । 
ह#० 


2. +> ध््ड ड़ द््छ टि न हे ० ऋंक है 5 
पेशानाथ चंए ; 'ट्रेविल्स घोर ८ हिंदू! जिंए २. ६७ तमा 


(28 


कर 
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तारिणी चरण मित्र” 
हिन्दू विद्यान्‌ जो रचयिता हैं : 

१. 'पुरुष परीच्छा” के (कसौटी या पुरुष की पहचान )। 
वह हिन्दुओं के नेतिक सिद्धान्तों की व्याख्या करने वाली कहानियों 
का एक संग्रह है; उसका संस्क्रत से हिन्दुस्तानी में अनुवाद किया 
गया है, ओर वह १८१३ में कलक़त्ते से प्रकाशित हुई है| काली 
कृष्ण ने संस्क्रत पाठ का अँगरेजी में अनुवाद किया है | 

हिन्द्रओं के लोकप्रिय त्योहारों के संक्षिप्त विवरण के, 
भहन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स” की जिल्द १ में प्रकाशित, १८२७ 
में कलकत्ते में छपा, संज्ञषिपत विवरण जिसका मैंने उस रचना के 
लिए उपयोग किया है जो मैंने 'नूबों ज्ना एसियातीक? ( 'ए०पए- 
टप ०पफशछ%) (४ं4४पृप6 ) , जि० १३, प्र० ६७ ओर उसके. 
बाद, ओर प्रू० २१६ ओर उसके वाद, में दी 

उन्होंने निम्नलिखित रचनाओं में सहायता दी : 

१. “दि ऑरिएंटल फ्रेग्यूलिस्ट', डॉक्टर गिलक्राइस्ट द्वारा प्रका- 
शित ईसप की तथा अन्य कहानियों का हिन्दुस्तानी, त्रज-भाखा, 
आदि में अनुवाद । वे ब्रज-भाखा अनुवाद के रचयिता है । 

“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' । उन्होंने यह रचना श्री 
डब्ल्यू० प्राइस? की सहकारिता में प्रकाशित की है। उसकी योजना 
आर कार्य रूप में परिणति उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत हुई | 


१ तारिणीं चरण मित्र, अर्थात्‌ दुर्गा के चरणों का मित्र 
+ 'पुरुष परोद्धा ( फ़रसी लिपि से ) 
3 प्रथम संस्करण १८२७ में कलकत्ते में छपा; दूसरा संस्करण, जो लीथो में है. 
८३० में निकला | उसके साथ प्रेम सागर' और उसमें पाए जाने वाले खड़ी . 
'वोली शब्दों की डब्ल्यू० प्राइस द्वारा प्रस्तुत की गई सूचो जोड़ दी गई है। 
देखिए लेख जो मैंने इस रचना के संबंध में 'जूर्ना दे साबॉ? ( [०फाणब) तेल 
52 ए४7 ), वर्ष १८३२, पएृ० ४२८ और उसके बाद, और ४७८ और उसके 
वाद, में लिखा हें । 


हि 


7 हे 


तुका राम [ 


अन्य के अतिरिक्त उन्‍्होंन संशोधत किया है 

वरेताल पचीसी? का. रचना जिसके संत्रंव भें उनका उल्लेख 
सुरत आर विजल्ला पर लेखों में किया गया है । 

ये बाबू १८३४ में जीवित थे, आर मंत्री-रूप में उनका कलकत्ता 
क्ल बुक सोसायटी से संबंध था। हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स 
जिसके तंयार करने में उन्होंन सहायता प्रदान की ओर जो १८०७ 
शोर १८२० में कलकत्ते से प्रकाशित हुआ. मृलत: गिलक्राइस्ट द्वारा 
संपादित हुआ था, ओर उसकी छपाई फ़ोद विलियम कोंलेज की 
ध्ध्यक्षता में १८०२ में प्रारंस हा गई थी । 


तुका राम 


सामान्यतः 'सरवान'* के नाम से ज्ञात एक हिन्दी लेखक हैं । 
व राजा शिवाजी के समय में जीवित थ | उनका जन्म १४१० 
शक-संचन ( 2१४८८ ) ओर सृत्य फागुन ( फ़रवरी-माच ) ३, १४७१२ 
ग़कझसंचत (१६४६) में हुई । दिल्‍ली में स्थित, उनकी समाधि फागुन 
$े सहान मे ताथन्तस्थान चन जादा 

कृषि चरित्र' मे, जनादन ने उनकी निम्नलिखित रचनाओं का 
उल्लेख किया है : 

'सत्ताईस अमंग ; 

« सिद्धिपाल चरि४--सिद्धिपाल की कथा ; 
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इसके बाद वे आवेंगे | तुम शीघ्र उन्हें देखोगे । बादशाह लाज के 
मारे गड़ गया, और किर तुलसी ने उससे कहा: यह स्थान अब से 
रघु-नाथ का हो गया; अपना मडा कहीं ओर जाकर लगाओ, और 
यदि तुम अपना भला चाहते हो तो, कहीं और अपना निवास-स्थान 
बनाओ ।” यही अवसर था जब कि बादशाह ने पुरानी दिल्‍ली छोड़ 
दी, शाहजहाँ नाबाद बसाया,' ओर जहाँ अपने रहने के लिए उसने महल 
बनाया | स्वयं तुलसी, दिल्‍ली से इन्दावन आए, और वहाँ नामा जू* 
से भेंट की। बृन्दावन में वे साथ-साथ जहाँ-जहाँ गए उन्होंने राम और 
सीता का गुणगान किया, और कृष्ण तथा राघा का उल्लेख सुना । 


दोहा 

सब कहते हैं : कृष्ण और राधा हममें ऐसे मिले हुए हैं जैसे 
चिता में तीनीं प्रकार की लकड़ी | तब तुलसी, राम की ओर से, 
उनके विरुद्ध घृणा फैलाने ब्रज क्‍यों आए हैं ? 

तुलसी ने जब्र सुना कि लोग उनके बारे में ऐसा कहते हैं, तो 
वे एक कुटी में जाकर रहने लगे, जहाँ से वे बाहर नहीं निकलते थे । 
किन्तु एक वैष्णव उन्हें बहका कर क्ृष्ण-मंदिर में ले गया | उसने 
उनसे कद : आओ, और तुम्हें राम के दर्शन होंगे ।' तुलसी वस्तुतः 
उमके साथ गए, किन्तु देवता के हाथ में वंशी५ देख कर उन्होंने यह 
दोहा पढ़ा : 

१ आधुनिक दिल्ली की स्थापना के संबंध में हिन्दुओं में प्रचलित कथा इसी प्रकार 
की है । इसका वहुत पहले भी उल्लेख किया जा चुका है । 

२ अथवा नाभा जो “भक्तमाल' के रच.यता । दूसरी जिल्‍्द में उन पर लेख देखिए ) 
जूः, 'जो', आदर-सूचक उपाधि, के प्राचीन और दद्धिणो हिज्जे हैं । 

3 पाठ में हैं 'आक', 'टाक' (१ ढाक-अनु० ) और 'कैए, अर्थात्‌ 'ब5०८ए७5 
ह 880068१, '0प९४ ०7005? और (2047६ 2०792? बृत्तों 
की लकड़ो । 

“४ रृष्ण की विशेषता 


पु हक 


कहा कटों छवि आज को नले विराजे नाथ । 
नुलसी मत्तक | 
ये शब्द सुनते दी, देवता मे वशी छिपाली, और घनुप-शण सर्दित 
दर्शन दिए | तब तुलतों ने यह दोहा बनाया : 
किरीट मुझुछ माथे घरयो धनुपर बाण लियो हाथ । 
लसी जनके कारणे नाथ भर्ये स्ुनाथ | 
रामायण पूर्वी भाखा या पृ्वी हिन्दुड, अथात हिन्दी की बोलियों 
में सबसे अधिक परिष्कृत, त्रज की बोली में लिखा गया है। बह 
सात सर्ग या भागों ( काण्ड )* में विभक्‍त है, जैसे : 'वालकाण्ड 
अथाीतन्‌ वाल्यावस्था का भाग, संपूर्ण रचना की भमिका; उससे 
चिप्णु के अवतार के कारणों आदि का पता लगता है ।* 'अयों- 
ध्याकाण्ड” अयोध्या ( अवध ) का भाग; उसमें हस नगर में राम 
फे कार्या का उल्लेख है ।“ 'अरण्यक्राण्ड' ; उससे राम का जंगलों 





5 
्र 
र<्‌ 


+ शाम का विसपता 

3 गंप्पय शीर ये दो दोदे “नछ्माल सझेका के मंशा नदते किंयोर प्रेस के रं८द३ 
मे; संस्करण ६ अथम ) से लि गए है -यगुक 

3 रण एयसरसाउल्ेन कोष दि पारी (लेते एएललेंड८5 ता पीट 
करवा) में खाथो रचमाय से संबंधित सना ( सोद । मे छत गवाह: सभी 
€ हरण ) | लिमित दल गया टू फिर या आशद्ध ह शंद ई:-यार परम 
(.6 7, ेद्रणाँत तट इडॉंतनीतशगयीएं टकाए ) ने परने परर्टा 
फैलाहंत्श ए०प्रट्टद वाध्ाएरष्टतंशा', एल ६8३, मे मरदस थे हड्या 
( 6 9, 3तित्प5 हे तीघााँय ) इस टिन्टस्साना के पादार पर सातयें 
गर्ग ६ उत्तर झागए ) थे धटपार था उन पाए फिया * । 

यह पाहिय से पागो में, संघ, मे प्रदाटित एए ४, २०६ 4 पढपए पृष्ठ । 

७ दणय मे फायर से १६६५ में ऋपा 97, १2६ एए । 
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६ 'राम जन्म?, उनके अनुसार, भोजपुर की बोली में लिखी 
गई; । 
७ 'राम शलाका”, कनौज ग्रान्त की वोली में * लिखित ; 

८, जानकी मंगल'--(राम के साथ) 'सीता का विवाह, लाहौर, 
बनारस, मेरठ, आगरा से मुद्वित, १६ अठपेजी प्र॒ष्ठ, और १८६८ 
में बनारस से फिर से प्रस्तुत की गई ;३ ः 

६, अंत में 'पंचरत्तः--पाँच बहुमूल्य रत्न--शीषक पाँच छोटी 
कविताएँ, १८६४ में बनारस से मुद्रित, २१-२१ पंक्तियों के १०० 
अठपेजी प्रष्ठ ; 

१० तुलसी की उन रचनाओं के अतिरिक्त जिनका उल्लेख 
ऊपर किया गया है , 'रुक्मिणी स्वयंवर टीका'--स्वयंबर के रूप 
में रुक्मिणी के विवाह का उपहार--उनकी देन है, रचना जिसकी 
एक प्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी में है। 

तुलसी-दास की सभी कृतियों को भारत में अत्यधिक ख्याति 
आप्त है; विद्वान ओर सच्ची ख्यातिप्राप्त एच० एच० विलूसन का 
भी निस्संकोच कहना हे “कि वे संस्कृत रचनाओं की अनेक पोधियों 
से अधिक हिन्दू जन-समाज़ को प्रभावित करती हैं ।” 

मैं नहीं जानता यदि “कथा वरमाल?, या स्पष्ट कथा, तुलसी-दास 





5 थह ग्रंथ वास्तव में वामन का लिखा हुआ है जिनके संबंध मे जेसा आगे 
कहा जायगा । 

+ “हिन्दुओं का इतिहास आदि', जि० २, ए० ४८० । आगरे के जनरल कैटेलोग 
आँव ऑरिएंटल वकप' मे, कलकत्ते से मुद्रित, चुलसाकृत 'राम सगनावलो'-- 
शकुन विचार की पुस्तक--का भी उल्लेख है । 

3 इस संबंध में १८६८ के शुरू का मेरा (दिस्कूर' ( )800075 ) देखिए, पु० 
ध्३्से ६५। 

४ “घशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, ए० ४६ ( द्वितीय संस्करण में ४८०--अनु०) 


तुलसी-दास [ १०३ 


छृत है. । में इस पुस्तक के विपय के बारे नहीं जानता, जिसे सुह- 
म्मद वख्श के दिव्दुस्तानी हृस्तलिखित मंथरों के सचीपत्न में तुलसी- 
कृत कहा गया है । * 


पिछली बातों के साथ-साथ में यह भी जोड़ देना चाहता हूँ कि, 
जैसा कि भक्तमाल! से लिए गए अंश में बताया गया है, थे संस्कृत 
रामायण के रचयिता वाल्मीकि के अवतार सममे जाते थे। उनके 
विता का माम आत्सा राम पनन्‍त (॥था॥ ) था। बारह वर्ष को 
अवस्था में त्र्मचारी हो गए थे; उनकी व्री का साम देवी समता था; 
थे अत्यन्त पचित्र थीं, ओर उन्हीं ने उन्हें राम आर सीता की भक्ति 
की ओर प्रेरित किया, साथ ही चेराग्य धारण करने का निश्चय 
उत्पन्न क्रिया । 

तुलसी-कृत रामायण भारतवर्ष के सबसे अधिक पड़े जाने 
वाले ओर सबसे अधिक लोकप्रिय अंगों में से है, यद्यपि सामान्यतः 
लोग उसकी सृक्ष्मता का कारण आर उसके प्राचीन रूपों को कम 
समझते हैं । उसे प्रायः 'तुलसी मंध!--तुलसी की पुस्तक--कहने हैं. 
आर इस शीर्षक के अंतर्गत बह मेरठ से १८६४ में प्रकाशित हर 
है। राम गाजनो ने तुलसी शब्दार्थ प्रकाश! शीपक के अंतर्गत 
उसकी एक टीका प्रकाशित की है; दुर्भाग्यवश, भारतीय टीकारें उस 
अन्यों की अपेक्षा कठिन होती हैं जिन्हें वे स्पप्ट करना चाहती हैं । 

अनेक स्थानों भें, ओर पदना में ही, जहाँ तुलसी-दास की 
रचनाएं अन्य स्थानों की अपेज्ञा भलीभोंति समझी जाती हैं, 
धपतिप्दित व्यक्ति थाह्ा सा प्रसाद वितरग॒ कर इन रचनाओं का 


शक 292 खत गिकंओ सड + बिक या 
साइत्साक पाठ सुनन छझ लए इकद् हाते है | अत्वयक समुदाब मे 


ञ 


ि 0 हल बल कक ् , 
दस या बारह व्यक्तियों से अधिक नहीं हाते जो कथा समन्द सकते 


अ०० ७ 2४० है #रग 25 इस्सर बण्ट्र रब ०७ :जजनन >> 73०७ 
अं [इुर4ी क व का >>हु्ा अल 4, पर सार 45) 
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हों। प्रत्येक अंश का अथ उन्हें सममाना पड़ता है | साथ ही ऐसे 
लोग भी हैं जो तुलसी कृत 'रामायण? के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों 

में उसे पढ़ नहीं सकते, क्‍योंकि सुनते-सुनते वह उन्हें कण्ठस्थ 
हो जाती है।'* 

तुलसी कृत 'रामायण” के जिन संस्करणों का मैंने उल्लेख 
किया है, उनके अतिरिक्त भी अनेक हैं। १८३२ के में, जिसकी 
एक प्रति मेरे पास है, १८२८ के संस्करण की अपेक्षा, अक्षर बहुत 
छोटे, किन्तु साथ ही अधिक साफ़ हैं। शेष पाठ की दृष्टि से 
कोई भेद नहीं है, वे एक ही हैं । 

एक संस्करण, बद्री लाल के निरीक्षण में, बनारस से १८४० 
में, ओर एक, चित्रों सहित, आगरे से १८५२ में निकला है| अंत 
में, सबसे अच्छा वनारस से १८५६ में प्रकाशित हुआ है"; क्‍योंकि 
सम्पादक, पं० राम जसन ने, न केवल सब छुंदों को दूर कर अलग- 
अलग रखने की ओर वरन्‌ सव शब्दों ओर पाठ को, परिशिष्ट में, 
देने, कठिन शब्दों का प्रचलित हिन्दी में अथे बताते हुए एक कोप 
देने, और काव्य का संक्षिप्त सार देने की ओर ध्यान दिया है । 

देशी लोगों द्वारा प्रकाशित लीथो के अन्य संस्करण हैं, जैसे 
आगरा, १८४१ का, आदि | 


१ मोंदगोमरी मार्टिन (0॥०शाए- )रथा्ं/), 'ईस्टर्न इंडिया?, जि० १, पएृ० ४८३, 
और जि० २, ए० १३२ | 

२ ३५-३४ पंक्तियों के ४८ अठपेजों ए४ । कोंगन लाल की टीका सहित वनारस के 
एक ओर संस्करण का विज्ञापन हुआ हे; किन्तु में कह नहीं सकता वह प्रकाशित 
हुआ है या नहीं । 

3 मेरठ के 'अखवार इ आलम! के, २२ मार्च, १८६६ के अंक, में, लखनऊ से 
मुद्रित, उदू, छन्दों में, कई सो चित्रों साहित, एक “रामायण की घोषणा 
निकली हं; दिल्‍ली से १८६८ में, 'रामायय सटीक'--टीका सहित 'रामायण' 
शीपक के अंतगत एक संस्करण निकला है । 
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तेश बहादुर [ १०४५ 


(१ 


'बिनय पत्रिकाः--निर्देश की पत्रिका-मुद्नित हो चुकी 
भेरे पास उसका एक संस्करण कलकरते, १८६? ( 
उसमें १२० अठपजी प्र॒ष्ठ हैं। मरे पास एक दूसरा 
2८० बड़े अठपेजी प्रप्ठ । 

उसका एक संस्करण शिवग्रकाश सिंह की टीका सहित हे 
बनारस, १८६४,३८० चोपजी प्रप्ठ । 

तेग' वहादुर 

सिक्खों के नवें गुरू हें । उनकी हिन्दी में लिखित कुछ धार्मिक 
कविताएँ हैं, जो आदि गंध! के चोथे भाग में हैं | 

तोरल मल (0० 3) ) 

ब्रज-भाखा में लिखित भागवत! के रचयिता हैं, जिसकी 
नस्तालीक अत्तरों म॑ लिखी एक हस्तलिखित प्रति, मु्के ट्रिनिटी 
कोलेज के फैली, श्री: ३० एच० पामर ( ?िशेाटा' ) से जो मालम 
हुआ है उसके अनुसार, केम्त्रिज यूनिवर्सिटो के पुस्तकालय में है 

त्रिलाचन 
एक त्ाष्मण सन्त, हिन्दी में लिखित धामिक गीतों के रचयिता 
हैं और जो आदि ग्रन्थ! के चौथे भाग में मिलते हैं 
दरिया-दास 
एक मुसलमान दर्जी थे जिन्होंने एक नए आकाशनपंथ की 


शि हर 
जी 


४ 2 मर 24४ 


8्ध्षट का 


चित 
दर 
्ड 


डे 


न को + 

3 शाद 4:४६ ४ छत पर पल्नता साथ ४। 

कै >जकऊ . ैक्‍+ जल “लय ध ट्रुल 5 5-५ 

| शक वश मत शक मपम, फघ ह गाने फोर बाज! 

है ८2% 2४ प्र हि बढ 
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स्थापना की, अर्थात्‌ जो एक नवीन संप्रदाय अथवा कवीर की 
प्रणाली में एक सुधार के अवतंक थे | उनके अनुयायी न तो मंदिर 
रखते हैं, न मूर्ति, न प्रार्थना का निश्चित रूप। वे मद्यपान 
नहीं करते और पशु-सांस नहीं खाते, क्‍योंकि वे उन्हें भी उसी 
दिव्य शक्ति से अनुप्राणित जीव समभते हूँ जिसे वे सत्य सुकृतः 
कहते हैं | वे देवताओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते । वे 
वलि और होम नहीं करते, किन्तु ईश्वर को वे फल, मिठाई 
दूध तथा अन्य प्राकृतिक पदार्थ ज़मीन पर रख कर चढ़ाते हैं। 
वे 'संस्कृत विज्ञान? से घृणा करते हैं, वेद, पुराण ओर कुरान को 
भी नहीं मानते, और उनका कहना है कि जो कुछ जानने की आव- 
श्यकता है वह दरिया-दास द्वारा रचित हिन्दी के अठारह ग्रन्थों 
में मिल जाता है | व्यूकैनेन ने ये भ्न्थ देखे थे, किन्तु वे उन्हें प्राप्त 
कर सके क्योंकि लोग उन्हें पवित्र सममते हैं | * 


दया राम 


हिन्दी रचना “दया विज्ञास'--दया के सुख--के रचयिता हैं 
जिसकी एक हस्तलिखित अ्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
में हे। यह रचना संभवतः वही है जिसकी नस्तालीक अक्षरों सें 
एक ग्रति, नं० ४२, 'भागवत' शीपक के अंतर्गत, केम्त्रिज यूनि- 
वसिटी के पुस्तकालय में है । 


दया संभवततः वह्े लेखक हैँ जिनके हिन्दुस्तानी, गुजराती 
ओर मराठी में असिद्ध भजन ओर गांत मिलते हैं जो अत्यन्त 
प्रसिद्ध गवेया अपने शिष्य, रामचन्द भाई, के पास छोड़े गए एक 





5 माट्गोमरों मार्टन, इस्टन इंडिया', जि० १, पूृ० ५.०० 
| भा० दिया, उदारता, सदभावना 


दशा भाई वहमन जी [ १०७ 


सा पत्तीस हस्तलिखित गब्न्थां में संग्रद्दीत 6, आर जिनका संबंध 
देश के लोगां की रुचि के अनुकूल सभी विपयां से है । चस्तुत 
इन कविताओं में धामिक, शोक-पूर्स, झंगारपर्ण भीत हैं; कुछ में 
भारतीय नगरों आर व्यक्तियोँ की उल्लेख ह, तो अन्य में हिन्दू 
सम्राटों आर पाराणिक भक्तों की परंपरागत कथाएँ हूं । कहा जाता 
है कि धार्मिक भजनों मे भावों की उच्चता, मापा की सरसता ओर 
काव्य रुपको की प्रचुरता है । 

दशा भाई वहमन जी. ( 2087) 30:7न्‍7०० ) 

बन्चई के, ने गिलक्राइस्ट कृत "तातल्ल चितायया ठापी]0९- 
08 आएसओ घोीतविधारापवां * शीपक रचना में लातीनी अक्षरों 
में दिए गए संस्करण के आधार पर काज़िस अली जवबों छत 
'शकुस्तला साटक! का फ़ारसी अक्षरों में एक संस्करण १८४८ में 
प्रकाशित किया है । भ 


- द्वादृः 
द्ादपंधी संप्रदाय के, जो रामानंद्रियोाँ की एक शाखा है, ओर 
फलात: चेप्णुव सर्तों में सम्मिलित है, संस्थापक दादू कबीर-पंथी 
प्रचारकों मे स एक गुरु के शिप्य थ ओर रामानंद या कतरीर की 
दिप्य-पर परा में पोचयें थे, जिनके नाम हैं. : कमाल, समाल, बिमल 
चुद्धन, ओर दाद । 
दादू घुनियों जाति के थ। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ 


3 आल दिए का पय दे हाएय, शस्या, मिई--भाई, दमा ( विरश्मम 
५. हु रु हट 
्ः » 3०5 ऊ 
ए। हि 3 #्त ६-४ ४& एड आर सर 5 उप्यप ४ 3 

कै ४५७०-०२ क अ> लक हक 


हे अन आ पं +>०- अफिजलस्‍लन ह2१. अअल्‍अटच्जा ह टेज5 
शे | दोेरर हाय रोधल एऐएश्यादए स्वस्शा्।, पद अमहत ॥ भर 


४ 
; 2 पट 
एस इस रंधसा का पिड-फा रे एड की एक प्रति है; 


जे दादा: दे. सर एा 
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जो ईश्वर से विमुख हैं उनके लिए क्या आशा हो सकती है, 
'वे चाहे सारी पृथ्वी का चक्कर लगा ले । हे मूर्ख ! साधु पुरुष, जिन्होंने 
इस विषय पर विचार किया है, तुम्हें ईश्वर के अतिरिक्त और सब 
कुछ छोड़ देने के लिए कहते हैं, क्‍योंकि सब्न टुःख है । 

सत्य में विश्वास रखो, अपना हृदय ईश्वर में लगाओ, और 
-नम्न बनो, जैसे तुम मृत हो. ..... 

जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें अ्रत्यनग्त सरल 
हूं । वे कभी टःख न पावेंगे, चाहे वे विष से क्‍यों नभरदिए जाय; ठीक 
इसके विपरीत, वे उसे अमृत के समान ग्रहण करेंगे | यदि कोई ईश्वर 
के लिए दःख उठावा है, तो अच्छा है; अन्यथा शरीर को कष्ट देना 
व॒था हैं । 

जिस जीव को उसमें विश्वास नहीं है वह दर्बल और डॉवाडोल 
हैं, क्योंकि कोई निश्चित आधार न होने से, वह एक वस्तु से दूसरी 
वस्तु पर चलायमान होता 

रचयिता ने जो कुछ बनाया है उसकी निंदा मत करो, उसके 
साधु भक्त उमसे संतुष्ट रहते हैं... ... 

दादू कहते हैं : ईश्वर मेरा घन है, वह मेरा भोजन और भेरा 
आधार है। क्योंकि उसकी ग्राध्यात्मिक सत्ता से मेरा अंग-अंग ओत- 
प्रोत है...चढ मेरा शासक है, मेरा शरीर और मेरी आत्मा है। ईश्वर 
अपने जीवों की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार एक मा अपने 
बच्चे की ।, . हे परमात्मा | तू सत्य है; मुझे संतोष, प्रेम, भक्ति और 
विश्वास दो । तुम्हारा दास दादू सच्चा बैग मोगता है, और अपने 
को तुम्हें समर्पित करना चाहता है।? 

दान सिंह ज 

एक हिन्दुई कवि हैँ जिनका कन॑ल त्राउटन ( 970प६॥007 ) 
॥ भा० दान 
२ “जूट, 'ज।' की भाँति आदरसूचक उपाधि हें, हिज्जे दूसरे है | 


दमा जी पन्‍्त [ १११ 


मे अपने (26फप्रीशा ?ि0८पए णी पार पिातंठ05' में रसादिक 
उद्धत किया है 


दामा जी पन्त 
फवि चरित्र' में डल्लिखित एक लेखक है | उसका जनन्‍्स 


० शालिवाहन ( १६७८ ) में, मद्दाराज शिवाजी के समय में, 
इरपुर ( जिशातंशाएगीा' ) में हुआ था। दासमाजी कट अन्धों 
के रचयिता हैं जिनके शीपक नहीं दिए गए । 


दृल्हा-राम 


० 2] 


वे १७७६ में रामसनेटी हुए आर १८२४ में मृत्यु को प्राप्त हुए । 
बे अपने संप्रदाय के तीसरे शुरू थे । उनके दस हज़ार शब्द” आर 
लगभग चार हज़ार साथियों उपलब्ध हैं. अर्थान अपने गुणों द्वारा 
न छेबल अपने निजी संग्रदाय में, वरन हिन्द, मुसलमानों ओर 
दूसरा में प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रशंसा में कविताएं :अत्यक्षतः यह 
भजम्न्ा--्याशिकी की तरह की, जिस रचना का उल्लेग्व 
अवम-संबंधी लेस मे हे। चुका हें, एक रचना है । इस प्रकार की 
पुस्तकें पृणनः मुसलमान सूफियों की. जे सा मसीह आर मुहस्मद 
बुद्ध आर जरबब्य, कृष्ण आग अली, पब्रिनत्र छुमारी मेरी आर 
फातिमा आदि, को एक ही झेणी में रखती ८. उद्यर प्रगाली फ 
प्ंतमेत जाती हैं। कुछ बप हुए यूरोप ने इस प्रश्नत्ति का एक सन्‍चा 
प्रध्यात्मवादी हिन्दू, महाराज राम मोहन राय, देखा था; जो 


पा] 
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जितनी स्वेच्छा से कैथोलिकों के यज्ञ-विशेष में गया उतनी ही 
( स्वेच्छा से ) श्रोटेस्टेंटों के घर्मोपदेशों और ब्रह्म सभा के, जिसकी 
उसने स्थापना की, दाशेनिक ( एवं ) धार्मिक ससाज में | 

दूल्हा-रास के उत्तराधिकारी छत्र-दास हुए; वे १८२४ में गद्दी 
पर बैठे ओर १८११ में मृत्यु को प्राप्त हुए | कहा जाता है. उन्होंने 
एक हज़ार शब्दों की रचना की; किन्तु वे उन्हें लिपि-बद्ध करने की 
आज्ञा देने को राजी न हुए | नारायण दास उनके उत्तराधिकारी 
हुए ओर वे इस समय इस संप्रदाय के, जिसके सिद्धान्तों की 
व्याख्या कैप्टेन वेस्मकॉट ( ४४८४४7००८०४६८ ) द्वारा कलकत्ते की 
एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र के फ़रवरी, १८३४ के अंक में 
हुई है, चोथे गुरु हैं । 

देवी-दास या देवी-दास 

“कवि चरित्र” में उल्लिखित अत्यन्त धार्मिक हिन्दी लेखक हैं! 
वे निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं : 

१. 'वेंक (४४८४० देश स्तोत्र'--विष्णु की अ्रशंसा--एक सौ 
आठ भागों में ; 

२. 'करुणामृत--करुणा का अम्ृत-- संत रचना ; 

३. संत मालिका'--संतों की माला-भक्तमाल? की तरह 
का शीपेक, जिसका अथे भी वही है ; 

४. वक्ति युक्ति रस कौमुदी?--बातचीत के रूपकों में रस की 
चाँदनी--वनारस के बावू हरि चन्द्र"! की कवि बचन सुधा? 
में प्रकाशित । 





१ हिन्दुस्तान में यह शब्द 'मसनदः का समानार्थवाचो है। ये दोनों शब्द एक 
बादशाह था युरु आदि के सिंहासन का अर्थ प्रकट करते हैं 

२ भा० ( सवोच्च ) देवो का दास', अर्थात्‌ दुर्गा का 

5 इन पर लेख देखिए । 


श्प्पै 
6 
५५ 
ञं 
| 2८ 
च्च्ता 
श्प् 
ल्‍्च 


हिन्दी में 'भगाल खिला इटावा के रचनिता हूँ; इटावा, १८६ 
बड़े अठपेजी र८ प्रप्ठ । 
( कब ) देव 
लोक-प्रिय हिन्दी गीतों के रचचिता हैं जिनके उदाहरण ब्राउटन 
कृत धाप्पुलर पोयट्री ओँव दि हिन्दुज़ञ! ( हिन्दुओं की लोकप्रिय 
कविता ) आर मर शा पाप्यलअर द लिदः (मारत के लोकप्रिय 
गीत ) म॑ पाए जाते हैं । 


देव-दत्त' ( राजा ) 
रचयिता # : 
१. नखशिस्र  दइ 
२. अप्टयामा के, बॉ हारा हिन्दर्शं के इतिहास, साहित्य 
आर पाराशिक कथाओं संबंधी अपसे भन्‍्ध, जि २, पु० ४८५, में 
इनल्लिखित हिन्दी रचनाएँ | दूसरी बनारस के वाद हरि चन्द्र के 
कवि बचन सुधा! में प्रकाशित हा चुको # 


दवनगाज 


बोड द्वारा हिन्दुओं के रतिहास, साहित्य और पीराशणिऋ-फर्याओं 
संबंधों अपने विद्वत्तापूरा पंथ, जिई २ प्र५ ४८० में उद्धत 'सग्ब- 


हू बढ की: २० 
. एज 2० का आंत ई 5 हज नम लिए आज ई दा & 
परे, कथा या दया * गए ८) अप--एंद घड्र्ड, उप: मा रुप 
क ध एटा 
३ 
ये छुजर $+ 5 कान कल पिजअा० ह+>ल 
ह# 3४ +'॥ झट ई६६ : ७ ॥३८ दम बढ 
के 2०५, ४ :ज कप ह| आर कक - आकर इक 22720 कप न पड 2८ सा 27 22८52 7 2 
क६, 7 ६९ पर एच अर, 5४४ 55: 2 20 क। शक 
8 जड़ पिन" ४» ०5 ५अ > ४ ३ 5 करूमन+ प्रा 45 2%७: 
दा कष्ट लए काश हल उसी लिए हा च्का देर 55775 
5 >> 
>> जप ७ जप त 5 अपन इक जन 
कि आम शत गए पट तक कमल पा 


| 
| 
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शिखा” और अष्टयाम!ः हिन्दी अंथों के रचयिता। दुर्भाग्यवश 

वॉर्ड ने न तो इन रचनाओं के विपय की ओर संकेत किया है और 
न उनके शीपकों का अथ ही बताया है। 
देवा-दयाल 

केवल “देवी सुकृतः--देवी द्वारा निर्मित--शी पक, शिव संप्रदाय 

०. बल है | को थ ५ ७ 

संबंधी एक हिन्दी काव्य के रचयिता हैं। पाठ के साथ डदूं में 

एक टीका भी है. जिसमें कठिन शब्द समभाए गए हैं; और कुल 
१३६ प्॒० का ग्रंथ है, लखनऊ में मुद्रित । 


धरना या धना भगत 


अपनी साधु अवृत्ति द्वारा प्रसिद्ध एक हिन्दू ओर हिन्दी में 
भजनों के रचियता हैं ।' अपने “भक्त साल' में नारायश दास का 
कहना है कि धना ध्यान में इतने लव॒लीन रहते थे कि एक दिन वे 
मोजन का ग्रास समझ कर एक पत्थर निगल गए। उनकी भक्ति 
का फल देने के लिए, विष्णु ने, गाय-वैलों के रक्षक के रूप में, 
मानव रूप धारण किया । एक दिन इस देवता ने उनसे रामानन्द का 
शिष्य हो जाने के लिए कहा, ओर उसी समय पीछे से एक दिव्य 
बाणी सुनाई दी कि धना पहुँच गए ओर तुरंत उनके कान में पवित्र 
१ नखशिखा--इन शब्दों में से पहले का अर्थ हैं 'नाखून' , और वह विशेषतः पेर के 
अंगूठे का; दूसरे शब्द से तात्पर्य हं वालों का जूड़ा” जिसे वहुत से भारतोय सिर 
के ऊपरी हिस्से पर उगने देते हँ । इन दोनो शब्दों का योग हिन्दुस्तान में “पूर्ण” 
का अर्थ धारण कर लेता है, शब्द के अनुसार “सिर से पर तक' । 
२ अ्रप्ट याम-दिन ( और रात ) को आठ घड़ियाँ/ 
3 आ०' ( /अनु० ) देवी (दुर्गा ) के प्रति स्नेही? 
डे भा० सच्चा? ( विशेषण ) 
७. “सन्त धनाः 
६ “एशियाटिक रिसर्चेज्ञ', जि० १७, पृ० २३८ 


घसनदास,.. [ ११४ 


मंत्र घोषित किया गया। ओर वस्तुतः घना बनारस पहुँच गए, वे 
रामानंद के शिष्य हुए ; ओर उनके अपने घर वापिस आने पर, 
विष्ण ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया | 

उनकी धार्मिक कविताएं “आदि ग्रंथ! के चतुर्थ खंड में 
संग्रहीत है । 


धर्म-दास ' 

कबीर के वारह शिष्यों सें से एक थे। उनकी अमर-साल'-- 
सदेव रहने वाली माला--शीपक रचना है जिसमें उन्होंने अन्य 
हिन्दू संप्रदाय बालों के साथ वाद-विवाद का वर्णन किया है । 
 सिक्‍्खों के 'शंभ्रु ग्रंथ! में संग्रहीत पवित्र कविताओं के 
शचयिता हैं। 
ह नज़ीर ( लाला गनपत राय ) 

दिल्‍ली के, कायरथ जाति के एक हिन्दू समसामयिक, शाह 
नसीर के शिष्य हैं ओर उन्हीं की भांति हिन्दुस्तानी कविताओं -क्े 
शचियिता हैं जिनके करीम ने उदाहरण दिए हैं। 

उन्होंने उद ओर हिन्दी में, श्ीसत भागवत! शीपक के अंत- 
गंत, भागवत का अनुवाद किया है; लाहार, १८६८, ७३२ अठ- 
पेजी प्रष्ठ । 

ु नन्द-दास ज्यूः 

रवयिता हैं : 


हज ्ड छ ज ० ० 
५.» 3, ऊष्ण आर राधा की प्रेमलीलाओं के संबंध में, गीत 
2. .१ भा०- धर्म का सेवा करने वाला? 

रे भा० ध्रुव 

3 भा० मंद दास; ( कृष्ण के कथित पिता ) नंद का दास! 

४ सामान्यतः 'जो' रुप में लिखित आदरसृचक उपाधि “' 
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गोविन्द! के अनुकरण पर, हिन्दुई कविता 'पंचाध्यायी,” पाँच 
अध्याय, के । संस्क्त काव्य का परिचय जोन्स के अनुवाद से प्राप्त 
होता है जो 'एशियाटिक रिसचज्ञ', जि० ३ तथा उनकी रचनाओं 
में प्रकाशित हुआ है। 'पंचाध्यायी? मदन पाल द्वारा संपादित और 
कलकत्ते में वावू राम के छापेखाने में छपी है ; उसमें ४४ अठपेजी 
पृष्ठ ह ; 

समानाथवाची शब्दों का पद्म में कोष नाम मंजरी'-नामों 
का गुच्छा--या 'नामसाला? -- नामों को माला-के ; 


३. अनेक अर्थ वाले शब्दों का पद्म में ही कोष अनेका्थे 
मंजरीः--अनेक अर्थों का गुच्छा--के | ये दो छोटी-छोटी रचनाएँ 
एक साथ खिदरपुर से १८१४ में, अठपेजी रूप में, छपी हें । 
पहली में २४ प्रष्ठ, ओर दूसरी में ४२ प्रृष्ठ हैं। ऐसा अतीत होता 
है कि लोग उन्हें सामान्यतः एक साथ रखते हैं; ओर अंत में 
प्राय 'सतसई” ओर 'रसराज” भी पाई जाती हैं। हीरा चंद ने 
उन्हें अपने त्रज-भाखा काव्य संग्रह*--हिन्दी कविताओं का संग्रह--- 
के प्रथम भाग में प्रकाशित किया है; वंबई, १८६४, अठपेजी । 

करीम उद्दीन ने हमें नंद-दास की निम्नलिखित रचनाएँ ओर 
बताई हूँ, जो उपयेक्त रचनाओं सहित, डॉ ० स्प्रेंगर (5|277८78००) 
के पास सुरक्षित उनकी रचनाओं के ४७६ प्रष्ठों के संग्रह' का 
भाग हैं। 

« रुक्मिणी संगल?ः--रुक्मिणी का विवाह, संभवतः यही: 





१ शेक्सपियर ( 'दिन्‍्द० डिक्श०' ) के अनुसार, 'पंचाध्यायो' में कृष्ण और गोपियों 
की क्राड़ाओं से संबंधित 'भागवत पुराण' के पाँच अध्याय हैं या करोम के अनुसार 
“थी राम माला'--हरि के नामों का गुच्छा । 

* इसका शोरषक है 'कृत ओ स्वामों नंद-दास ज्यू का', और एक जिल्द में हैं । 

| 'छफछातगा, 879ल्ाछइटापंबाउ9! 
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रचना परबंत पाल' शीपक के अंतर्गत बताई गई है। भारतीय संगीत 
प्र एक और रचना है जिसका शीषक भी यही है । 
: £ 'सँवर गीतः--भारे का गीत, हिन्दी काव्य; दिल्ली, १८४३, 
ओर आगरा, १८६४ ; ह 
६, सुदामा चरित्रः---सुदासा की कथा ; 
७ 'विरह मंजरी?-प्रेम ( दुःखद ) का गुच्छा ; 
, प्रवोध चन्द्रोदय नाटक--वुद्धि के चन्द्रमा के उदय का 
साटक, रूपकात्मक नाटक, कृष्ण केशव सिश्र की संस्कृत रचना 
का अनुवाद ।' इस मसिद्ध नाटक में आध्यात्मिक जीवन के कर्मों 
के रूप में, क्रोध और वुद्धि में, अन्य वातों के अतिरिक्त, बौद्ध मत 
तथा वेदान्त मत में संघ ओर दूसरे सिद्धान्त की विजय दिखाई 
गई है * ।इस अन्थ को नस्तालीक अक्तरों में लिखी हुई एक ग्रत्ति 
केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग कॉलेज के पुस्तकालय में है (नं ०५४) । 
वह १८६४ में आगरे से छप है, ३२ प्र० । 
६, गोवद्धल लीलाः--गोवर््धन की क्रीड़ाएँ ; 
१०, 'दृशस स्कन्ध?ः-- भागवत पुराण? का दशस स्कंघ ; 
११. रास संजरी--( ऋष्ण का गोपियों के साथ ) रास का 
सुच्छा ; 
' १२. 'रस संजरीः--रस का गुच्छा ; 
१३. 'रूप मंजरी'--रूप का गुच्छा ; 
१४, सन संजरी'--सन का गुच्छा । 


5) 


नी 


कैप्टेन वेलर ( 79ए०7 ) ने मूल संस्कृत का "[फ्र खेबठ0त णी इमाल- 
]॥6०० शीर्षक के अंतर्गत अँगरेज़ो मे अनुवाद किया है। 

इस रचना के संबंध में विस्तार देखिए, जे० लोग 'डेस्क्रिप्टिव कैवैलौग”, पृ० ३७ 
स्व॒गोय कर्नल टॉड के संग्रह में 'रस मंजरों को इताना बात ( तर्वौकिकज 
9&७)--'रस मंजर? शोर्षक रचना का द्वितोय भाग--शीर्षक हरस्तालखित ग्रन्थ 
पाया जाता है । 


(७७ ह#। 
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नवी ह 
समीर अच्दल जलील वल्लाश्मसी ( ? बिल्षग्नमासी ) के भानजे समीर 
गलास नवी” बलाग्रसी, अर्थात्‌ वेलग्रास के, ने हिन्दी भाषा में दो 
हज़ार चार सा दोहरे* लिखे हैं जो, कहा जाता है, प्रसिद्ध बिहारी 


के दोहरों का मुक़ावला करते हैं ) वे विविध विद्याओं ओर संगीत 
कला में सी अत्यन्त निषुण थे । 

नवीन या नवीन चंद“ राय ( वाबू ) ' 
रचयिता हैं: 
!' २, संस्कृत व्याकरण' के, हिन्दी में लिखित और १८६ 
लाहोर से मुद्रित, १४८ छोटे फ़ोलिओ प्र॒ष्ठ ; 
२. एक हिन्दी में लिखित तथा “नवीन चन्द्रोदय --नए चन्द्रमा 
का प्रकटीकरण--शीपेक एक व्याकरण के; लाहोर, १६६६, ११४ 
अठपेजी प्रष्ठ ; 

३ लक्ष्मी सरस्वती सम्बाद'--लक्ष्मी ओर सरस्वती के बीच 
वातचीत--के, हिन्दी में; झ्वियों के लिए कथाएँ ओर नीत्यपदेश; 
लाहा।र, १८६६, २० अठपेजी प्र॒ष्ठ 

४. लाहार से पं० मुकुन्द राम द्वारा प्रकाशित, हिन्दी और उदूँ 
में ज्ञान प्रदायिनी--ज्ञान देने वाली--शीपेक एक पाक्षिक और 
दाशंनिक संग्रह के ; अठपजी, १६ प्रष्ठों की प्रतियों में लीथो किया 

गया | 
: इस संग्रह में कुछ परिवरतन हुआ कहा जाता है, क्योंकि १८६८ 





3 पंग्मस्वर, चलाम नबी! के लिए 'पद्मम्वर का दास! 

२ धदोहरा' पुरानी हिन्दुस्ताना में बत! पद्य का समानाथवाचों 
3 हिन्द कवि जिसका इस गन्य में उल्लेख हुआ है । 

४ झा० नया चन्द्रमा 
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ओर १८६६ में पंजाब में प्रकाशित पुस्तकों के सूचीपत्र भ॑ दशेन 
सूल घसं ( ५०८एाछो पिटाट्रॉंएा) ) आर समाचारों आदि के तथा 
ज्ञान प्रदायिन्ती पत्रिका--ज्ञान देने वाली पत्रिका--का अधिक पूरा 
शीपंक घारण किए हुए एक सासिक पत्र के प्रथम अंक का उल्लेख 
हुआ है; १६ अठपेजी प्रृष्ठ, ओर इन्हीं वा० नवीन ,चंद्र राय द्वारा 
लिखित | इस अंक में चुनी हुई बेद की स्तुतियाँ, ईश्वरबाद पर 
प्रश्नोत्तरी, प्राथेनाएँ आदि हैं 

क्या ये वही लेखक तो नहीं हं, जिन्होंने वावू नवीन चन्द्र वनर्जी 
सास से, १८६४ में लाहार से एक 'सरकारी अखबार --सरकार 
के समाचार--शीपक उदू पत्र प्रकाशित किया ? 

नर-हरि-दास' 

१८६२ में १६ पन्‍तों की बंबई से लीथोग्राफ़ की गई हिन्दी 
रचना, ज्ञान उपदेश' के रचयिता ।* ; 
नरायन (पंडित ) 

कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय के संस्कृत 
अंथों के सचीपन्न के अनुसार, “हितोपदेश? के हिन्दी में रूपान्तरकार 
हैं जिसकी एक प्रति सासायटी के पुस्तकालय में है ।* यह तो ज्ञात 
ही है कि 'हितोपदेश? का संसक्षत मूल, 'ताल्मुद' (76€79व्‌८०) 
की भाँति, पाटलिपुत्र ( ?200०४४०७ ) के एक राजा के पुत्र की 
नैतिक शिक्षा के लिए लिखा गया था । 

उसी सूचीपतन्रके अनुसार पंडित नरायन ने ही 'राजनीति? का 


१ भा० “विष्यु के चोथे अवतार के दास 

+ ३० अभल, १८६६ का ट्रवूनस रेकॉड' (घटा 8 ॥१९८८०००) 

3 विष्णु के नामों मे से एक 

४ हिन्दों में एक 'हितोपदेश” आगरे से प्रकाशित हुआ हं, पहली जून, १८५५ का 
आगरा गवनंमेंट गज़ट' ; में नहीं जानता कि यह रुपान्तर वही हे । 
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ब्रज-साखा रूपान्तर अस्तुत किया ; साथ ही लल्लजी कृत इस रचना 
के संस्करण में यह स्पष्टत: कहा गया है कि नरायन ने उसका 
संस्क्रत से अनुवाद किया था । 

क्या ये फ़ोटे विलियम के पुस्तकाध्यक्ष, लच्मी नारायरश 
लेखक ही तो नहीं हैं, जिन्होंने इसी रचना का वँगला में अनुवाद 
किया था ?* 

१८६८ में फ़तहगढ़ से, १६ एप्ठों में, प्रकाशित 'श्याम सगाई? 
तो हर हालत में उनकी रचना है; ओर इससे पहले अंगरेजी में 
५8.07 ० (४४079? शीर्पक सहित, 2१८ प्रु० में, आगरे से, 
१८०६२ और १८६४ से । 

नरोत्तम 

कृष्ण के एक सखा, सुदासा, की कथा, सुदामा चरित्र के 
रचयिता हैं; फ़तहगढ़, १८६७, २४ अठपेजी प्रष्ठ । 

नवल दास 

सन पसोद --हृदय या आत्मा का आनन्द-के रचयिता हैं, 
जो ईश्वरवाद पर एक रचना है, फ़तहपुर से १८६८ में प्रकाशित, 
१८-पेजी आठ प्रष्ठ | 

नवाज़ 

नवाज़ कविश्वर*, मुसलमान कवि जो संस्कृत नाटक 'शक्कु- 

१ जे० लॉग, कैबलोग', पृ० १२ 

< भा० उत्तम मनुष्य! 

3 सा० #ष्ण का दास! | 

४ कविश्वर--इस शब्द का अर्थ हैं कवियों का सिरताज | यह मुसलमानों के 'मलिक 

उशशुअरा” शब्द का समनार्थवाचो है।यह हिन्दों के अनेक लेखकों के प्रधान 
नाम के साथ लगाया जाता है, जिनमें से सुन्दर और सुरत अनुवादकों के साथ, 


पु 


पहले 'सिंहासन वत्तोसी? के, दूसरे 'वेताल पचोसी” के 


नसीम [ १२१९ 


न्तला? के त्रज-भाखा पद्म में अनुवाद के रचयिता हैं। यह अनुवाद 
उन्होंने फ़िदाई खाँ के पुत्र सोला खाँ जिन्होंने अपने समय के मुगल 
सम्राट फ़रे खसियर से आज़म खाँ नास पाया था, के कहने से किया 

था। काजिस अल्ली जबाँ कृत 'शकुन्तला? में नवाज़ के विषय सें यह 
उल्लेख हुआ है कि उन्होंने ११९८ ( १७१६ ) में शकुन्तला नाटक 

का, खण्डकाव्य के रूप में संस्कृत से हिन्दी (त्रज-भाखा) में 
अनुवाद किया । स्वर्गीय जॉन रोसर ने इस अनुवाद की देवनागरी 
अक्षरों में लिखित एक सुन्दर हस्तलिखित प्रति मुझे सेंट की थी 
जो उनके पास थी, किन्तु जो १८३४ में लाल द्वारा वनारस से 
प्रकाशित हो चुकी है, ११४ अठपेजो प्र॒ष्ठ । इसी पाठ के आधार 
पर गिलक्राइस्ट ने काज़िम अली जवाँ' से उदू रूपान्तर तेयार 
कराया था। 


नसीम ( प॑० दया-सिंह या दया-शंकर या संकर 2 


सूलतः काश्सीरी, किन्तु जिनका जन्म लखनऊ में हुआ ओर जो 
उसके ( अगरेज़ी राज्य में ?--अजु० ) मिलाए जाने से पूर्व वहीं 
रहते थे, हिन्दुस्तानी के अत्यन्त असिद्ध लेखक हैं| वे गंगा प्रसाद 
के पुत्र ओर ख्याजा हेदर अली आतिश के शिष्य हैँ। वे आगरा 
कॉलेज में हिन्दी के प्रोफ़ेसर रह चुके हैँ । रेखता या उद्‌ में उनकी 
कविताएँ हैं जिनके कुछ अंश मुहसिन ने अपसे 'तज़किरा' में उद्धृत 
किए हैँ, ओर जो निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं : 


१. दयाभाग?--दया का भागें--के, जिसका अगरेजी में 


१ इन पर लेख देखिए । 

+ यह निस्संदेह वहो रचना है जो दया भाग ओ दत्तक का चब्दिका--- 
हिन्दुओं में सम्पत्ति विभाजन के वर्णन का चन्द्रमा--है, १६० पृ०; कलकत्ता, 
१८६५ ( जे० लोग, 'डेस्क्रिप्टिव कैडेलौग', १८६७, पृ० २१ रा 
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शीर्षक है ॥,8७ णीं ्रगटाताहा०९, एथाएडवाट्ते ग0ठात एी९ 
5937507 गरा0 ग्रधतएं ण शी ऐतावोप्डाका 9 ( मिताक्षरा 
का उत्तराधिकार नियम, संस्कृत स हिंदुई में अनूदित )। यह 
अनुवाद कमिटी आऑँवब पब्लिक इन्सट्रक्शन ( सार्वजनिक शिक्षा 
सम्मिति ) के व्यय से १८१२ में कलकत्ते से छपा है। वह ७१ 
अठपेजी प्रष्ठों की वड़ी जिल्‍्द है, जिसकी एक गति मेरे निजी 
संग्रह से है ।' कोललत्रुक ने अपने "छ०0 (ट्थपं5ट४ 0 7८ 
गावंप १७ 0 एंटापं।४7८९? ( हिन्दू उत्तराधिकार नियम 
पर दो पुस्तकें ) शीपक अंथ में इस पुस्तक का अनुवाद किया हैं; 
कलकत्ता, १८१०, चोपेजी । 
१. अलिफ़लेला' के उदू अनुवाद... 
२, गुलज़ार-इ नसीम ... 
नाथ 
हे 
एक हिन्दी-लेखक हैँ ज्ितकी 'धनेश्वर चरित्रः--कुबेर की 
कथा--नासक रचना कही जाती है, जिसे मध्व कृत रचना भी कहा 
जाता है, जो सम्भवतः एक ही व्यक्ति थे, जिनकी 'नाथ! आदर 
सूचक उपाधि ग्रतीत होती है । ज्नक्रा उल्लेख 'कवि चरित्र? में 
हुआ है । 


भ्‌ (3 चिप 
नाथ भाई तिलक चन्द 
एक समसामयिक हिन्दी लेखक हें, जिन्होंने 'पुष्टि मार्गनी 


चेप्णाचः आदि, बल्‍्लभ सम्प्रदाय के धासिक पद, प्रकाशित किए 
हैं; चम्बई, १८६८, ७० अठपेजी प्रप्ठ । - 





इसके अनेक संस्करण हैं, जिनमे से एक आगरे का है । 
भा० अबया, संस्कृत उच्चारण के अनुसार “नाथ'--“मालिक, स्वामी? 


जड 
्‌ 
ब्दै भा ध्स्वामं रा का भाई >। 

भा० 'लामा का नाइई 
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नानक 

. सिक्‍्खत' संप्रदाय के ग्सिद्ध संस्थापक, तानक शाह, उसके 
आदि ग्रंथः अर्थात्‌ पहला भंथ, नामक पूज्य भ्ंथ के रचयिता हैं । 
सम्भवत: यह्‌ वही है जो 'पोथी गुरु नानक शाही' ( गुरु नानक 
शाह की पोथी) के शीपक के अंतर्गत ईस्ट इंडिया हाउस सें है, ओर 
जो प्राय: 'अंथः * के अनिश्चित नाम से पुकारा जाता है, जेसे सुसल- 
सानों का कुरान 'मुशक्रा (ग्रंथ ) के नाम से। यह अंथ बताता है 
कि सबशक्तिमान और सर्वेव्यापक ईश्वर केवल एक है, जो समस्त 
विश्व में व्याप्त ओर सब पदार्थों में विद्यमान है, ओर जिसकी पूजा 
तथा स्तुति अवश्य करनी चाहिए ; फिर सहशर का एक दिन 





१ भा० एक से अधिक 

* सामान्यतः लोग यह नहीं जानते कि 'सिक्ख' शब्द की व्युत्ति हिन्दुस्तानी हैं । 
वह ('सीखना' सामान्य क्रिया के आज्ञवाचक्र) 'सोख' से है, शब्द जिसे नानक 
प्रायः अपने शिष्यों से कहा करते थे। विलकिन्स, 'एशियारिक रिसर्चेज्, 
जि० २, ए० २९७॥ 

आदि गन । वॉर्ड ने अपनो हिस्ट्रः, एट्सोटेरा ऑँव दि हिन्दुज्ञ' ( हिन्दुओं का 
इतिहास आदि ), जि० ३, एृ० ४६० तथा उसके वाद, में इस रचना से रोचक 
उद्धरण दिए हैं। मेने अजुन पर लेख मे लानक कृत आदि अन्य' और नानक को 
एक कविता 'रलमाल” पर विस्तार से लिखा है। यह रचना, जिसमे आठ 
प्रार्थनाएँ हैं, स्वगीव ए० के० फ़ोब्से द्वारा अंगरेज़ा में अनूदित हो चुकी है और 
बोम्वे ज्रंच, रॉयल एशियाटिक सोसायटी” के पत्र में प्रकाशित हो चुकी है 
जि० <, २० तथा वाद के पृष्ठ । उसी जिल्द मे, इस विपय पर जे० न्यूटन के 
विचार भो देखिए, *] तथा वाद के पृष्ठ । 


(0 


4 


देखिए सी० स्वोवर्ट ( 9८७था६ ) का विक्री का सूचोपन्र, नं० १०८। 
'बास्तविक अन्य', अर्थात्‌ नानक का अन्य, पँजाव को बोलो या पंजाबो में, नानक. 
द्वारा आविष्कृत, फलतः “गुरुमुखी' ( गुरु के मुख से ), अक्तरों में पचतरद्ध लिखा- 
सदा है । ये वही हैं जो अब भी इस वोली में काम में लाए जाते हैं । 
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आएगा जब पुण्य का पुरस्कार और पापका दरड मिलेगा । 
नानक ने उसमें न केबल सावभोम सहिष्णुता का आदेश दिया 
है, चरन्‌ एक दूसरे धर्मावलम्बी से विवाद करने की भी आज्ञा 
नहीं दी | उन्होंने वध, चोरी तथा अन्य दुष्कर्मों का भी निषेध 
"किया है; उन्होंने समस्त सदगुणों के अभ्यास, और विशेषतः 
प्राशिमात्र का उपकार, ओर अजनबियों तथा यात्रियों का आतिथ्य- 
सत्कार करने की शिक्षा दी है ।' 
पेरिस के राजकीय पुस्तकालय में, हिन्दुस्ताती में, नानक 
का एक हस्तलिखित इतिहास जिसमें इस प्रसिद्ध सुधारक के 
अनेकानेक वाक्य उद्धृत हैं, और ईस्ट इंडिया हाउस से नत्रजभाखा 
में लिखित, 'निर्मेल ग्रन्थ: अथौन्‌ पाक पुस्तक, ओर “पोथी 
सरब गनि'” नामक दूसरी पुस्तक जिसमें नानक के सिद्धान्तों 
की व्याख्या है, सुरक्षित है | ईस्ट इडिया हाउस में एक 'सिकक्‍्ख- 
दर्शन, पोथी नानक शाह, दर लज्म” अर्थात्‌ सिक्ख-दर्शन, नानक 
की पोथी, पद्म में, शीपक पोथी भी हे। अल्यक्षतः यह बही 
रचना है जिसकी 'सिर्खा-इ वावा नानक? “, अर्धात्‌ वाबा नानक के 
उपदेश, के नाम से एक प्रति, पद्य में, मेरे पास है। इस हस्तलिखित 
१ विलूबविल्स, 'एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १, फ्रोंच अनुवाद का पृ० ३१७ 
९ निर्म्मेल अन्य । इस पुस्तक की एक प्रति मैंकेनज़ो संग्रह में हैं। औी विलसन नें 
अपने सूचोपत्र ( जि० २, ९० १०६ ) में कहा है कि इस प्रति में चार 'महल' 
( 7748]! )या व्याख्यान हूं जिनमें सिकखों के धार्मिक सिद्धान्तों की, पंजाब 
की हिन्दू बोलो में, व्याख्या हुई हैँ | इस्ट इंडिया हाउस वाली हस्तलखित प्रति 
में केवल प्रथम 'महल' है, 'किन्तु एंसा प्रतोत होता है कि गुरु साथो सिंह द्वारा 
प्रदत्त उसकी एक दूसरों पूर्ण प्रति हैं । 
3 मेने यह शॉीर्पक पूर्वी अक्तरों में लिखा हुआ नहीं देखा । में उसके वारतविक 
हिज्ने और अर्थ नहीं जानता । 
४ 'सिखनोी ग॒वा नानकः ( फ़ारसी लिपि से ) 


नानक । | १२४ 


पोथी में १७९ अठपेजी आयताकार प्रष्ठ हैं ।' इसी शीपक कीः 
एक रचना फ़रज़ाद ( रिवाणशिपे३ ) की पुस्तकों में दिखाई गई 
है | मुहम्मद चरूश की पस्तकों के हस्तलिखित सूचीपत्र सें सिक्ख 
धर्म पर, हिन्दी में लिखी हुईं, ओर 'घतिखाँ ग्रंथ” अर्थात्‌ सिक्‍्खों 
की पुस्तक, शीरषक रचना पाई जाती है | संक्षेप में, ऐसे अनेक अंथ 
हैं जिनमें नानक पंथ के धार्मिक पद्च ओर भजन मिलते हैं; इनमें 
से. उदाहरण के लिए एक वह है जिसकी एक प्रति ईस्ट इंडिया 
हाउस में सुरक्षित है, ओर जिसका शीपक है अशार व जवान-इ 
भाखा वर दीन-इ नानक शाही' ( नानक शाह के धर्स पर साखा 
में कविताएँ ), ओर एक दूसरे का शीर्षक है : 'दीवान दर जवान- 
इ भाखा, याने पोथी गुरू नानक शाह” ( भांख/ जवान में दीवान 
अर्थात्‌. गुरू नानक शाह की पोथी ) | 


' ज्ञानक का जन्म लाहार प्रदेश के तलवबिंडी ( 7थ्वाजंएव ) 
नामक गाँव में १४६६ सें हुआ था; कुछ ओर लोगों का कहना है 
कि उनका जन्म शाहंशाह वावर के राजत्व-काल सें अर्थात्‌ १४०४ 

१४३० तक के बीच में हुआ | युवाव्रस्था सें ही सक्ति ओर तप 
वाले जीवन के लिए उन्हें संसार से विरक्ति हुईं । एकान्तवास 
धारण करते हुए ही उन्‍होंने एक नवीन घामिक व्यवस्था का निर्माण 
किया आर उन्होंने अ्रंथ/) लामबाचक शब्द से ज्ञात रचना 

का सर्जन किया। नव्बे वे की अवस्था सें नानक की खृत्यु 


$ मेरे खास संग्रह में अब भो, फ़ारसो अछरों, पथ्य और गय, मे एक हिन्दी “पंथ हैं। 

२ “दिखों ग्रन्थ * ( फ़ारसा लिपिसे ) 

< स्वर्गीय एच० एच० विलसन ने मुके वताया था कि अन्य' का तात्पर्य सामान्यतः 
सभी नानक पंथी घामिक रचनाओं के संग्रह से हे, उसमें सूरदास की कविता, 
चुलसोदास का “रामायण', संक्षेप में प्रधान हिन्दुई गीत । यह वाइविल (विवलिआ, 
छाछा& ) शब्द को तरह है जो यहूदियों और ईसाइयों की दैवो पुस्तकों के 
संयुक्त रूप का धोतक है। . 


शरद ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


हुई ।' उनके संप्रदाय के अनुयायो आज तक उनकी समाधि के 
घामिक भाव से दशन करने जाते हैं | श्री आउज़ ले ( (2प5८टा८ए ) 
ने अपने ऑरिएंटल कलेक्शन्स”', जि० २, प्र० ३६०, में नानक का 
चित्र दिया है; किन्तु उसकी रूपरेखा की प्रामाशिकतां के सम्बन्ध 
में में कुछ नहीं जानता | कलकत्ते से ४३ अठपेजी पष्ठों की, 'गुरु 
नानक स्तोन्नांगः ( नानक की ग्रशंसा ) शीपक ( रचना ) प्रकाशित 

इस प्रसिद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में मेंने ऊपर तथा “रुदीमाँ द्‌ 
ल लाँग ऐंदुईड (िप्कीग्रदग5 66 ]9 [श्ा8प८ गंगरते०एं८ ) 
की भूमिका में जो कुछ कहा है, उसके अतिरिक्त, 'कबि चरित्र 
के आधार पर, में यह आर जोड़ देना चाहता हैं, कि नानक 
का जन्म पंजाब सें १३४४ शक संवत्‌ ( १४३३ ) में हुआ था आर 
साधारणतः भारतवप में यह विश्वास किया जाता है कि वे भक्ता 
तक पहुँचे, जहाँ वे बिना मुसलमान रूप धारण किए नहीं पहुँच 
सकते थ | कहा जाता है कि, वहाँ वे अंतर्द्धा हो गए, और 
असरत्व ग्राप्त कर लिया | इसके अतिरिक्त हिन्द जनन्‍्हें एक पेशंवर 
के रूप में मानते हैं, किन्तु उनके वहुत-से अनयायी उन्हें स्वयं ईश्वर 
मान कर उनकी बूजा करते हैं । 

उनके पिता क्षत्रिय जाति के हिन्दू आर चेहदू ( 8८॥०प ) 
नामक तहसील के निवासी थे। कहा जाता है, उनके गुरु. एक 
मुसलमान थे, जिनसे संभवत: उनके सिद्धान्तों को सक्संग्रहकारी 
अ्रवृत्ति प्राप्त हुई 

जे० डी० कनिघस के 'हिस्ट्रीआऑंव दि सिक्खस / सिक्‍सखों का 
इतिहास ) ३७७ तथा वाद के प्रष्ठ, से नानक की धार्मिक कविताओं 





१ अन्य इतेहासकारों के अनुसार, १५३६ में, सत्तर वर्ष की अवस्था में । 
| वें अप्रकटा हो गए--.. दिखाई नहीं दिए! । 
3 मोंदगोमरों मार्टिन, ईस्टर्न इंडिया, जि० ३, प्र० श्र 


नासा जी [ १२ 


के सहत्त्वपूर अंशों का अनवाद पाया जाता है, जिनमें करीस 
सामक एक काल्पनिक राजा को संबोधित, ओर उसी राजा के 
लिखित एक उत्तर के रूप में, नसीहतनासमा शीपक एक पन्न का 
आंशिक अनुवाद हे | 

नानक की कविताओं में विश्वास, दया ओर सत्कर्म का 
सिद्धान्त स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है | 


नाभा जी 


इस प्रसिद्ध हिन्दी लेखक का आविर्भाव अकवर के शासन-काल 
के अन्त में ओर उसके उत्तराधिकारी जहाँगीर के शासन-काल 
के प्रारम्भ सें, अर्थात्‌ १६ वीं शताब्दी के अंत और २७ वीं शता- 
के प्रारम्भ में हुआ। वे जाति के डोम' या डोमरा थे जो 
टोकरियाँ चुनने का व्यवसाय तथा इसी प्रकार के अन्य काय करते 
हैं । कहा जाता है वे अंधे उत्पन्न हुए थे, आर जब वे केवल पाँच- 
वर्ष के थे, उनके साता-पिता, जब थे ग्रीवी के दिन बिता रहे थे, 
उक जंगल में छोड़ आए, जहाँ उनका अंत हो जाना निश्चित था | 
ऐसी अवस्था में ही वैष्णव सम्प्रदाय के उत्साही अचारक अग्मदास 
आर कील ने उन्हें पाया। उन्हें अकेला पड़ा देख उन दोनों का दया 
आगई, और कोल ने अपने कमंडल” का पात्ती उनकी आँखों पर 
छिड़का, जिससे आँखें ठीक हो गई । थे उन्हें अपने सठ में ले गए 
जहाँ वे अग्नदास द्वारा वेष्णुव सम्प्रदाय में शिक्षित ओर दीक्षित 





१ “हिस्ट्रो ऑब दि सिक्खूस , पृ० ४१, में इस सिद्धान्त का विचित्र विकास देखिए । 

२ न्ाभाज । भा० नाभा? या “नम'-आकाश; 'जा आदरसचक शब्द 

3उ 'डोम' या 'डोपमरा' (फ़ारसी लिपि से) 

४ एच० एनच० विलसन, 'एशियाटिक रिसर्चेज्ञ', .ज० १६, ए० ४७ 

७ कमंडल, संस्क्रत मे कमंडलु, जल-पात्र, मिट्टी या लकई का वना हुआ, फ़क्कीरों: 
हारा काम में लाया जाता है। 


श्श्य ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


हुए। परिपक्क अवस्था आप्त करने पर उन्होंने अपने गुरु, जो ऐसा 
प्रतीत होता है , उसे संस्क्षत में लिख चुके थे,' की इच्छानुसार 
भक्तमाल! की रचना की । इस रचना, जिसके शीषंक का अथ॑ है 
भक्तों की माला', ओर जिसे 'संत चरित्र” भी कहते हैं, में प्रधान 
हिन्दू, विशेषतः वेष्णव, संतों की जीवनियाँ हैं | उसकी रचना हंदों 
में अत्यन्त कठिन हिन्दुई में हुई है। शाहजहाँ के राजत्व काल में 
नरायण दास ने उसका शोधन ओर परिवद्धन किया, ओर १७१३ 
में ऋष्ण-दास ने टीका की | उसका एक अन्य सम्पादन प्रियादास 
द्वारा हुआ है ।* उसका रूपान्तर साधारण हिन्दुस्तानी में भी हुआ 
है। श्री डब्ल्यू० प्राइस ने अपने हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सल्लेक्शन्स? 
( हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी संग्रह ) में जितने मूल से उतने ही टीका 
से रोचक उद्धरण दिए हैं। यह ग्न्थ स्वर्गीय श्री विलसन को हिन्दू 
सम्प्रदायों पर अपने विद्वत्ता ओर महत्त्वपूण कृति के लिए अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुआ | इस बिद्वान्‌ भारतीय विद्याविशारद के पास 
प्राचीन और आधुनिक संपादन की कई ग्रतियाँ थीं । 
ऐसा प्रतीत होता है कि 'भक्तमाल? का पूर्ण अनुवाद वेंगला में 
हुआ है, जैसा कि मैं देखता हूँ कि रेवरेंड जे० लॉगः द्वारा उल्लि- 
खित इस अनुवाद के दो भाग हैं, जिनमें से पहला ३६२ प्रष्ठों का 
आर दूसरा १२४ प्रष्ठों का है, जो कुल मिलाकर ४१६ प्रष्ठ होते हैं । 
अन्य भक्तों के अतिरिक्त इस अन्थ में प्रहमद ओर हरि-दास की 
जीवनियाँ भी हैं। दूसरे की प्रियादास द्वारा किए गए सम्पादान 
में पाई जाती है, किन्तु डब्ह पू० आइस द्वारा दिए गए कृष्णदास वाले 
उद्धरणों में वह नहीं है। 





१ अमग्नदास पर लेख देखिए । 
२ इन पर लेख देखिए । 
3 इस्क्रिप्टिव केटलॉग आँव बँगाली बक्से, पृ० १०२ 


नास देड [ १२६ 


एक अनवाद फ़ारसी, या, मेरे विचार से, कहना चाहिए उद 
गरी है, जो श्य४३ से मेरठ से छपा है, आर जितने हिन्दी में 
उतने ही उदू में उसके अनेक संस्करण हैं । 
नाम देउ' 
एक पसिद्ध हिन्द रचयिता हें, जो, रेवरेड जे० स्टीवेन्सन 
के अनुसार, प्राकृत' के रचयिताओं से भी अधिक माचीन हैं. 
जिनके नाम से बाद के लोग परिचित रहे है । कहा जाता है कि 
शक-संबनू १२०० ( १रूण८ इ० ) में उत्पन्न, ग्वालियर सें पाए 
गए बालक थे | उन्हें एक दर्जी ले उठा लिया था जिसका उन्होंने 
व्यापार ग्रहण किया, तथा वे छीपी सी थे । किन्तु 'कवि चरित्र' के 
लेखक का कहता है कि उनके पिता का नास ज्ञान देव था। वे 
पंडलिका ( ?३पशथ5० ) के, जिन्होंने सर्बंदर्शन संग्रहकारी 
संप्रदाय की स्थापना की थी, सर्वप्रथम शिष्यों में से थे। उन्होंने 
बहुत बड़ी संख्या में छंदों की रचना को जिनमें अमंग!” या धारसिक 
ओर नेतिक भजन भी हैं, जिनमें से कुछ स्वर्गीय दोशोआ ( (:.- 
१*0८४०० ) द्वारा भारत से एक हस्तलिखित पाथी में वताए गए हैं; 
तथा उनका 'हरिपाठ' शीर्षक एक ग्रन्थ है | 
५ अथवा नाम देवा... 
» 'एज्ियारिक रिसर्चेज़', जि०, १७, पृ० श्रे८ 
3 'जर्नल आँव दि वॉन्चे आंच आऑँव दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी', पहली जिल्द 
पृ० ३ 
ड इस शब्द से, स्टीवेन्सन 'मरहठों' का अर्थ समभते हूँ, और वास्तव में उन्होंने 
नाम देव का मरहठा लेखकों में हो उल्लेख किया है । किन्तु नाम देव ने वस्तुतः 
हिन्दुओं में लिखा प्रतोत हैा।ता है, कम-से-कम कुछ कविताएँ । किन्तु अन्य के 
अतिरिक्त, भारतीय वोलियों ( (४०८८४४ ) में मरहदठी ओर गुजरातो ऐसी दो 
वोलियों द॑ जो हिन्दी के अत्यधिक निकृट हूं । 
७ इस काव्य पर देखिए “भूमिका', पहली जिल्द, पृ० १० 
फा०--६ 
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नाम के यहाँ ज़ान। बाई "नाम की एक स्त्री दासी थी, जो स्वय॑ 
रचयिता थी और जिसने प्रम्परा से प्रसिद्ध 'अभंगों? की भी रचना 
की ) वे शक-संबत्‌ १९४० (१३: ८३०) में रत्यु को श्राप्त हुए 
उनके सम्बन्ध सें 'भक्तमाल' में इस ग्रफार उल्लेख है : 
छुप्पय 
नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरिदास* की | 
बालदशा बीठल्य_ पान जाके पय पीयो | 
मृतक गऊ जिवाइ परचो असुरनि को दीयो । 
सेज सलिल ते कादढ़ि पहले जैसी ही होती। 
देवल उलटो देलि सकुचि रहे सब ही सोती | 
पंडुरनाथ कृति अनुग त्यों छानि सुकर छाई दास की | 
नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों जेता नरहरिदास की | 


टीका 


नाभा जू ने नाम देव को तुलना प्रह्माद ( नर-हरि-दास ) से की 
है, क्योंकि जिन सत्र स्थानों में विप्यु ने प्रह्द को दर्शन दिए, उन्हीं 
स्थानों में उन्होंने नाम देव को दर्शन दिए । 





न 


अथवा उचित रूप मे 'जाना वाई! । जहाँ हिंदू फ़ारता ज' वो 'ज' कहते हैं, वहां 
कभो-कर्मो मुसलमं।न भारताय 'ज' को 'ज' कहते हूँ | इसते भारत में 'जः और 
ज़' में निरतर गड़वड़ हे।ता रहती है । देखिए, पृ० ८३, जाना वेगम पर लेख । 
वैष्णवों मे प्रसिद्ध व्यक्ति अह्ाद का दूसरा नाम। देख, ओ विलूसन का 
(बष्सु पुराण', १२४ तथा वाद के पृष्ठ । 

3 इस मूर्ति के संबंध मे आगे प्रश्न उय्गा । 


ही 


इस शब्द का अर्थ है 'स्वामा', अर्थात्‌ पण्डुर या पण्ढरपुर के देवता । यह नगर 
वाजापुर या वाज़ापुर प्रान्त में हैं, जो अगरेज़ो के नकशों मे, प9८०"णीए 
लिखा जाता हें; देशान्तर ७५१२४; अक्षांश १७४०, ऐसा प्रतात द्वाता है कि 
यहाँ के देवता विष्णु के अतिरिक्त ओर कोई नहीं हैं । 


नाम देड [ १३१ 


बाम देवा ( नाम देव के मातामह ) पण्डुरपुर में छीपी थे | 
अपनी पुत्री के अत्यन्त युवावस्था में विधवा जाने पर वाम देव ने 
विचार किया : जत्र तक प्रेम है तय तक अन्य कोई भाव मेरी पत्नी पर 
अधिकार नहीं जमा सकता | इस समय से जिसके साथ उसका चित्त 
लग जायगा उसो के साथ लगा रहेगा : यह एक निश्चित बात है। 
तव वाम देव ने उससे कहा : मेरो प्री, बिष्णुदेव की सेवा में 
चित्त दो; यदि तेरा ऐसा मनोरथ हो तो मैं सब्र रस्म पूर्ण कर दूँगा? | 
उसने इस ओर अपनी इच्छा प्रकट की | तब उन्होंने उसके कान छेदे 
ओर उसके हाथ में गुड़ रखा। बड़े उत्साह के साथ उसने देवता की 
सेवा मे मन लगाया । कुछ समय पश्चात्‌ उसे काम-बासना का 
अनुभव हुआ; उसने अपने इष्टदेव के ग्रति आत्म-समर्पण किया और 
गर्मवती हुई । पड़ोसियों के काना-फूसी करने पर उनकी बात बाम देव 
के कानों तक पहुँची | सोच-बिचार करने के बाद उन्होंने इस सम्बन्ध 
में अपनी पुत्री से पूछा | उसने उत्तर दिया; 'जिसके लिए आपने 
मुझे दीक्षा दी थो उसने मेरी इच्छा पूर्ण की : आप मुझसे क्‍या पूछते 
हूँ !” तत्र ध्ाम देव सम्तुष्द हुए, और किर किसो ने उत्ते न चिढ़ाया । 
कुछ समय पश्चात्‌ एक बच्चे का जन्म हुआ । इस अवसर पर खूत्र खच्चे 
किया गया और उसका नाम नाम देव रखा गया | वह दिन-दिन बढ़ा 
छुआ । अपनी उम्र के उच्चों के साथ खेलने जाने पर, वे सत्र पूजा 
ओर भक्ति का अनुकरण करते। नाम देव ने अपने नाना से अनेक 
बार सेवा-विधि पूछी । एक त्रार जब बाम देव पड़ोस के गाँव जाने 
लगे तो उन्होंने नाम देव से कहा : मुझे गाँव में तोन दिन का काम 
है, तुम सेवा करो। रात को मूर्ति" को दूध पिला दिया करना |? 


१ वाम देव का उन मुनियों को सूचो में नाम आता हैं जो ऋषि खगो दारा शापित 


हेने के समय राजा परोक्ित के पास आते थे । 
* यह मूर्ति वहों है जे ऊपर 'विद्वल' या 'पण्डुरनाथ' के सलाम से कही गई है। यह 
कृप्ण, मानवत यां विष्णु के आत्तरिक्त ओर केई दूसरी चोज्ञ नहीं है । 


१३२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


इस प्रकार जब बाम देव याँव चले गए तो नाम देव ने दिन में सेवा 
की, ओर रात को एक कटोरे में मिश्री मिला दूध लेकर मूर्ति को भोग 
के लिये अर्पित किया; किन्तु मूर्ति ने दूध न पिया। दूसरें दिन भी 
यही हुआ | तीसरे दिन उन्होंने कटोर रखा, किन्तु पहले दिनों की 
भाँति मूर्ति ने दूध न पिया | नाम देव ने अपनी छुरी निकाली, और 
गला काने ही वाले थे, कि विष्णु ( भगवत ) ने जो भक्तों के सहारे 
हैं, हाथ! पकड़ लिया, और उससे दूँध पी लिया। 

तोन दिन ध्यतीत हो जाने पर बाम देव लौटे, और नाम देव से पूछा 
कि तुमने किस प्रकार सेवा की । नाम देव ने उत्तर दिया : नाना जी, 
जाते समय क्‍या आप मूर्ति से नहीं कह गए थे कि मेरा धेवता तुम्हारे 
लिये दूध लायेगा, साथ ही क्‍या वह मुझे नहीं जानती, और क्‍या 
वह इतनी हटी है कि भेरे द्वारा श्रर्पित दूध नहीं पीती |? नाम देव मे 
अंत में तीसरे दिन जो हुआ उसका वर्णन किया, जब कि पहले दिनों 
की भाँति ही उन्होने मूर्ति के पीने के लिए दूध अर्पित किया था। 

राजा ने जब यह बात सुनी, उसने नाम देव को बुला भेजा 
ओर कहा: “मुझे क्रामात दिखाशों? | नाम देव ने उत्तर दिया: “यदि 
मुझ में करामात दिखाने की शक्ति होती, तो क्या मैं यहाँ घुलवाया 
जाता ?! राजा ने ऋ्द्ध होकर कहा: इस मरी गाय को जीवित किए 
बिना तुम घर वापिस नहों जा सकते |? 

तत्र संत ने यह पद कहा : 

राग-पद्‌ 

है दुनिया के मालिक, मेरी विनती सुनो; में तुम्दारा दास हूँ; हे 
कृष्ण, जो इच्छा में तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ उसे सुनो |+-- 
गरीब निवाज, क्यों नहीं इस त्िचारी गाय को फिर से जीवित कर देते, 





१ अथांत भेरे विचार से मूर्ति के हाथ से जे उनकी ओर वढ़ा । 
3 यह निस्संदेह आदिलशाही वंश, जिसने १४ १६८९ तक राज्य किया, को 
वीज़ापुर का कोइ मुसलमान राजा प्रतीत होता है । 


स्रजड ६५६ 


- * जो अ्रमी थोड़ी देर पहले तक रँभा रही थी, ओर जिसके सत्र अंग 
अच्छे थे इससे मेरा गौरव बढ़ाओ--यदि तुम कहो कि इसके 
भाग्य में जीवन का सुख नहीं लिखा, तो ठीक है, इसके जीवन में मेरे 
जीवन का शेष भाग जोड़ दो । 

गाय उठी और अपने पैरों पर खड़ी हो गई | राजा गअ्रत्यन्त 
प्रसन्न हुआ और उनसे कहा : 'यदि आप गाँव और भूमि चाहते हों 
तो आप उन्हें ले सकते हें, नाम देव ने यह अस्वीकार कर दिया, किन्तु 
एक छोटी रत्नजटित सेज स्वीकार की | लेकिन उन्होंने उसे भीमड़ा' 
( छीगंणा9 ) नदी में फेंक दिया । यह जान कर राजा ने 
फिर नाम देव को बुला भेजा और कहा : मेरी सेज मुझे दो ।! तब 
संत ने अनेक प्रकार की सेजें व॒दी से निकाली ओर उन्हें किनारे पर 
डालते हुए कहा : (इनमें से अपनी पहिचान कर ले लो |? जन्च राजा 
मे यह देखा, तो संत के चरणों पर गिर पड़ा ओर कहा? 'मुझूसे कोई 
चीज़ माँ गिए ।? नाम देव ने उत्तर दिया : मैं जो तुमसे मोगता हूँ वह 
यह दै कि मुझे फिर अपने पास मत बुलाना, ओर साधुओं को कभी 
दुश्ख मत देना । 

पंडुनाथ के मन्दिर में पद गाना उनका नित्य का क्रम था । 
' एक दिन जब उन्हें देर दो ग उन्होंने अपने जूते उतारे, और 
इस भय से कि भीड़ में कोई उन्हें चुरा न ले, उन्हें अपनी कमर से 
बाँध लिया । वहाँ से ताल? निकालते समय, उनके जूते गिर पड़े । 
तब्र मन्दिर में काम करने वालों ने नाराज़ होकर उनके सिर पर पाँच- 
सात चोटें की जिस पर उलभे हुए बालों की जठाएँ थीं, और जिन्हें 
पकड़ कर उन्हें घका देकर बाहर निकाल दिया | नाम देव के मन में 
ज़रा भी क्रोध उसन्न न हुआ; किन्तु मन्दिर के पीछे चले गए, जहाँ 





१ मेरे विचार से, यह वर्दी ऐं जिसे सामान्यतः 'सोम' वह़ते हें | 
* एक प्रकार को करताल जिसे लकड़ी के वने डंडे से वजाया जाता हैं| देवता के 
आदर में बजाने के लिए नाम देव उसे ले गए थे । 
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बैठ कर वे अपना पद गाने लगे | गा लेने के बाद, उन्होंने कहा: 
“ह स्वामी, यह दस्ड शायद ठीक ही है; किन्तु तो भी आज से इसी 
स्थान पर बैठ कर मैं अपने पद याऊँगा | तुम सुनो या न सुनो, अब 
मैं तुम्हारे मन्दिर में न जाऊँगा |? 
राग-झ-पद्‌ 

होन हो जाति मेरी यादव राइ ॥| कलि में नामा इहां काहे को 
पठायो। ताल पखावज वाजै पातुरि नाचे हमरी मक्ति वोठल काहे को 
राचे || पंडव प्रभु जू बचन सुनी जै । नामदेव स्वामी दरशन दीजै ||'* 

जब वे यह पद या चुके, तो मन्दिर के दरवाजे ने स्थान बदल 
दिया और वह जो थोड़ी देर पहले पूर्व की और था पश्चिम की ओर 
हो गया; और पंडुरनाथ ने उन्हें हाथ पकड़ कर अपने पास बिठा 
लिया | मन्दिर के कर्मचारियों को जन्र यह ज्ञात हुआ तो वे घबड़ाएं; 
ओर नाम देव के पैरों पर गिर क्षमा-याचना की | 

एक धरना ब्य व्यापारी ने अपने तुला-दान की हर एक चीज़ का 
बड़ा भारी दान प्रारम्भ किया | एक टिन उसने नाम देव को बुलाकर 
कहा : आप को जो इच्छा हो सो लीजिए! | संत ने यह देख कर कि 
इस व्यक्ति को गर्व हो गया है उसका गव-खण्डन करने की बात 
सोची | उन्होंने एक तुलसी-पत्र लेकर उस पर राम-नाम लिखा और 
उसे व्यापारी को देते हुए कहा : 'इस पत्र की वरात्र जो कुछ हो 
मुझे दो !? व्यापारी ने आश्चयचकित होकर कहा : वह क्या, श्राप 
परिहास करते हूँ ? कोई चीज़ लीजिए ।' नाम देव ने अनुरोध करते 
हुए कहा--'नहीं, मुझे इस पत्ती के वराचर ही दीजिए! | तत्र उसने 
पत्ती तुला में रखी; किन्तु दूसरी ओर अपने घर, अपने परिवार और 
अपने पड़ोसियों का सब्र सामान रख देने पर भी, पत्ती वाला पलड़ा 
ऊपर ही न उठा | व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ओर उसके सत्र 





१ यह पर 'मक्तमाल सटाक', मुशा नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १८८३ ई०, प्रथम 
संस्करण, से लिया गया है ।--अनु० 


नाप्न देड [ १३१४ 


सेवकों ने उससे कहा : आप नहों जानते आपने किससे झगड़ा 
मोल लिया है ! यह व्यक्ति जिसने आप को पराजित किया है वह 
अवश्य नाम देव हैं [? 
अन्त में व्याणारी जो कुछ देना चाहता था सब्र तराजू में रख 
दिया, किन्तु पलड़ा न उठा | तब उसने पराजय स्वीकार को | सफलता 
पूर्वक्क उसका गर्ब-खण्डन कर लेने पर नाम देव ने उते अपना घन 
ले जाने दिया ओर स्वयं वहाँ से जिंदा हो गए | 
एक ढिन कृष्ण ने एक बृद्ध आह्मण का रूप धारण किया, और 
कृष्णु-पक्ष की एकादशी के दिन! नाम देव की परीक्षा लेने गए। 
उन्होंने सन्‍त से खाना माँगा, तो उन्होंने € सन्‍्त ने ) कहां : श्राज 
तो एक्रादशी है, आप यहाँ विश्राम कीजिए, कल्ल प्रातः आप बहुत-सा 
लीजिए |! उनमें दो-चार याम प्रश्नोत्तर हुए । गाँव के लोगों ने दोनों 
में सुलह कराने की चेष्टया की, किन्तु उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान 
न दिया । जन्र दोनों ऋणड़ते-रूगड़ते थक गए, तथ ब्राक्षण ने चारपाई 
मेंगाई और सन्त के दरवाज़े के आगे ज्षेट रहे । प्रातः नाम देव उन्हें 
देखने गए तो उनका मुँह खुला हुआ, ओर उन्हें मरा हुआ पाया | 
बहुते-से लोग लाश के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, और नाम देव को 
भला-ब्रुश कहने और हत्या का दोषी ठहराने लगे । नाम देव ने किसी 
से कुछ न कहा, किन्तु ब्राह्मण को अपने कन्धों पर उठा कर नदी के 
किनारे ले गए, जहाँ उन्होंने एक चिता बना कर उस पर लाश रख 
दी और स्वयं भी उस पर चढ़कर बैठ गए । वहाँ से उन्होंने चिल्ला 
कर कहा : दुनिया ने सत्ती* देखी है, किन्तु सता किसी ने न देखा 
होगा; ठीक है, उसे लोग अन्र देख ले !? इतना कह उन्होंने अपनी 
१ विष्णु को खास तौर से समर्पित दिन, और जब कि नवयुवक अत्यन्त असन्न 
होते हैं । 
स््रो जो अपने पत्ति को लाश के साथ जज्ञ जाता है । 
3 पुरुष जो अपनो स्लो को लाश के साथ जल जाता हैं, वात्त जो कभी नहीं सुनी गई। 
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डेगली अपनी ठोड़ी पर रखली, ओर आग जलाने को आज्ञा दी। 
इसी बीच भगवान्‌ ने उन्हें दर्शन दिए, तथा तमाम गाँव वाले वहाँ 
आए ओर नाम देव में उनका विश्वास बढ़ गया ) 


नायक वरुशी' 
शाहजहाँ द्वारा संकलित हिन्दी गीतों ( कविताओं-अनु० ) 
के संग्रह 'सहस्न रस? के संपादक ( फ़ारसी में भूमिका सहित )। 


इस संग्रह की एक हस्तलिखित प्रति ऑक्सफ़डे यूनिवर्सिटी के किंग्स 
कॉलेज के पुस्तकालय में है ।* 


तारायण-दास 
हिन्दी लेखक जो शाहजहाँ के राजत्व काल में रहते थे । ये ही 
३७ जप किक] ३५२ |. 
थे जिन्होंने संशोधनों ओर परिवद्धनों हारा नाभा जी की 'भक्तमाल! 
शीपेक प्रसिद्ध रचना को, जिसका कुछ पहले उल्लेख किया जा चुका 
है और किया जायगा,* वास्तविक रूप दिया ।* 
निंव राजा 
एक त्राह्मएण हैं जिनका आविभ्भाव १६०० शक-संवत्‌ (१६७८) 





१ भा० फ़ा० “तन देने वाला अफ़सर' 


२ ६० एच० पामर (3. सर. 79]77८7) कृत इस पुस्तकालय के प्राच्य हस्तलिखित 


ग्रंथों का रुचापत्र देखिए । जल आऑंव रॉयल एशियाटिक सोसायटी, जिं० ३, 
भाग १, नई सीरीज्ञ । 

नारायन दास-नारायण ( विषणु ) का दास 

४ नामाजों, भ्ियादास आदि पर लेखों में । 


( 


एशियाश्कि रिसर्चेझ', जि० 2६, पृ० ८ 


मा० वैगंगा€6 के ालीव बटबतीडबलाव ( बड40-०/वाधा-आजाद 


| 


(घ८०४0 प्‌ दा है. के 


में हुआ और जिन्होंने ईश्वर की प्रशंसा में कविताएँ लिखी हैं ।' 
उनका उल्लेख 'कवि-चरित्र” में हुआ है | 


निद्वत्तिः नाथ 
ज्ञानी ( 0थांएं ) नाथ के शिष्य, जनादन रामचन्द्र जी द्वारा 
रे हे के हिन्द पी. थः 
अपने 'कवि चरित्र' शीपक तज़किरा सें उल्लिखित हिन्दी के गंथ- 


कार है, ओर जिनके कई पंथ हैं । वे शक-संबत्‌ १२२० ( श्श्ध्८ ) 
में मृत्यु को प्राप्त हुए। 


निश्चल-दास ? 


वेदान्त-दशन पर, 'विच्यार सागर--विचारों का समुद्र--के 
रचयिता हैं ; बंबई, १८६८, २३१६ चोपेजी प्रष्ठ । 


नीलकणठ शास्त्री गोर ( पंडित ऐेंशाल्णांशी ) 


,.  वनारस के, जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, जैसा 

“कि उसका ईसाई नास प्रकट करता है, रचयिता हैं 

._? पड़ दर्शन दपंण?--छः दशनों का द्षण--शीपक के अंत-_ 

गंत्त, १८६० में कलकत्ते से मुद्रित, दो/जिल्दों में एक महत्त्वपूर्ण हिंदी 

रचना के, 47 अठपेजी १५२ ओर १७६ प्रू० अर्थात्‌ भारतीय पट 

दशन को परीक्षा, जिसका प्रसिद्ध भारतीयविद्याविशारद फ़िटज़ एड- 
ल(#ाए्रत७्कात त)ने 8 रिबधण्गवं रिटीपिब0एत 

१ .इश्वर', जिससे साधारणतंः शिव का अर्थ समझा जाता हैं। 

| भा० 'विश्वामा 

3 भा० “न हटने वालो ( पृथ्वो, देवोकृत ) का दास' 

४ 'नोलकण्ठ'--नोलो गईन--महादेव या शिव का, उनसे संवधित एक कथा के 
आधार पर, एक नाम हें ; “सास्त्री” या 'शास्त्रो' का अर्थ हे शास्त्रों के आदेशों 
में बखासी, अर्थात्‌ “कट्टर, ओर “गोरे, श्री फ़िद्ज़ एडवर्ड हॉल ने मुझे बताया 
है कि यह व्यक्ति के कुटुंव का नाम है। 


किल्लत जे. "००.० - 
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०6 जलवा शिग्री08णूशांट्गों $980ढग्ड शीषक से मूल-पाठ 
की व्याख्या करने वाले नोट्स सहित अनुवाद किया है या कहना 
चाहिए कि उसे संशोधनों सहित और उसमें से कुछ अंश निकाल 
कर उसे ज्यों का त्यों रख दिया है। यह ग्रंथ, जो मूल रचयिता और 
अनुवादक तथा टीकाकार दोनों को ख्याति दिलाने वाला है, २८४ 
अठपेजी पष्ठों में है ;कलकत्ता, १८६२ |४ 

२ इसी लेखक की 'बेदान्त सत विचार और खिष्ट मत का 
सार! शीषेक दूसरी रचना है; मिर्जापुर, १८४४, ४६ अठपेजी प्रष्ठ । 


ने दा 
नोनिंध राय 
हिन्दी के एक धार्मिक अंथ के रचयिता हैं जिसका शीषक है 
क्रथा सत नारायण?--सत नारायण ( विष्णु ) की कथा--अर्थात्‌ 
मेरे विचार से, शरीर रूप में सच्चे ईश्वर की ( हमारे प्रभु ईसा 
मसीह ), १८६४ में मेरठ से प्रकाशित । 


पठान सुलतान' 
वावू हरि चन्द्र द्वारा 'कवि वचन सुधा? के ८ बें अंक में उल्लि- 


ध 





१ ग्रलता से मुके इस रचना में और बँँगला में लिखित एक दूसरी रचना में भ्रम 
हो गया है, पहलो जिल्द, पृ० २६३, जहाँ से पहला पेराग्राफ़ निकाल देना 
चाहिए । हे 

२ श्री बो० से-हिलेआर ( छ. 8व9्रा- [राक्याट )ने इस रचना पर ]णापाश्नें 

06८६ 599०॥४5 ( ज़र्ना दे सावों ', मार्च, १८६४ केअंक, मे एक लेख 
लिखा है । 

3 भा० इस शब्द का ठोक-ठोक उच्चारण है 'नोनिध', और अर्थ है कुबेर के नो 
कोपः । 

४ भा० अ० पढान/ “अफ़गान' का समानार्थवाचोी शब्द है। 'सुलतान' यहाँ विना 
किसी विशेष अर्थ के साधारण आदरसचक शब्द हैं, जेसा कि कुछ दिन पहले 
पेरिस आए हुए एक भारताव के उदाहरण में पाया जाता है जिसका नाम 
नवाब सुलतान अली खाँ था । 


पद्स-भागवत [ १३६ 


खित, विहारी लाल की 'सतसई” पर रचित एक वकंडलिया 
रचयिता हैं । 
पदस-मागवत 
भारतीय संगीत पर हिन्दी पुस्तक 'रुक्सिणी संगल' ( प्रसन्नता भर 
अ्थोत रुक्सिणी का विवाह, के रचयिता हैं; दिल्‍ली , १८६३७ | 


पत्माकर देव ( कवि ) 
ग्वालियर के, लोकप्रिय गीतों ( कविताओं--अनु० ) के रखे: 
थिता हिन्दू कवि हैं , जिन्होंने (८१० से १८२० तक लिखा और, 
जिनका एक कविच करीम ने उद्धृत किया है। अन्य रचनार्ओ के 
अतिरिक्त उनकी ये रचनाएं ह 
१. जगत विनोद! या 'अगत विनोदः--वाणी का आनन्द, वाई 
अवधिनाशी लाल और मुन्शी हरिवंश लाले के धन से १८६४५ से 
बनारस से मुद्रित हिन्दी-काव्य, ९०-२० पंक्तियों के १२६ अठपेजी 
प्र्ष्ठ ; 
२. “गंगा लहरीः--गंगा की लहरें, सदा सुख लाल कृत “गंगा की 
लहर शीर्षक रचना की भांति ; वनारस (८६४, २०-२० पंक्तियां 
३६ अठपेजी प्र॒ष्ठ 
३ गद्यामरण'-आञ्य का रत्न, अर्थात्‌ अलंकारों की व्याख्या; 
बनारस, १८६६, ४४ अठपेजी पृष्ठ ; 
४ 'पद्माभमरणः--प्मों के रत्न, गाल चन्द द्वारा प्रकाशित और 
उनसे सम्बन्धित लेख में उल्लिखित ।* 


22 5 मर 
१ इस प्रकार की कविता के संबंध में, दें०, भूमिका, ए० १९ 
. * भा० “कमलों का देवता' ( विष्णु ) 
3 भा० 'कमल के तालाब का देवता 
४ पहली जि० का ए० ४६८५ जहाँ मेने इद शीर्षक का अनुवाद कुछ मित्र किया 
मालूम होता हैं । 
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परमानन्द या परमानन्द-दास' ( स्वामी ) 

रचयिता हैं . 

१. लोकप्रिय धार्मिक गीतों (कविताओं--अनु०) के जो “आदि- 
अन्ध' € चौथा भाग ) में सम्मिलित हैं, ओर जो निम्मलिखित 
रचनाओं की भाँति हिन्दी में हैं : 

२. दधि लीलाः--दद्दी लीला, कृष्ण छवारा मथुरा की गोपियों के 
साथ; आगरा, १८६४, ३२ छोटे अठपेजी पष्ठ, ओर भ्वनारस, १८६६ 

१० १२- पेजी पष्ठ; 

३. नाग लीला'--सप लीला, अर्थात कृष्ण का बंशी-सहित 
शेपनाग पर खेलना ; वनारस , ८ वारह-पेजी पष्ठ; 

४. दान लीला---(संतोप) देने की लीला, कृष्ण की अन्य क्रीड़ाएं 
आगरा, १८६४, १६ वारह-पेजी प्र॒ष्ठ; ओर फ़तेहगढ़, १८६७, केवल 
आठ पृष्ठ । 

परमाल 
शंकर के पुत्र परमाल 'श्रीपाल चरित्र' शीर्षक एक जेन ग्रंथ 
रचयिता हैं । श्रे विलुसत के पास हिन्दी पुस्तकों के अपने 
बहुसंख्यक संग्रह से इस रचना की एक प्रति हु इसी शीपेक 
की एक दूसरी जेन रचना से नितांत भिन्न है । 
परशु-राम* 
'डपा (या उखा ) चरित्र' " शीपक हिन्दुई काञ्य के रचयिता 
भे भा० 'इशवर ( परम आनन्द > का दास! ४ 

* भा० मेरे विचार से यह शब्द बहा है जो विरोपण 'परमल', या ठोक-ठोक 'परिमल'- 

मीठा गंव-हे । है 

3 में नहीं जानता कि ये वहा व्यक्ति हैं जो शंकर आचार्य के नाम से पुकारे जाते हैं । 
मा० विधा के एक अवतार का नाम 


७ टस काज्य से एक उद्धरण मेरे निरोक्षण में श्री लॉसरों ( 7.,87०८-८४प ) 
द्वारा प्रकाशित हिन्दी और हिन्दुद संग्रह ( (297250774052 ) में है । 








ष्द्‌ 


पालि रास [ १४९ 


हैं, जिसका संबंध उप। ओर अनिरुद्ध के साथ उसके प्रेस की कथा 
से है। इस कथा का 'प्रेम सागर! में, कई अध्यायों में, विस्वृत्त 
वर्णन है ।' मैं नहीं जानता यदि यह वही रचना है जो मुद्रित हो 
चुकी है ओर जो देशी स्कूलों में पढ़ाई जाती है ।* 


पालि राम 


ने 'बरन चन्द्रिका? - बन के चन्द्रमा की ज्योति, शीषक के 
अंतर्गत 'नेरंग-इ नज़रः का उदू से हिन्दी में अनुवाद किया है; 
यह एक प्रकार का चित्रों सहित छोटा-सा विश्व-कीप है, जो 
लड़कियों के स्कूलों के लाभार्थ है, ओर जिसके प्रथम अंक १८६४ 
आओर १८६५ में, लगसग ३० छोटे अठपेजी प्रष्ठों में, मेरठ से 
प्रकाशित हुए हैं । 


वे अमीर अहमद के उद्द-पत्र 'नजमुल अखुवारः--समाचारों 

मर ननवप (५५. 

का सितारा--के हिन्दी-रूपान्तर, मेरठ के पाक्तिक पत्र, 'विद्यादश' 
--ज्ञान का आदशे, के संपादक हैं । 
पीपा 

एक फ़क्कीर, अथवा हिन्दू सन्‍त समझे जाने वाले एक जोगी थे, 

जिनकी हिन्दी कविताएँ “आदि अन्थ' सें सम्मिलित हें ।४ 'भक्तमाल! 

में उत्तका इस प्रकार. उल्लेख है, जिसके अनुसार बारहवीं शताब्दी 


१ ४२ तथा वाद के अध्याय 

२ एच० एस० रोड ( रेछात ), रिपोर्ट ऑन इनडेजेनस ऐब्यूकेशन';. 
आगरा, १८५२, ४० १३७ | 

3 जञा० 'रक्षक राम! 

४ “एशियालि्कि रिसर्चेज्र.' जि० १७, पूृ० र८८ 
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के लगभग मध्य में शासन करने वाले राजा शूरसेन के राजत्व- 
'काल में ये प्रसिद्ध व्यक्ति जीवित थे । 
छप्पय 
पीपा प्रताप जग बासना नाहर को उपदेश दियों। 
प्रथम भवानी भक्त सुक्ति मांगन को घायो। 
सत्य कह्यो तिहि शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो ॥ 
श्री रामानंद पद पाइ भये अ्रति भक्ति की सींवा | 
गुण अशंख निरमोल संत धरि राखत ग्रीवा ॥ 
परस प्रनाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियों | 
पीपा प्रताप जग बासना नाहर को उपदेश दिया || 
टीका 
पीया गांगरनगढ़ के राजा थे ; एक रात, जन्र वे सो रहे थे , वो 
एक प्रेत)! आया और उनकी चारपाई उल्लट दी | पीपा ने यह स्वप्न 
अशुभ समभा । वे उठे, और तुरन्त ही अपनी कुलदेवी का ध्यान 
किया | जब्न भवानी प्रकट हुई तो पीपा ने उनसे कहा : इस यंत्रणा 
पहुँचाने वाले प्रेत से मेरी रक्षा कीजिए! | भवानी ने उत्तर दिया; यह 
ग्रेत विष्णु का भेजा हुआ है, में इसे नहां भगा सकती ।? राजा ने कहा 
यदिआप मुझे इस प्रेत से नहीं छुड़ा सकतीं तो यम* से कैसे छुड़ाएँगीं ! 
ओऔर यदि आप स्वयं मेरा उद्धार नहों कर सकतीं , तो वह मार्ग 
बताइए जिसका अनुसरण करने से में अपना उद्धार कर सकता हैँ।' 
देवी ने उनसे कह *रामानन्द को गुरु चना कर हरि-मजन करो? | 
दोहा 
राम के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति करना बाँस के बन के 





4 फिर आने वाल।, आत्मा, बुरी आत्मा 
+ भारतीय +प0६07 
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समान-है जिसका जल जाना निश्चत है--यह केटे हुए तृंणों पर 
लेप करने या बालू पर दीवार के समान है। 


सुत्रह होते ही, पीगा तििना किसी से सलाह किए, बनारस के 
रास्ते पर चल पड़े, और शीघ्र ही रामानंद के द्वार पर पहुँच गए। 
द्वार रक्षक स्वामी को उनके आने की सूचना देने के लिए घर के अन्दर 
गया | तिस पर स्वामी ने चिल्ला कर कहा: भेरा राजा से क्या मतलब १ 
क्या वह जो मेरे पास है उसे लूटने आया हैं ?? ये शब्द सुनते ही, राजा 
मे बास्तव में अपना महल नष्ट करने की आज्ञा दे दो। तब 
रामानंद ने राजा को संत्रोधित करते हुए कह, क्या तुम कँए में गिर 
सकते हो !? पीपा ने उसो क्षण केँए में गिरना अपना कर्ेव्य समझा। 
जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्होंने हाथ पकड़ कर निकाला; तब 
रामानंद ने पीपा को अपने पास बुलाकर उन्हें एक मंत्र दिया, और यह 
दते हुए उन्हें उनके देश वाण्सि भेज दिया : साधुओ्रों के साथ जैसा 
व्यवह्र करना चादिए वैसा ही यदि वेष्णवों के साथ किया गया 
सुनँगा, तो मैं त॒म्दारे यहाँ आऊँगा ।! 
पीपा तत्र अपने देश लौट आए, ओर इतने उत्साह के साथ 
साधुओं को सेवा में तत्तर हो गए, किजो साथु रामानन्द के पास 
आते थे, वे ही पीग की महिमा का वर्णन करते थे | उनकी ख्याति देश- 
देश में फैल गई । जब कुछु वर्ष और दिवस व्यतीत हो गए, तो पीपा ने 
रामानन्द को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए लिखा। पत्र पढ़कर, 
स्वामी ने चार शिष्य, जैसे, कत्रीर, आदि, अपने साथ लिए, और उधर 
चल दिए | पीपा ने जन्र यह समाचार पाया , तो उनसे मंट करने 
आए | वे उनके चरणों पर गिर यए, और साब्दोग दर्डवत किया | 
उन्होंने संत के साथियों के साथ भो अत्यन्त नम्रतापूर्ण व्यवहार 
किया | वे रामानन्द और उनके साथियों को महल में ले गए। 
उन्होंने गुल और उनके साथियों की सच प्रकार से आवभगत की; 
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आते देखा, तो उसने उनसे पूछा कि आप ऐसी कीचड़ में अपने पैर 
किस प्रकार सूखे रख सकीं | सीता ने उत्तर दिया कि मेरे पति अपने 
कन्धों पर लाए हैं। ये शब्द सुनते ही, वबनिया घर से बाहर आया, 
आर पीपा के चरणों पर गिर पड़ा; फिर अन्दर जाकर वह सीता के 
चरणों पर भी गिरा और कहा : माँ, अपने घर लौट जाओ आप 
के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर मैंने महान्‌ अपराध किया है [? 
एक दिन जब्र पीपा के घर में कुछ खाने को न था, वे बाज़ार 
गए; वहाँ उन्हें एक तेलिन मिली जिसने अपने से खरीदने के लिए उन्हें 
फुसलाने की कोशिश की। किन्तु उन्होंने उससे पहले राम-नाम 
लिवाना चाहा, ताकि जिस कार्य के लिए उसने पग्राथना की थी, 
बह कार्य पूर्ण हो | तेलिन को क्रोध आ गया और उसने अत्यधिक 
मुँकलाहट प्रकट की | पीपा ने उससे कहा + अच्छी बात है, जब 
तेरा पति मरेगा, और तू सती होगी, तब्र त्‌ चिल्लाएगी : हे राम !? 
स्त्री ने कहा : 'ठुम मुझे चिद़ाते हो; तुम स्वयं, जो ऐसी चुरी बाव 
कहते हो, मर जाओ । पीपा इस उत्तर से बड़े दुःखी हुए, “और यह 
सोचने लगे कि यह स्त्री अपनी ग़लती सुधार सकती है। उन्होंने अयने 
मन में कहा , यदि इसका पति मर जाय, तो यह राम का नाम लेगी, 
इस घटना का घटित होना ही ठीक होगा।' यह सोचने के बाद 
स्वामी उसके घूर में गए, और तेलिन के मन में वेचेनी बढ़ने लगी। 
पीया ने तुरन्त उसके पति की आत्मा बाहर कर दी, और अंतिम 
क्रियाश्रों के लिए द्वार स्वयं खुल गया । वास्तव में, पति को मरते देर 
न लगी । तब तेलिन ने राम को प्रार्थना की । उसके परिवार के सत्र 
लोग आँसू बहाने लगे | पुरुष और स्त्री, भाई और बहन, पिता और 
माता, सच इकट्ठे हुए, पति की लाश लाए, और अत्यन्त दुःख 
प्रकट करते हुए अंतिम कम करने लगे | तब स्त्री ने सती होने के 
निश्चय के साथ अग्नि कीओर देखा, और अपने वचन को इंढ 
ऋकरने का संतोष प्राप्त किया | विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि 
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के साथ वे चिता के पास पहुँचे, किन्तु इसी बीच में पीपा आ गए। सत्ती 
चिल्लाई 'राम राम?, उसकी जीभ एक क्षण के लिए भी न रुकी । पीपा 
ने हँसते हुए कहा : मेरी माँ, क्‍यों राम-नाम लेती हो, उस समय क्‍यों 
चुप हो गई थीं जब तुम जीवित थीं ! मृत्यु के समय यह विचार क्‍यों 
उठा १ तब तेलिन के मन में विश्वास से मिश्रित आदर का भाव उसन्न 
हुआ | उसने कहा, वम्दारे शाप से मेरे पति की मुल्यु हुई है। मेरे 
भाई, अब मुझे क्‍या कहना चाहिए जिससे मेरा पति एक क्षण में 
जीवित हो जाय |? पीपा ने कहा विष्णु की प्रार्थना करो, तो तुम्हारे 
. पत्ति की लाश फिर जी उठेगी, ओर ठुम स्वयं न मरोगी | इन शब्द 
ने तेलिन को शान्ति प्रदान की; उसने प्राथना की ओर पीपा ने लाश 
ज़िंदा कर दी । वे पति और पत्नी को घर ले गए, और उन दोनों को 
दीक्षा दी ; तलश्चात्‌ उन्होंने विप्णु के भक्त वुलाए, और इस अवब- 
सर पर उन्होंने बड़ा उत्सव मनाया | 
अच सके अपना अहंकार मिटना चाहिए; किन्तु मैं जाऊँ 
कहाँ ? इस प्रकार कहते हुए बिना यह जाने कि कहाँ जा रहे हैं वे 
अनिश्चत दिशा की ओर चल दिए । किन्तु घाट के मा पर उन्हें 
एक विष्णु-भक्त मिला, जो उन्हें अपने घर ले गया । प्रत्येक दिन 
उनकी प्रीति बढ़ती ही गई। अंत में पीणा ने वहाँ से चल देना चाहा। 
यह जान कर वैष्णव वड़ा दुःखी हुआ | अपने हृदय को प्रेम से और 
आँखों को आँसुओं से भर उसने कह: हे राम, संत मुझसे क्‍यों अलग 
होना चाहते है ? सब साधुओं ने इकई होकर पूजा की और खाने 
के सामान से मरी एक गाड़ी पीया को दी। उन्होंने उन्हें रुपयों से 
भरी एक थेली भी दी | भेंट रूप में उन्होंने वहुत-से कपड़े दिए, किसी 
' मे पहिनने के लिए, किसी ने ओदने के लिए। तलश्चात्‌ पीणा उस 
घर से चले , किन्तु डाकू आ पहुँचे, और उन्होंने घाद रोक लिया , 
उन्होंने गाड़ी ले ली और उसे लूट लिया । पीपा को पेदल चलना 
पड़ा । उन्होंने कहा : “आज मेरी आत्मा को प्रसन्न करने वाली बात ' 


$ै 
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हुई है|? किन्तु अपने पास रह गई थैली की ओर उनका ध्यान गया। 
जो धी और शकर उनके पास रह गई थी उसे भो लेकर डाछुओ्रों के 
पीछे दौड़े | उन्होंने उनसे कहा : 'एक ग़लती हो गई है, तुमने सत्र-कुछ 
नहीं लिया; मेरी कमर में यह थैली थी |? इतना कह उन्होंने वे चीज़ें 
गाड़ी के सामने फेंक दीं। यह सुन कर डाकुओं को आश्चर्य छुआ। 
उन्होंने कहा : 'हे भगवान, ऐसा होते कभी नहों देखा! तुम हो कौन | 
तम कहाँ से आ रहे हो, शोर कहाँ जा रहे हो ? फिर तुम्हारा नाम क्‍या 
है ? उन्होंने उनसे कहाः मैं पीपा, मगवान्‌ का भक्त हूँ ; में संतों के 
लिए अपना सिर कटाने के लिए प्रस्तुत हूँ | तुम्हें विश्वास हो गया 
कि जो कुछ मेरे पास था, वह सत्र तमने ले लिया, किन्तु ठम घोखे' 
में रहे; जो बचा हुआ भें तुम्हें दे रहा हूँ उसे ख़राब मत समभझो। 

ये वचन सुनते ही डाक पीप्र के चरणों पर गिर पड़े, और 
हाथ जोड़ उनसे क्षमा-याचना की । उन्होने उन्हें गाड़ी ओर थैली 
लौटाते हुए कहा: अत हम आपको कृण चादते हैं । हमें दीक्षा 
दीजिए, हमें भगवान्‌ के भक्तों में शामिल कर लीजिए; हम यह मेंट 
आपको देते हैं ।' पीपा ने कद : थअ्रच्छी बात है, किन्तु आये किसी को 
मत लूटना । यही उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ ।? 

एक दिन पीपा ने एक महाजन से कुछ रुपया उधार माँगा। 
उनकी इच्छानुसार मह्जन मे चार सो ठके उन्हें दिए। पीपा ने एक 
रसीद लिख दी और एक अच्छी गवाही करादी | महाजन ने उनसे कहाः 

धन आप जब दे सकते हों तभी दें, मुझे कोई परेशानी न होगी | 

छः महीने बाद, महाजन ने उनसे रुपया माँगा; उसका पीपा से झगड़ा 
हो गया, ओर उनके पक्ष की बात जिल्क॒ल सनने के लिए राज़ी न 
हुआ । तब पीपा ने उससे कहा : कच तुमने मुझे रुपया दिया, और 
क्र मुझे मिला, मेरा गवाह कोन हैं ” इस मभगड़े के बाद, पीपा 
ने उससे रसीद पंचों के सामने पेश करने के लिए कहा; किन्तु उसने 
अपने घर के नए-पुराने काग्रज़ व्यर्थ ही ढ्ढ़े । ततब्र सब्र लोगों ने 


पीपा [ १४९ 


'महाजन को झूठा बताया | उत्तर समझ में न आने के कारण, उसे सब 
के सामने क्रोध आ गया , किन्तु पीपा ने कद : अच्छा ठोक है, मैंने 
यह रुपया लिया ; किन्तु ईश्वर की दया से हरि-मक्तों के वह काम आया। 
तुम उसकी शान क्यों कम करना चाहते हो १ यदि तुम सुझे परेशान 
नहों करोगे, तो जब मेरे पास रुपया होगा, मैं तुम्हें दे देगा [? तम्र 
उन्होंने एक नई रसीद लिख दी, ओर महाजन के हृदय को शान्ति 
मिली । वह दीक्षित हो कर, पीपा का शिष्य हो गया, थेंटों के ढेर 
लगा दिए । 
पीपा ने मन में सोचा कि क्‍या वास्तव में मेने घर>बार 
छोड़ दिया हैं। उन्होंने अपने मन में कहा : जब तक में लोगों के 
सामने रहूँगा, में मक्ति-कार्य न कर सकंगा। दिन-रात भीड़ मुझे घेरे 
रहती है ; मेरा मन उससे थक-सा गया है |? उन्होंने सोता से कहाः 


, राम-भजन के लिए चिथड़े लो, और हमें किसी दूसरी जगह चलना 


ट 


चाहिए | परिस्थिति के अनुसार, हम शिक्षा लेंगे | जंगल में रहना 
हमारे लिए महल में रहने के बराबर होगा। कुछ समय तक हम 
हाँ रहें ! सीता ने उत्तर दिया; जब आपने यह आज्ञा दी है तो 
आपकी आज्ञा का पालन होगा ; मैं सदैव आपकी इच्छाओं का * 
अनुसरण करती रहूँगी ।? तब, अपनी आत्मा की प्रेरणा के अनुसार, 
वे इधर-उधर घूमने लगे | 
तब वें जंगल के एक गाँव म॑ रहने गए, जिसके आधे भाग में 
गाड़ीवान रहते थे। री-पुरुष उनका मजाक बनाने लगे। उन्होंने 
उनका ( पीया और सीता का ) वहाँ रहना बुरा समझा, ओर वे उनके 
साथ बैठते-उठते नहीं थे । तब पीपा और सीता एक ख़ाली मकान 
में चले गए, शोर दोनों मिल कर राम-नाम लेने लगे। इसी चीच 


सौ रुन्यासी पोषा के यहाँ आए। उन्‍होंने दया-व्यवहार को याचना 


५' शब्दश:, 'भूझो करना? 
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की | पी पाने उनका स्वागत किया ; अपने से अतिरिक्त एक दूसरे 
मकान में उन्होंने उन्हें ठहरा दिया। उन्होंने यह मकान सीता से 
साफ़ कराया, और चूल्हा, चौका और बर्तन ठीक कराए। पेड़ को 
पत्तियाँ लेकर उन्होंने पत्तलें बनाई”, तत्पश्चात्‌ विप्णु ने फ़कीरों के 
खाने के लिए आवश्यक वस्तुएँ द॥ 

इसी समय एक हत्यारा उस स्थान पर आया, जिससे सब 
लोग भयभीत हो उठे | जिघर से भजनों का स्वर आ रहा था वह 
उधर गया, और पीपा के चरणों पर गिरते हुए कहा : "मैं हत्यारा 
हूँ, मैंने एक गाय का वध किया है ; इसलिए मैने सिर मुड़ाया है, 
गंगा स्नान किया है । जब आपने खाना पकाया है, तो क्‍या आपका 
भाई न खाएगा! मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे अपनी शरण में 
लीजिए, आ्राज से मैंने अपनी जाति छोड़ दी है? ? इस प्रकार कोई व्यक्ति 
आपसे कुछ न कह सकेगा। मेरी आत्मा विश्वास से पूर्ण है ? 

तब गुरु ने डाक की आत्मा का संशय दूर किया। उन्होंने 
खट्ट दूध में आटा, पित्रला हुआ मक्खन और शकर मिलाई; दूध 
उन्दाने एक बरतन में भरा ओर हत्यारे को उसे खिलाया, 
तथा उसकी मंगलकामना की । संतोषी संन्यातियों, साथ ही 
सपरिवार गाँव के निवासियों ने भी उसे खाया | क्षण भर में सत्र 
फिर मिल बैठे | 


ह। 


पीपा ने एक हत्यारे का श्रपराध क्षमा किया ; और सबने राम 
का नाम लेकर मोक्ष प्रात किया । उसमे करोड़ों हत्यारों को नष्ट करने 
की शक्ति थी ; ऐसा होता क्‍यों नहीं ? इस राम-भक्ति के प्रचार में 
पीपा संलग्न रहे और देश-देश में मनुष्यों को मोक्ष पदान किया । 





पुष्पदान्त [ १४३ 


वेचेन ओर व्यथित राजा शूरसेन' ने उन्हीं से अपने संबंध सें 
कहा : पाप-कर्म मेरा स्वभाव बन गया है, क्षमा सुझ से दूर भाग 
गई है।' वह सब दिशाओं में घूमा,' घोड़े पर चढ़ा, और अपनी 
उत्तेजना में चिल्लाता किरा । अस्सी कोस तक जाने के बाद राजा 
उनके पास फिर आया ; वह अपने महल में वापिस आया और अपनी 
प्रजा का अभिनन्दन प्राप्त किया । उसने बहुत-सा पूजा-पाठ किया ; 
अपने महल के घन का आधा भाग गासोत्रों में बाँट दिया, और पीपा 
से कह : स्वामीजी मुझे छोड़ कर न जाइए, मैं आपका आदर 
करू गा ; में आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ।? 


पर जिन कायों का चणुन किया हैं पीपा के ऐसे ही अन्य 
अनेक कार्यो का वशुन किया जा सकता हैं; किन्तु क्या में उन सब्र 
का उल्लेख कर सकता हूँ ! इसलिए उनमें से कुछ का वर्णन कर ही 
सुझे संतोष है। 


पुष्पदान्त 


'सहीम स्तोन्नर शीषक एक कविता के रचयिता हैं। मैंने यह 
ताम स्वर्गीय सासंडेन ()/«४/ 50९७ ) की पुस्तकों के सूचीपन्न, 
० ३०७, सें पाया है; किन्तु उसका ऐसे अनिश्चित रूप में उल्लेख 


१ अथवा सुरजसेन, जैसा कि अन्य रुपान्तरों में मिलता हैं। अन्य कथाओं में इसी 
नरेश का कई वार प्रश्न उठा हैं जिनका कोई मदत्त न होने के कारण में अनुवाद 
नहीं दे रह्म हूँ । यह शरसेन बंगाल का राजा था, जिसने ११४१ से ११४४तक 
राज्य किया ; ओर जेसा में कह चुका हूँ, इससे पीणा का आविभाव काल ईरूवी 
सन्‌ की बारहवीं शताव्दो का मध्य माय निकलता हू । 

शब्दश:, 'द्सों दिशाओं में 

पीपा से संबंधित मूल छप्पप “भक्तमाल' के १८८३ ई० ( नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ ) के संस्करण से लिया गया हैं ।--अनु ० 

४ युप्पदान्त : पुष्प--फूल, ओर दान्त--देनेवाला से 


जप 


कण 
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देख पाई , किन्तु अद्भुत गोमती में उनका स्नान हो गया । सुबह होते 
ही यह बात सारे नगर में फैल गई, और नयर-निवासी महल के चारों 
ओर इकट्ठा हो गए। आश्चर्य-चकित पुथीराज ने उनसे हज़ारों रुपए 
भंट स्वरूप पाए | तब उस स्थान पर जहाँ भगवान्‌ उन्हें पुकारने के 
लिए रुके थे उन्होंने एक मन्द्रि बनवा दिया, और उसमें एक मूर्ति 
स्थापित की जिसका यश संसार ने गाया। 
एक दिन एक अंधा ब्राह्मण एक शिव-मंदिर के द्वार पर आया 
ओर धरना" के बहाने अपने नैन माँगे | शिव ने उससे कहा: निन 
तरे भाग्य में नहीं हैं ।' उसने उत्तर दिया : (ुम्हारे तीन आँखें हैं ।? 
उनमें से दो मुझे दे दो, और एक अपने पास रख लो ।? तत्न शिव 
ने, उसके आग्रह से, जिससे उसकी श्रद्धा प्रकट होती थी, द्रवित दो 
। ; 'तेरी देखने की शक्ति पृथीराज के अँगोछे में है; उसे अपनी 
आँखों से लया, और त देखने लगेगा । ब्राह्मण राजा के पास गया 
ओर जो कुछ हुआ था उनसे कह दिया। ब्राह्मणों का गौरब जानते 
हुए, जा सम्मान उनका कहा जाता हैँ उसके मिट जाने के भय €/ 
उन्होंने अपना अयोछा देने से इंकार कर दिया । किंतु सब लोगों की 
स्वीकृति लेकर उन्होंने एक नया अगोछ्ठा मेंगाया, और उसे अपने 
शरीर से छुआ कर, ब्राह्मण को दे दिया | ब्राह्मण ने उसे अपनी 
आँखों से लगाया भी नहीं था कि नए खिले हुए कमल की भाँति 
उसकी आँखें खुल गई | 
पहाद 
शंशु अंथ!--( सिक्‍खों की ) पिता की पुस्तक में सम्मिलित 
धामिक कविताओं के रचयिता हैं | 
» इच्छानुसार कोई काम कराने के लिए भारत में अत्यधिक अयुक्त साधन, जिसमें 
फलय्राप्ति तक जित्त स्थान पर वेठा जाता है उसे छोड़ा नहीं जाता । 


मा० हर्ष, प्रसन्नता', पाइल खण्ड के एक सामन्त का नाम 
3 न्ञानक पर लख देखिए 
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प्रिय-दास | शश७ 


प्रिय-दास 


नित्यानंद के अनुयायी, वंगाल के निवासी, रचयिता हैं : 

१. बुन्देलखण्ड की बोली में एक मागवत्त के जिसका वॉड ने 
उल्लेख किया है; 

२. कवित्त छन्द के पदों भें 'सतक्तमाल? की एक टीका के 
जिसका शीपेक है 'सक्तिरस वोधिनी--भक्ति के रस का ज्ञान 
कराने वाली। मेरे पास उसकी एक प्रति है जो मुझे दिल्ली के 
स्वर्गीय एफ़० पूट्रोस ( 00ए7०08 ) ने दी थी। इस हस्तलिखित 
'पोथी में सूल तो वही है जो ऋष्णदास ने ग्रहण किया है, अर्थात्‌ 
नाभा जी और नारायणुदास का। प्रिय दास कृत टीका के साथ 
“दृष्टांत! और 'भक्तमाल असंग' भी हैं. । 

..' जिन हिन्दू संतों की जीवनी उन्होंने इस अंथ में दी है उनकी 
सूंची इस प्रकार है : धर 


वाल्मीकि घना भगत सदना कसाई 
.परीक्षित माधोदास॒ लड्ड भक्त 
सुखदेव रघु-नाथ._ गंजा साल (5०पांधे ए799) 
 अग्नदास हरि व्यास लशा भक्‍त (,9४०॥७ फैँ7७८४9) 
शंकर विट्वल-नाथ नरसी भगत्त 
नास देव गिरिधर सीराबाई. 
' जय देव विद्त्तन-दास प्रथीराज 


 श्रीधर स्वामी रूप सनातन नर देव 


१ प्रिय दास, अच्छे लगने वालों का दास 

२ “व्यू ऑव दि हिस्ट्रो, एट्सीटरा, आँव दि दिन्दूज़', जि० २, पृ० ४८१, 

3 एच० एच० विल्सन, “एशियाटिक रिसर्चेज्', जि० १६, ए० ५६, मेट्गोमरी 
मार्टिन, <्स्टर्न इंडिया', जि० १, पृ० २०० 
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उत्तर-पश्चिम प्रदेश की सरकारी पुस्तकों के संरक्षक जॉन पाकूस 
लेडली (],८०॥८ ) द्वारा आय-व्यय, व्यापार आदि से सम्बन्धित 
राजनीतिक अथशाख पर अँगरेज़ी में लिखित ग्राथमिक रचना का 
अनुवाद है। अनुवाद अच्छा हुआ है: पहले वह आगरे से प्रका- 
शित हुआ, तत्पश्चात्‌ १८४६ में इलाहाबाद से, अठपेजी ७० प्रृष्ठ | 

बच्चों के लाभाथ राजनीतिक अथंशाखश्र पर (दस्तूर माश! 
शीपंक एक ओर भी अधिक प्राथमिक रचना हे, १७-१७ पंक्तियों 
के चापेजी ६४ पष्ठ” 

६. उदे मार्तेण्ड--उदँ का सूय--'क्रवायदुल मझुब्तदी'-- 
गररंभिक नियम--शीपंक उद रचना का हिन्दी अनुवाद ; आगरा, 
१८४४, अठपेजी १०४ ०ष्ठ | 

१०. भोज अवंध सारः--भोज की कहावतों का संचयन-- 
हिन्दी टीका सहित संस्कृत में; इलाहाबाद, १८४६ ओर १८६२, 
«० ८5 का द्वितीय संस्करण । ६४ प्रष्ठ का एक संस्करण आगरे 
से भी प्रकाशित हुआ है । 

११, शिक्षा मंजरी--शिक्षाओं का गुच्छा-( दो भागों में ), 
टॉड की 'हिन्टस आन सेल्फ़ इम्प्रवमेंट' शीपेक रचना में एच० 
सी० टनर द्वारा चुने हुए अंशों के अनुवाद 'तालीमुन्नाफ़ूस 
शीपक उदूं रचना का हिन्दी रूपान्तर; इलाहाबाद, अठपेजी, दो 

भागों में, पहला संस्करण १८४६ का, २८ प्रृष्ठ; दूसरा १८६० का, 
४३ प्रप्ठ । उसके कई संस्करण हैं । 

१६. मवादी उलू हिसाव--गणित का प्रारंभ--गशित” था 
'रेखागणित प्रकाश”ः--गणना की ज्योति--का उदूं अनुवाद, 
२८ ० 777८८ से लेकर (0प०० 7२006# ( घनमूल ) तक चार 
भागों में 


१ 'श्रो लाल? शापंक लेख देखिए । शायद यह रचना वहां है जो लाहौर के ६ मार्च 
१८६६ के 'कोह-इ नूर” में घोषित, इसी शीर्षक की एक पथात्मक अर्थमेटिक हें। 
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वंसीधर ने यह रचना मोहनलाल की सहकारिता में लिखी है । 
१३, 'मिसवाह? या 'मिरातुल समाहतः--दीपक या खेत नापने 
का दर्पण," दो भागों में, '्षेत्र चन्द्रिका' या खेतों का दीपक, का 
उदू अनुवाद, जिसके कई संस्करण हो चुके हूँ, जिनमें से एक 
लाहौर के 'कोह-इ-नूर' छापेखाने से निकलता है,' और १८५३ से 
१८४६ तक आगरे से, आदि, जिनसें चिरंजीलाल का सहयोग है। 
'. १४, 'तारीख-इ-हिन्द'--हिन्द का इतिहास, उदे में आगरा स्कूल 
घचुक सोसायटी के लिए 'भारतवप का ज्ृत्तान्त' या 'इतिहास” शीर्षक 
के अंत्गंत रेब० जे० जे० मूर की सहकारिता में पुनः प्रकाशित । 
दूसरा संस्करण कलकत्ते से निकला है, १८४६, ३१६ अठपेजी 
प्रष्ठ । एक आगरे का संस्करण भी है. १८४४, और दूसरा १८५६ 
का, १९० अठपेजी प्रष्ठों की १०००० प्रतियाँ छपी । ह 
१४५. वंसीधर ने उढूं, हिन्दी और अँगरेजी की शब्दावली 
तसलीसुललुगत'-तीन पूर्वापर संचद्ध विषय--के संपादन में 
सहयोग दिया | 
१६. देशी स्कूलों के विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए उनके 
पाठ्य-क्रम में निधोरित उद्‌ में लिखित पुस्तकों पर श्य५० में 
विशेष रूप से तेयार की गई २० पृष्ठ की पुस्तिका गंज-इ सवालातव? 
>सवालों का खज़ाना--भसी उनकी देन है | | 
१७. 'हकायक-इ मोजूदातः--छत्पन्न हुई चीज़ों की वास्तविकता 
--विज्ञानों का एक प्रकार का संक्षेप, श्री लाल कृत, हिन्दी में 
धविद्यांकुरः या 'विद्यांकुरा--विज्ञान ज्ञान को प्राथमिक बातें--का उद 
में अनुचाद, कई वार आगरे से सिज्ञो मिसार अली बेस के 
संरक्षण सें छुपा | 


स्करणों के अनुसार शीर्षक मिन्न हैं ।.. 
४ बहुत छोटे ६२ चौपेजो पृष्ठों की । “नि ८ अमल का 
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गणक ( (.0827777०$ ) की एक तालिका सहित, हिन्दी से 
अनूदित, जिसके कई संस्करण हो चुके हैं, जिनमें से एक आगरे 
है, १८५४,२१६ वड़े अठपेजी पृष्ठ । 

२६ 'तहरीर-इ डउकलिद्स'-नयूकलिद ( 7ए८४०१८ ) के मूल 
सिद्धांत, दो भागों में : कहा जाता है पहले की रचना बंसीघधर ने 
मोहनलाल की सहायता से की, इलाहाबाद, १८६०,१६० अठपेजी 
पृष्ठ, लघुगणक की एक तालिका सहित; दूसरा मोहनलाल और 
वंसीधर के द्वारा साथ-साथ रचित, वही, १२२ प्रष्ठ । 

३०, नतीजा तहरीर उकूलिदस”--औयूकलिद के मूल सिद्धांतों 
का परिणाम, हिन्दी से अनूदित, अठपेजी तीन भागों में | प्रथम 
१०८ प्रष्ठों का, दूसरा १४० प्रष्ठों का, आगरा, १८४४ और १८५६ | 
इसके कई संस्करण हो चके हैं ' 

३१, 'मिरातुस्सिदक ( किताब )?), लाभदायक उपदेशों की 
जशुंखला, कृष्णदत्त द्वारा हिन्दी में लिखित 'सत निरूपण? का उदूँ 
में अनुवाद; दिल्ली, १८५६; द्वितीय संस्करण, १२० अठपेजी प्र्ठ । 

३२ 'क्षत्र चन्द्रिका', 'मिस्चाह उलमसाहत? का हिन्दी अनुवाद, 
दो भागों में, देशी स्कलों के लिए स्वीकृत हिन्दी रचना । इसके 
कई संस्करण हो चुके हूँ, जिनमें से चौथा, वनारस से, चोंपेजी 
१०,००० ग्रतियाँ मुत्ति । 

३३ बंसीधर ने प्रधानंत: भरत खण्ड के भूगोल से सम्बनि 
हिन्दी रचना “भूगोल” या भूगोल वणुन? की दो भागों में रचना 
की है; प्रथम भाग, ४५४ अठपेजी पृष्ठ, आगरा, १८६०; दूसरा भाग 
११० अठपजी पृष्ठ, आगरा, १८६०; आर मिर्जापुर, १८४३,१६४ 
घठपेजी पृष्ठ । ह 





१ श्री लाल पर लेख देखिए । 
२ बासुदेव लेख में टी शोर्पक की एक रचना देखिए । 
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३४ 'रेखा गणित सिद्ध फलोदयः--ज्यासित के वास्तविक फलों 
का प्रकटीकरणु--पंडित सोहनलाल की सहकारिता में ।* 

३४ 'असिद्ध चर्चावली? - विख्यात लोगों के संस्मरण - पाँच 
भागा में, उदे 'तज़किरात उल सशाहिर? का अनुवाद; प्रथम भाग, 
आगरा, १८४६,४० अठपेजी पष्ठ ; द्वितीय भाग, आगरा, १८४५६, 
चित्र सहित १२ अठपेजी प्र॒ट्ठ ; तीसरा भाग, इलाहाबाद, १८६०, 
१२७ पृष्ठ ; चोथा साग, आगरा, १८६०, १३० प्रष्ठ; पाँचवाँ साग, 
आगरा, १८४५१, ७० प्रष्ठ 

३६ ईंगलेंडीय अच्तरावली--अँग्रेजी वर्णमाला--रुड़की, 
१पश्८, १२पे० ४६ प्रूष्ठ । 

३७ 'गणित प्रकाश; प्रथम भाग, सातवाँ संस्करण, १८६१, 
इलाहाबाद, अठपेजी | दूसरे, तीसरे और चोथे भाग श्री लाल के 

सहयोग से । ४४ प्रष्टठों में, दूसरा भाग ( तीसरा संस्करण ) १८६० 
में बनारस से छपा है ; तीसरा भाग ( तीसरा संस्करण ) आगरे 
से १८६१ में, ८१ ४०; ओर चौथा भाग ( पाँचवाँ संस्करण ) 
वंनारस से, १८६०, ७१ एछ | 

, ३८ 'पिण्ड चन्द्रिका'--शरीर का चन्द्रसा--जो, मेरे विचार 
से, मशीन-सम्बन्धी प्रवन्ध है; आगरा, १८४५६, ६७ अठपेजी प्रण्ठ । 

३६ “सिद्धि पदाथ विज्ञाल--सशीन-संवंधी सच्चा ज्ञान; 
इलाहाबाद, १८६०, १०१ अठपेजी इष्ट । 

४०, पाठक वोधनी--नीति-सम्वन्धी उपदेश - हिन्दी में; 
आगरा, १८४६, ५० अठपेजी एष्ठ । 

४१ “जगन्‌ वत्तान्तः--संसार का इतिहास--संक्षेप में प्राचीन 
इतिहास से हिन्दी में ( दूसरा संस्करण ), प्रथम भाग ; आगरा 
श्य६० ७२ अठपेजी पृष्ठ । > 


१ मोहन लेख में इसी शोर्षक की एक रचना का उल्लेख देखिए । 
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४२ उपदेश पुष्पावलीः--उपदेशों की वाटिका-- भुलदस्ता 
अख़लाक़' का हिन्दी अनुवाद ; इलाहाबाद, १८४६. ६७ अठपेजी 
पृष्ठ 

४३ 'जनत्न ओ मुकावलाः--अलजबरा और ज्योमेट्री, उदूं में, 
प'० मोतीलाल की सहकारिता में; मेरठ, १८६६,२२० &० | 

अंत में वंसीधर आगरे के 'नरुल इल्म' नामक छापेख़ाने से 
“आब-इ हयात-इ हिन्दः शीपक उदू पत्र अकाशित करते हैं, 
जिसके हिन्दी रूपान्तर का शीर्षक 'भरत खंड अमृत” है | 

बरुतावर 

ये एक हिन्दू फ़क्नीर थे जिन्होंने हिन्दी या ब्रजभापा छुंदों में 
सुनीसार! नामक भन्थ” की रचना की । इस ग्रंथ में सून्यवादियों 
( जैन संप्रदाय ) के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। यह 
अंथ दयारास के आश्रय में लिखा गया था | दयाराम इस संप्रदाय 
के संरक्षक और १८९७ में आगरा गआन्तान्तगेंत हाथरस नगर के 
राजा थे । इसी वर्ष मसार्क्विस हेस्टिग्ज़ ने इस नगर पर अधिकार 
प्राप्त किया | 

इस उपदिशात्मक काव्य में अन्थकार का उद्देश्य ईश्वर ओर मनुष्य 
सम्बन्धी सभी विचारों की प्रव०्चकता और निस्सारता दिखाना 
है | इस रचना से कुछ अवतरण यहाँ दिए जाते हैं | इन अवतरणों 
को असिद्ध विद्वान एच० एच० विलसन ने हिन्दुओं के धार्मिक 
संग्रदायों की रूपरेखा ( 'एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १७, प्रु० ३०६ 
आओ और उसके वाद के प्र॒ठ्ठ ) द्वारा विद्वन्मण्डली के सामने रक्खा था! 
असंगतता उनकी विशेषता होने पर भी मेने उन्हें उद्धत किया है 


बची 


इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति कलकत्ते को एशियाटिक सोसायटी के पुस्त- - 
कालय में स॒रक्षित हैं, किन्तु गलतो से उसे हाथरस के दयाराम कृत कहः गया हैं 
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यद्यपि वे कुछ ऐसे शोचनीय सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं जिनकी जितनी 
निन्‍्दा की जाय थोड़ी है। 
में जो कुछ देखता हूँ शून्य है। आस्तिकता और नास्तिकता, 
“माया ( दृश्य ) और बअत्म ( अदृश्य 9) सब मिथ्या है, सब्र श्रम हैं। 
स्वयं जगत्‌ और ब्रह्मांड, सप्तद्ीप और नवखण्ड, ग्राकाश और पृथ्वी, 
सूर्य और चन्द्र, ्र्मा, विष्णु और शिव, कूर्म और शेष, शुरु और 
उसका शिष्य, व्यक्ति ओर जाति, मंदिर और देवता, रीति-रस्मों का 
पालन, प्रार्थना करना, यह सब्र शूत्य है । सुनना, बोलना और विचार 
करना, यह सत्र कुछ नहीं है, ओर स्वयं वास्तविकता का अस्तित्व 
नहीं है । 
तो फिर प्रत्येक ( व्यक्ति ) अपने आप पर ही ध्याननिप्ठ रहता 
है, और किसी दूसरे पर नहीं; क्योंकि वह केवल अपने में ही सबको 
पाता है ।...अपना ही चेहरा दपण में देखने की भाँति, मैं दमरों में 
अपने को देखता हूँ; यह तो एक समझ को भूंल है कि हैं जो कुछ 
देखता हूँ वह मेरा रूप नहीं, वरन्‌ किसी दूसरे का है। जो कुछ तुम 
देखते हो वह केवल तुम हो; तुम्हारे स्वर माता-पिता का कोई वास्तविक 
अस्तित्व नहों हैं | तुम्हीं चालक ओर बूढ़े, बुद्धिमान और मूखे, पुरुष 
और ख््री हो.. .ठम्हीं मारने वाले और मृत, राजा और प्रजा हो ...... 
हीं विल्लासी ओर साध, रोगी और स्वस्थ हो,संक्षेप में जो कुछ तुम 
देखते हो वह तुम्हीं हो, ठीक चेसे ही जैसे पानी के बुदबुदे और उसकी 
लहर पानी से भिन्न दूमरी वस्तु नहीं हैं । 
जब हम स्वप्म देखते हैं, हम सममते हैं वास्तविक वस्तुएँ देख 
रहे हैं, हम जागने पर अपने को भ्रम में पाते हैं। लोग अपने खप्त 
पड़ोसियों को सुनाते हैं; किन्तु उनके दुदराने से क्या लाभ ! यह तो 
घास के तिनके उड़ाने के समान है। 
में केवल 'सुनि? ( शून्य? ) सिद्धान्त पर ध्यान लगाता हूँ, मैं 
न तो पुएय जानता हूँ और न पाप । मैंने पथ्वी के राजाओं को देखा 
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है; वे न कुछ लाते हैं और न ले जाते हैं। उदार व्यक्ति का सुयश 
उसके साथ जाता है, ओर लोभी की आत्मा को निंदा ढक लेती है। 

जीवन के सुख वास्तव में हैं, अनेक रहे हैं, और बहुत-से 
अभी होंगे | संसार कभी ख़ाली नहीं होता । जिस प्रकार पेड़ की पत्तियाँ 
होती हैं; जीण पत्तियों के गिर जाने से नई पत्तियाँ प्रकट हो जाती हैं । 
मुर्काई पत्ती में ऋपना मन मत रमाओं, किन्तु हरे पत्र-दल को आत्मा 
खोजो । हज़ार रुपए का घोड़ा मर जाने पर किस काम का; किन्तु 
जीवित ट्ट्ट तुम्हें तम्हारे मार्ग पर ले जायगा | उस व्यक्ति में कोई 
आशा मत रखो जो मर चुका है; जो जीवित है उसी में भरोसा रखो | 
जो मर चुका है वह फिर जीवित नहीं होगा. . .फटा कपड़ा फिर शायद 
नहीं चुना जा सकता; एक टूट बचरतन फिर शायद नहों बनाया जा 
सकता । जीवित मनुष्य का स्वर्ग या नरक से कोई संभंध नहीं; जब 
शरीर धूल में मिल जाता है, दब सन्‍त और खल में क्‍या अन्तर रह 
जाता है ! है 

पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन सत्रसे मिलकर शरीर बना है। 
इन चार तत्वों से सृष्टि की रचना हुई है, और कोई अन्य नहीं है। 
वही ब्रह्मा है, वही चोंटी हैं; सभी इन तत्वों से बने हैं । 

हिन्दू और मुसलमान एक ही प्रकृति से निकले हैं | वे एक ही 
वृक्ष की दो पत्तियाँ हैं | ये अपने धार्मिक व्यक्तियों को 'मुल्ला' कहते 
है, वे 'परशिडित' कहते हैं । एक ही मिट्टी के वे दो बर्तन हैं; एक नमाज! 
पढ़ते हैँ, तो दूसरे पूजा करते हैं। अन्तर कहाँ हैं! में तो कोई 
अन्तर नहीं देखता | वे दानां द्वत सिद्धान्त का अनुगमन करतें है 
(आत्मा ओर पदाथ का अस्तित्व ).....-उनसे विवाद मत करा, 
किन्तु उन्हें समझाओ कि वे एक हैं । व्यर्थ के सब्र विवाद छोड़ो और 

पर, अर्थात्‌ दयारम के सिद्धान्त पर, दृढ़ रहो | 

अंत में ये कुछ पंक्तियाँ हैँ जो सच्चे दर्शन-शास्त्र के योग्य दें 
म॒झे सत्य की घोपणा करने में-मय नहीं है । मैं प्रजा ओर राजी 


चचा सिंह [ १७९ 


में कोई भेद नहीं जानता, गुके न तो भक्ति की आवश्यकता है और 
न आदर की, ओर में केवल गुणों से समाज का पोषण चाहता हूँ। 
मैं केवल वही चाहता हूँ जिसे में सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता हूँ; 
किन्तु मेरे लिए एक महल ओर एक काड़ी एक हो वस्तु हैं। मैंने 
अपनी या तुम्हारी गालती मानना छोड़ दिया है, और मैं न लाभ 
जानता हूँ न हानि | यदि मनुष्य इन सत्यों का उपदेश दे सकता हैं, 
तो वह लाखों की प्रारंभिक गलतियों का उन्मूलन कर सकता है। ऐसा 
उपदेशक आज दुनिया में है, और वह दयाराम के अतिस्क्ति अन्य 
कोई दूसरा नहीं है ।* 
चचाः सिंह 
आगरे के 'जेनेरल केटेलोग' और जेंकर ( 27:८7६८० ) के अपने 
'ाए007९८७ (0८798]79 में उल्लिखित हिन्दी रचना, 'गीता- 
बल्ली३ ( गीतों में प्रेम कथा ) के रचयिता हैं । 


चद्री लाल" ( पंडित ) 
रचयिता है; * ह 

१. उत्तर-पश्चिम अदेश की सरकार की आज्ञानुसार भारत के 
स्कूल और कॉलेजों की संस्क्ृत कक्षाओं के लिए १८४१ में मिर्जापुर 
में मुद्रित 'हितोपदेश? की अथस पुस्तक के हिन्दी अनुवाद के | 'डप- 
देश दर्षशः शीरपक के अंतर्गत उसका एक बनारस का संस्करण है। 
इस संस्करण की यह विशेषता है कि जहाँ तक हो सका है मूल 





१ तासी कृत इतिहास के द्वितोय संस्करण में इन उद्धरणों का पाठ तो यही हैं किन्तु 
अनुच्छेदों के विभाजन में अंतर है ।--अनु० 

* फ्ञा० बच्चा 

3 तुलसौ-दास पर लेख में इसी शीर्षक की एक रचना का उल्लेख हैं । 

थे भा० वढ़ों( उत्तर भारत में तीर्थ स्थान ) का प्रिय! 
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संस्क्रत शब्द सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि वाद में मूल पाठ की संस्कृत 
समभने वाले भारतवासियों को सुविंधा हो सके | उसकी रचना 
संस्क्ृत और हिन्दी में अत्यन्त प्रवीण स्वर्गीय डॉ० जेम्स बी० 
वेलेन्टाइन के संरक्षण में हुई है । 

२. विष्णु तरंग मल्लिः--बिष्णु के आनंद--के। यह अंथ अंथ- 
कार के नाम वाले छापेखाने (बद्रीलाल प्रेस!) वनारस से छपा है। 

३. हिन्दुई में 'वालवोध व्याकरण?--वच्चों के लिए व्याकरण 
के ( व्याकरण की भूमिका ); मिर्जापुर । 

मेरे पास इस रचना का वहुत छोटा चोपेजी छव्बीस प्रष्ठों का 
१८५८ में आगरे से छुपा छठा संस्करण है । 

४. लकड़ी पर खुदे नागरी अकरों में छपे 'रॉबिन्सन कऋसो! के 

दी अनुवाद के ; बनारस, १८६०, १२-पेजी ४४६ प्रष्ठ, 'रॉविन्सन 

क्रसो का इतिहास' शीपंक के अंतर्गत । 


उसका एक संस्करण फ़ारसी अक्षरों में है, वनारस, १८६ 
३३४ अठपेजी प्रष्ठ; ओर एक रोमन अक्षरों में, १८२ अठपेजी प्रष्ठ, 
१८६४७ । 

मेरा विचार हे हिन्दी में 'रॉविन्सन! का अनुबाद हो भो 
चुका हैं, आर उसका एक अनुवाद निश्चित रूप से उद और फ़ारसी 


अच्षरा म॑ रोॉविन्सन क्रसो की ज़िंदगी का अहवाल? शीप॑ंक के 
अंतगत मिर्जापर में छपा है | 


४. ( वंगला के साध्यम द्वारा ) एक हज़ार एक रजनी का 
'सहस्र रात्रि संक्तप' शीपक संत्षिप्त हिन्दी अनुवाद के, नागरी अक्षरों 
से, 5४ अठपेजी प्रप्ठ; वनारस, १८६१ । 


१ “अनेरल कैंलोग', जेंकर (7०॥१६८०) द्वारा उल्लिखित, ्रप00॥. 0०7 
जि०२ 
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६. मिर्जापुर से देवनागरी अक्तरों में छपे भारत में ली शिक्षा 
पर हिन्दी में एक व्याख्यान के | क्या यह उनकी बनारस इंस्टीटयूट 
के विवरण, १८६४-१८६४ इषछ्ट 5५, में उल्लिखित सीता वनवास? 
शीषक रचना तो नहीं है ? रे 


बलदेव-प्रसाद! ( लाला ) 


फ़ारसी से अनूदित एक हिन्दी अंथ के रचयिता हैं और जो 
मुहम्मद वज़ीर खाँ के छापेखाने में आगरे से १६१६ संवत्‌ । १८ 
६३ ) में छपा है | यह देवनागरी अक्षरों सें ४० प्रष्ठों की एक 
अठंपेजी पुस्तिका है, ओर अनेक चित्रों से सुसज्जित है । 


वल्नभद्र 


चबल-सद्र चिन्ती! ( (077 )--वलमसद्र की कथा--के रच- 
यिता हैं, जिसका उल्लेख वॉड ने हिन्दुओं के इतिहास, साहित्य 
ओर पोराशिक कथाओं के इतिहास पर अपने पंथ में किया 
है, किन्तु बिना कोई विस्तार दिए । यह संभवतः कृष्ण के भाई 
वलदेव की कथा है। लेकिन मोट्गोमरी मार्टिन कृत ईस्टले 
इंडिया? में कहा गया है कि वबल-भद्र 'जोतिप' ब्राह्मणों की 
जाति के आदि पू्च आर उन्होंने गवारू भापा में ज्यातिष 
पर विभिन्न रचनाओं का निर्माण किया है। विश्वास किया 
जाता है कि उन्होंने राजा भोज को मिले महान अधिकारों की. 
उनके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी । 


१ भा० ( देवता वल ) बलदेव का भसाद 
: .+ “अध्ठ बल! 

3 जि० न, पए० डैं८० 

डे जि० २, पृ० ४५४ 
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बलबन्द' 
डोम या डोमड़ा और शांतनी", कुछ धार्मिक कविताओं के 


रचयिता हैं जिन्हें वे गुरु अर्जन के सामने गाते थे ओर जो आदि 
अन्थ' के चोथे खण्ड का भाग हैं । 


बलिराम' 

(चित विलास”* के लेखक | यह सृष्टि की उत्पत्ति पर एक 
रचना है जिसमें मानव-जीवन के उद्देश्यों और उसके अंत, स्थूल 
ओर क्षीण शरीरों के निर्माीण और निवाण-प्राप्ति के साधनों का 
उल्लेख किया गया है |" 


वशीशर-नाथ ( पंडित ) 
बुन्देलखंड में रतलाम के हिन्दी-उ्ूं साप्ताहिक पत्र के संपादक 
हैं, जिसका प्रकाशित होना मई,१८६८ से प्रारम्भ हुआ और जिसका 
शीपक है 'रतन प्रकाश'--रत्तों का प्रकाश । प्रत्येक अंक में हिन्दी 
अनुवाद सहित उदू में चार प्रष्ठ रहते हैं। मेरठ के 'अखबार-इ 
आलम' ने गंभीरता ओर स्वरूप की रृष्टि से उसके संपादन की 
प्रशंसा की है । 





भा० 'शक्तिमान, दृढ़! 

* इन भारतोय शब्दों का अर्थ है 'संगोतज्ञ”, अथवा संभवत: वे उन व्यक्तियों की 
ओर संकेत करते हैं जो उन मुसलमान गवैयों में, जिनकी ख्रियों नाचती हैं. 
परिंगणित किए जाते हैं । 


७ +9 


५ 


मेरे विचार से बलिराम” और कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम! एक ही 
शब्द द । 

अर्थात्‌ आत्मा की ऋः(टड्ा'; शब्दों में 'चित' - 'मन', 'बुद्धि' और 'बिलास' 
आनन्द, क्रोड़ा 

“७ भैक०, जि० २, एृ० १०८ ( 'मैकेनजी कलेक्शन' ) 


बाकुत [ १७४ 


बाकुत ( उ6ांप्पा ) 
वोयी वंशावली *--वंशावज्ञी की पुस्तक--शीर्षक पुस्तक के 


रचयिता हैं, कर्नल टॉड के संग्रह में कुछ फ़ोलिओ प्रष्ठों का हिन्दी 
में हस्तलिखित अंथ । 


बापू देव ( श्री पंडित ) 

शर्मा या शाखी, वनारस के संस्कृत कॉलेज में गशित के अध्या- 
पक, निम्नलिखित रचनाओं के रचचिता हैं: 

१. वीज गणित --अलजवरा के सिद्धान्त--हिन्दी में, १८५६ 
में बंबई से प्रकाशित ओर १८५१ में चनारस से ( अ्थम 
सांग रहित ) ; ४ 

९ व्यक्त गणित अमिधान--अत्यक्ष गणवा कोप--गणित- 

संबंधी रचना ; आगरा, १८५६, ६७ अठपेजी पष्ठ ; 
३. त्रिकोशसितिः*--सरल ट्रिग्नोमेटरी के सिद्धान्त--चित्रों 
सहित ६० छोटे चोपेजी प्रष्ठ; वनारस, १८५६ | 

बापू देव का भूगोल से भी बहुत संवन्ध है, ओर १८४४ में 
उन्होंने सामान्य भूगोल की रचना की जिसका भारत के भूगोल से 
सम्बन्धित भाग हाल ही में प्रकाशित हुआ है। * उसका शीप॑क है. 
भूगोल चुन? । किन्तु इस अथम भाग का सम्बन्ध केवल हिन्दु- 
स्तान से हैं ; मिर्जापुर, १८५३, १६२ अठपेजी पष्ठ |" प'० स्वरूप 


१५ कहा जाता हूँ यह रचना वास्तव में वाकुताकर! (89:0४॥:279) है, अर्थात्‌ 
वाकुत् कृत । वल्‍लभ पर लेख देखिए । 

४ झा० बपु--प्षरार के लिए 

3 छच० एस० रोड, रिपोर्ट ऑन इंडिजेलस ऐजकेशन' (देशी शिक्षा-संबंधी रिपोर्ट), 
आगरा, १८४४, ६० ४७ 
कुंज विह्ाारी लाल लेख भी देखिए | 

७ इसी शोर्पक की रचना के उल्लेख के लिए वंसोधर लेख देखिए । 
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नारायण और परिडत शिव नारायण द्वारा मरे, एनसाइक्लोपीडिया 
आँब ज्योग्राफ़ी! (४॥पा०३७ए, 709८०.८०ॉ० ०0 (०८०४००]०79) 
के आधार पर रचित की अपेक्षा लोग इसे पसंद करते हैं । 
न्होंने 'मूगोल सार! शीषक के अंतगेत एक अत्यन्त संक्षिप्त 
भूगोल प्रकाशित किया है। 
वाल कृष्ण' ( शास्त्री ) 

ने 'भूगोल विद्या? शीपक के अंतर्गत एक भूगोल सम्बन्धी रचना 
का अँग्रेज़ी से हिन्दी सें अनुवाद किया है ; जिसके प्रथम संस्करण 
का शीर्षक था 'भूगोल बृत्तांतः | १८६० सें इलाहाबाद से छुपा दूसरा 
संस्करण चित्रों सहित अठपेजी है और उसमें ४४ ध्ठ हैं. | 

बाल गंगाधर* ( शाद्त्री ) 

१८१० में राजपूर में उत्पन्न हुए थे, १८२६ में दिल्ली में प्रोफ़ेसर 
हुए, ओर १८४६ में वंवई में मृत्यु को प्राप्त हुए । वे हिन्दी, संस्क्रत, 
फ़ारसी ओर अगरेज़ी में प्रवीण थे। मराटी में उनकी अनेक 
रचनाएँ हूं, आर उनकी अन्य रचनाएँ हिन्दी में हैं जिनमें से 
कवि चरित्र' सें उल्लिखित प्रधान रचनाएं ये हैं : 

१. 'वाल व्याकरण?--वच्चों के लिए व्याकरण 

२. 'त्ीति कथाः--सदुपदेश की कथाएँ ( हिन्दी भाषा में 

थाएं ), अठपेजी पुस्तिका ; आगरा, १८४६ | यही रचना हिन्दरई 
में भी प्रकाशित हुई है, अठपेजी परितिका; कलकत्ता, १८४१ । 
सर संगहः--सर-दास की चुनी हुई कविताएँ; 

४. भूगोल विद्यार--भूगोल संबंधी ज्ञान, भूगोल संचंधी कीथ 

( ४८४ ) की रचनाओं से संग्र 


न ज्ा० बालक रृष्ण' 
२ भा० 'वालक शिव 
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बिन चन्द वनर्जी ( वाबू ) ह 
एक हिन्दू हैं जिनके संरक्षण में गणित सार? अर्थात्‌ गणित- 
सम्ब॑न्धी पुस्तक के दूसरे ओर तीसरे भाग १८६३ में लाहौर से 
प्रकाशित हुए हैं, १६८ और १५० अठपेजी प्रष्ठ | पहला भाग 
पं० अयोध्याप्रसाद की देखरेख में सुद्वित हुआ है। 
विल्द मंगल 
धार्मिक भजनों ओर 'मंगलाचरण'', जो, मेरे विचार से, कवि- 
ताओं का संग्रह है, के रचयिता, एक अत्यंत प्रसिद्ध हिन्द सन्त हैं | 
'भक्तमाल' सें उनका उल्लेख इस प्रकार है । 
छ्प्पय 
कृष्ण कृपा को पर प्रगट तिल्वमंगल मंगल ? स्वरूप । 
करुणामृत सुकनित उक्ति अनुविष्ट उचारो [* 
रसिक जननि जीवनि हज्य जे हारावलि धारी । 
हरि पकरायो हाथ बहुरि छुटाई | 
कहा भयो कर छठे बटो जाई । 
चितामणि" संग पाइ के श्रज तध केलि बरणी अनूप । 


४ 


कृष्ण कृपा को पर प्रगट ब्रिल्वरमंगल मंगल स्वरूप | 
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«» भा० 3८४९]९ १3777005 को विल्व कहते हूं । 

, मिंगलसूलेक नियम', रचविता के नाम से संबंधित । 

« का ने पत्ता इस,लएछ व्यक्त किया € वयाक उल्लिखित रत इस ञअह का नाम 

परण किए हुए है । 

- अर्थात्‌ मेरे विचार से, प्रयु की भावता से पूर्ण व्यक्त हो उनकी कविताओं का 
महत्व समझ सफने हैं । 

'. यह एक अद्भत पत्थर का नाम है जिससे, अब्लादीन के चिराद की माँ 
इच्छित वस्तु प्राप्त होती हैं । यहाँ वह सच्द उस स्री के नाम से संद्रंघत है 
जिसका उल्लेस नोचे किया गया है । 

फा5इ--१० 
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टीका 

बिल्ब मंगल ब्राह्मण नामक एक व्यक्ति अत्यन्त मतिधीर था, 
जो कृष्णा के किनारे रहता था| दूसरे किनारे चिंतामणि नाम की 
शक स्त्री रहती थी। एक समय, जब कि वे उनके किनारे स्नान कर 
रहे थे, चिंतामणि दूसरे किनारे पर स्नान करने के लिए आई। 
उसने एक गाना इतने अच्छे स्वर से गाया, कि बिल्व मंगल अधीर 
हो गए, और तत्पश्चात्‌, उसके राज में, अपना सब्र कुछ त्याग कर 
उसके घर में जा कर रहने लगे । 

एक दिन उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया, सभी आगत 
व्यक्तियों को भोजन बाँटने में अत्यधिक समय लग गया ; साथ ही वे 
व्याकुल हो गए | तुरंत वे नदो के समीप आए । किन्तु चार महीने 
की वर्षा के करण नदी बहुत बढ़ी चढ़ी थी ; और क्योंकि शाम हो 
चुकी थी, उन्हें कोई नाव भी न मिली | उन्होंने सोचा कि यदि में 
रात में नदी पार करता हूँ, तो पहुँच नहीं सकता , ब्रीच में ही रह 
जाऊँगा ; और यदि मैं यहीं रह जाने का निश्चय करता हूँ तो बिना 
चिंतामणि को देखे जीवित नहीं रह सकता ; यदि दोनों प्रकार से 
जीवन से हाथ धोना है, तो पहला मार्ग ग्रहण करना उचित होगा । 

इस प्रकार विचार कर; वे नदी में कूद पड़े, और ड्डबते-उतराते 
रात भर में आधी पार की । वे भ्ृत्यु को प्राप्त होने ही वाले थे कि एक 
लाश उनके सामने से निकली | अपनी प्रियतमा द्वारा भेजी गई नाव 
समझ कर, वे मृत्यु से बचने के लिए सहारा लेकर उस पर बैठ गए; 
श्रौर सचमुच लाश दूसरे किनारे की ओर बढ चली । किनारे लगते 
ही त्रिल्व मंगल ने चित्तामणि के यहाँ पहुँचने में कुछ भी विलंब न 
किया । एक साँप मकान की छूत से लटक रहा था। उन्होंने 
मन में सोचा : निस्पंदेह मेरी अच्छी-सी प्रियतमा ने मेरे विलंत्र से 
चितित होकर, सोने से पद्विले यह रस्सी लटका दी होगी |” तब उसे 
रस्सी समझ कर वे उसके सहारे छुत पर चढ़ गए, ओर चितामणि 
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के कमरे में पहुँचने के लिए वे आँगन में कूद पढ़े। उनके कृदने की 
आवाज ने सत्र को जगा दिया, और चिंतामणि की नींद द्ूद गई। 
चोर आए समझ कर, उसने दीपक जलाया, ओर ब्रिल्व मंगल को 
देख कर आश्चर्य-चकित हुई; तथा सच-कुछ देख कर अ्रत््यन्च दुः्खी 
हुईं अपने प्रेमी को त्नान कराकर, उसने सूखे कपड़े पहिनाए , और 
अपने कमरे में ले गई | उसने उनसे पूछा कि नदी के इतनी चढ़ी रहने 
पर भी वे ऐसे समय पर कैसे आ सके । उन्होंने कहा: तुम्हीं ने 
तो मेरे लिए एक नाव भेज दो थी, ओर मैंने दरवाजे पर एक रस्सी 
लग्कती हुई पाई ।? इतना सुनते ही चिंतामणि तेजी से दौड़ी और 
चिल्ला कर कहा : तुम इतना झूठ क्‍यों बोलते हो ? ज्यों हो वह आगे 
बढ़ी, उसने साँप देखा, ओर नाव की वात भी उसे अधिक ठीक न 
जान पड़ी । तब उसने बिल्ब मंगल से कहा : में तुम्हें तब बुद्धिमान 
समझूंगी जच्र कि तुम्हें जैसा प्रेम मेरे हा और चाम से है वैसे ही 
कृष्ण के प्रति हो , अ्रत्र से तुम तुम हो, और में अपनी स्वामिनी 
#ूँ। ये शब्द कहने के बाद उसने अपने हाथ में बीन ली, और 
अपने को भिल्व मंगल से अलग करते हुए कृष्ण और गोपियों को 
रास-क्रीड़ा पर एक नया पद गाया। विलय मंगल के मन की आँखें 
खुल गई, जैसे राज्नि के बाद प्रभात। उनके मन में भौतिक 
पदार्थों के प्रति विरक्ति उत्तन्न हो गईं। प्रात:काल चिंतामणि 
पनिकलो, और एक तरफ़ चली गई ; त्रिल्व मंगल दूसरी ओर चले 
गए। वे सोममिरि के शिष्य हो गए, ओर पूरे एक वर्ष उनके 
पास रहे | परमात्मा के नित नए सौन्दर्य-रस से पूर्ण अन्यों का 
'पारायण करने के बाद, वे इन्दावन गए। मास में उन्होंने एक तालाब 
के किनारे रुक कर वहाँ निवास किया, और किसी वस्तु की ओर देखा 
-तक नहीं | इन्दावन नगर में उनका बड़ा यश फैला । 

एक घनाहूय साहूकार की पत्नी इस तालाब में नहाने आई; 
' उसके सौन्दय पर मोहित होकर वे पीछे लग गए। 
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दोहा 

वे अधिक समय तक उदासीन न रह सके; वे उसे देखने लगे। 
उन्होंने अपनी माला, अपने थैले, अपनी भगवत्‌-गीता और टीके का 
परित्याग कर दिया । 

पहले के स्थान पर सोना; दूसरे के स्थान पर स्त्री, तीसरे के 
स्थान पर तलवार बांछनीय है । 

वें हरि पर निर्भर होकर रहने चले थे, किन्तु उसके मार्ग के 
बीच में ही प्रेम के एक आधात ने उसे दूर कर दिया । 


जो स्त्री उनके मन चढ़ गई थी वह तुरन्त अपने घर पहुँची । 
त्रिल्व मंगल दरवाजे पर ही रह गए | उधर से साहूकार घर आया, 
ओर ज्योंदी उसने साथ को दरवाज़े पर खड़ा देखा, उसने अपनी 
स्‍त्री से उन्हें दान देने के लिए कहा | स्त्री ने उससे कहा : यह व्यक्ति 
साधु नहीं है; मैंने तथसी के रूप में उसकी रूयाति सुनी थी, और मैं 
जानती हूं कि वह मेरे पीछे लग आया हे ( ये शब्द सुनते द्द साहकार 
ने त्रिल्व मंगल को भीतर बुलाया, उन्हें अपनी चित्रसारी में बिठाया, 
और अपनी स्त्री से साथु को खाने के लिए थाली में भोजन तैयार 
कर देने, उनको इच्छानुसार सब प्रकार की सेवा करने के लिए कहा । 
स्‍त्री ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया, और ठीक-ठीक वही 
किया जो उससे करने के लिए कहा गया था | वह तुरन्त एक थाली 
में भोजन संवार कर चिंत्रसारी में पहुँची। किन्तु भगवत्‌ ने विल्व 
मंगल का मन बदल दिया, ओर उन्होंने रत्री से कहा : मुझे दो 
सुइयाँ ला दो 2 उसने वैसा दी किया । तब जिल्ब मंगल ने उन्हें लेकर, 
अपनी दोनों ग्रॉँखों को छेदते हुए कहा : थे ही दो बुरी चीज़ों हैँ 
जिनके कारण मैने इन्दावन के मार्ग में जाना छोड़ दिया था, और 
से यहाँ आ गया था |? साहुकार की स््री इस दृश्य से मयभीत हो जो 
कुछ हुआ था उसे अपने पति से कहने गई । साहुकार दौड़ा आया 
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/' और बिल्ब मंगल के चरणों पर गिरते हुए कहा : या मैंने साधु को 

: कोई कष्ट पहुँचाया है! यहाँ आइए, साथ, मझसे जो सेवा हो 

केगी करू गा ।' साथ ने उत्तर दिया नेतो वेसे ही मेरी बड़ी 

भारी सेवा कर दी हैं|? तब विल्व मंगल ने फिर चुन्दावन का मांग 

अहण किया । रास्ते में, कभी घूप, कभी छाया, कभी भूख, कभी जो 

कुछ मिल गया खा लिया | जब सूर्य की किररणें उन्हें पीड़ित कस्ती 

थीं, तो प्रभु ( कृष्ण ) उनका हाथ पकड़ कर छाया में ले जाते थे । 
विल्ब मंगल हाथ को मृदता पहिचान कर उसे छोड़ना न चाहते थे । 

बिल्व मंगल के वृन्दावन पहुँचने के बाद प्रभु किसी अपरिचित 

के द्वारा उनके पास दूध और उच्नले छुए चावल मिजवा देते थे । 

इन्हीं बातों के बीच में विल्‍व मंगल ने देखने की शक्ति को फिर से 

प्राप्त करने की इच्छा प्रकट को, ताकि उन्हें कृष्ण के सुन्दर मुख के 

.._ चितन का लाभ प्राप्त हो सके । भगवत्‌ ने, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, 

:.. मुसली ऐसी ध्वनि में बजाई जो श्रवण-मार्ग द्वारा बिल्व मंगल तक 

* पहुँची; और तंघ बिल्व मंगल ने मंगलाचरण' नामक पुस्तक का अपने 

सुख से उच्चारण किया, जिसमें श्रेष्ठता का अम्रत भरा हुआ है। 


संस्क्रत श्लोक 
चिंतामणिजयति सोमगरिरिगस्येशिज्ञा गुरुश्व भगवान्‌ 
शिपिपिच्छमौलिः यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेपु लीला ख्यं- 


वरससंज्भतेव य श्री: ॥|* 

कमल पुष्प की भाँति आँखें खुल जाने के बाद, उन्होंने कुछ 
दिन ज्ञान की बातें प्राप्त करने में व्यतीत किए। इसी बीच में चिंतामणि 
उनके पास पहुँची, और आपस में रीके हुए वे एक दूसरे से बातें करने 
लगे | इसी समय प्रभु ने उनके खाने के लिए दूध और उचले हुए 


१ दह झलोक तथा मूल छप्पय दोनों मुंशों मवलक्िशोर प्रेस के १८८३ ई० में 
काशित 'भतक्तमाल' ( प्रथम संस्करण ) से लिए यए हैँ ।--अनु ० 
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चावल भेजे | बिल्व मंगल ने ये चीजें चितामणि के सामने रख दीं; 
जिसे उन्होंने अपने यहाँ मेहमान वनकर आई हुई एक अपरिचिता के 
रूप में माना | चिंतामणि ने कहा : तिब मैंने अपने कर्मों द्वारा क्या 
पुएय कमाया जो हरि मुझे यहाँ लाए, और ख़ास अपने हाथों से मेरा 
मार्ग-परदर्शन किया, ताकि मैं इस स्थान पर पहुँच सके !? 

डनके पास ब्रिना किसी और के आए, इस बातचीत में दिन 
व्यतीत हो गया । 

बिल्व मंगल और चिंतामणि की ऐसी कथा है। 

विस्पिल ( पं० मम्नूलाल) 

, औरंगाबाद के कायस्थ, सेयद मुहम्मद अली नज़ीर के शिष्य, 
करीम, जिन्होंने उनकी कविताओं में से एक छुंद उद्धत किया 
द्वारा उल्लिखित, ऊदू-कवि ओर हिन्दी के लेखक दोनों हैं | अंतिम रूप 
में 'पद्म पुराण? के 'पाताल खण्ड” पर आधारित, राजा ईश्वरीग्रसाद 
नारायण सिंह के संरक्षण में उनके पुस्तकालय में सुरक्षित एक 
हस्तलिखित प्रति के आधार पर शअ्रकाशित, 'रामाश्वमेध” उनकी 
देन है ; वनारस, १६२५ संवत्‌ (१८६६), २४० चौपेजी प्रष्ठ । 


विस्वनाथ' सिंह ( राजा ) 

लोकप्रचलित हिन्दी गीतों ओर कबीर की कविताओं पर 'टीका? 

के रचयिता हैं । 
हारी लाल 

कवीर के समकालीन विह्ारी लाल हिन्द्रई के एक अत्यन्त 
प्रसिद्ध लेखक हूं ; अँगरेज़ उन्हें भारत का टॉमसन ( 0फा- 
9507 ) पुकारते हैँ । वे 'सतसई” नामर काव्य के रचयिता हैं. जो 
इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हे कि हिन्द लोग अनवरत 
रूप में उसके अंश उद्धुत करते हैं ओर जो बनारस के राजा 

१ विश्व का मालिक ( विश्णु ) 
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चेतसिंह के आश्रय में पंडित हरिप्रसाद द्वारा सुन्दर संस्कृत छंदों 
में अनदित हो चुकी है। * हमारे संवत्सर की सोलहबी शताब्दी 
के आरम्भ में विहारी आमेर * दरवार के प्रिय पात्र थे। कहा 
जाता है कि इस वात की सूचना सिलसने पर कि महाराज जैसाह, 
जो इसी समय वर्तमान थे, अपनी नवविवाहिता तरुणी पत्ती के 
सीन्दर्य पर इतने मुग्ध थे, कि राज्य-कार्य भी बिल्कुल भूल गए, 
उन्होंने एक उपलब्ध दास द्वारा एक दोह। महाराज के कानों तक 
पहुँचाया ताकि वे अपनी निद्रा से जाग उठें । इससे उन्हें सफलता 
ही प्राप्त नहीं हुई, वरन्‌ राज्याश्रय प्राप्त हुआ । बह दोहा इस प्रकार 
हैं ( मूल सें अनुवाद दिया गया है--अनु०) 
नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास एहि काल । 
अली कली ही सो बैंध्यो आगे कौन हवाल ॥ 
उनकी कविताओं का जो क्रम वर्तमान समय में उपलब्ध है वह 
अभागे राजकुमार आज़मशाह के ल्ाभाथ निर्धारित किया गया था, 
आर इस प्रकार का संस्करण 'आज़मशाही' के नाम से पुकारा जाता 
हैं।* 'सतसई” सात सौं दोहा या दोहरा ( बर्णनात्मक शैली की दो 
पंक्तियाँ) में रचा गया एक अकार का दीवान है। राधा और गोपियों 
के साथ कृष्ण की क्रीड़ाएँ उसका प्रधान विपय है। विद्वान श्री 
विलसन के अनुसार ऐसा ग्रतीत होता है कि विहारी ने अपनी 
सतसई” संबंधी पेरणा गोबछून कृत सप्तशति' से ग्रहण की। 
सप्तशति? रचना भी विभिन्न विषयों पर सात सा छंदों का संग्रह है। 
१ एशियारिक रिस्चेज्ञ', जि० , १० २२१ 
* सवा जयपुर की प्राचोन राजधानो 
3 यहाँ पर निस्संदेह आमेर या जयपुर के राणा, जयसिंह, जिनका नाम मिर्जा 
राजा भो है, से तात्यर्य है। साह 'शाह' का भसारतोय रुपान्तर है । 
वोलब् के, 'डिसटेंशनूस' ('एशियाटिक रिसर्चेज्', जि० छ, ए० २९१, ओर जिं० 
१०, ९० ४२३ ) 
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अनुसानतः * इस पिछली रचना का हिन्दुई अनुवाद ही लल्लूलाल 
ने 'सप्त शतिका' शीषक के अंतर्गत, जो इस काव्य को दिया गया 
नाम भी है.* कलकत्ते से प्रकाशित किया | जो कुछ भी हो, विद्दारी 

गी 'सतसई” की अत्यधिक असिद्धि है, ओर पंडित बाबूरास द्वारा 
यह १८०६ में अठपेजी साइज़ में कलकत्ते से प्रकाशित हो चुकी 
है । इस क॒ति की दूसरी जिल्द सें में इस रचना पर फिर विचार 

रूँगा । उसके अन्य अनेक संस्करण हैं। 'सप्त शतिका? शीष् 
संस्कृत रचना की एक अति, जो ईस्ट इंडिया पुस्तकालय के सुन्दर 
संग्रह का एक भाग है, में कोलब्रुक का लिखा हुआ निम्नलिखित 
नोट पाया जाता है: 

'सप्रशत्ती (या ७०० दोहे ), गोवर्धनाचारय कृत, अबंत पंडित 
(४५०78 ?०70769) की टीका सहित | यह वह मूल रचना कह्दी 
जाती है जिससे विहारी ने 'सतसई' का अलुवाद किया और बाद 
को जो फिर संस्कृत में अनूदित हो चुकी है...किंतु भमिका के द्वितीय 
छंद से मुझे इसके प्राकृत से अनदित होने में संदेह होता है। तो 

जयदेव ने गोबधन की प्रशंसा की है। स्वयं उन्होंने पूबती 
क्वियां की प्रशंसा को है, काव्य की भमिका का छंद ३० ।? 

सतसई की आठ विभिन्न ज्ञात टीकाओं को गणना की जा 
सकती है। कवि लाल कृत टीका बनारस से १८६४ में छपी है, 
३६० चौपेजी प्र॒प्ठ ।* 
मेरे पास दो हस्तलिखित प्रतियाँ हैँ, एक फ़ारसी लिपि में, 
५ अनुमानतः में इसलिए कहता हूँ क्योंकि में इस रचना का एक प्रति भा नहीं 

दस्त सका । 
* इस काव्य को पदते के वि पर, देखेण कोलब क, “एशियाटिक रिसर्चेज्ञ', 
जि०, १०, ४० ४१३ 
देखिए लल्लूलाल पर लेख । 
४ एशियास्कि रिसर्चेज्', ज्ि० १०, प्र० ४१४ और ४१६ 
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फलत: अत्यन्त असुविधाजनक रूप में, ओर दूसरी देवनागरी 
अक्षरों में जो मुझे स्वर्गीय जे० प्रिन्सेप की कृपा से आप्त हुईं थी 
किन्तु दुर्भाग्यवश जिसमें अशद्वियाँ भरी पड़ी 
बारभाव 
वीरमान जो हिन्दू सम्प्रदाय 'साथ? अर्थात्‌ शुद्ध ( शुद्धवादी ) 
के संस्थापक माने जाते हैं दिल्ली प्रान्त में नारनोल के निकट बअज- 
हसिर (80[79८7) के निवासी- थे | विक्रम सबत्‌ १७१४ ( १६४८ 
ईसबी सन्‌ ) में उन्हें 'सतगुरुः (सच्चा पथ-अदर्शक ), जिसे 
उदक दास! ( अद्भ त देवता का दास ) भी कहते हैँ, आर मालिक 
का हुक्‍्म' ( स्वामी की आज्ञा या सानव रूप में ईश्वर के शब्द ) 
का देवी अकटीकरण हुआ । 
वीरभान के दिव्य शुरु द्वारा दिए गए उपदेश मचष्यों को 
शब्द या 'साखी', अथात्‌ कबीर के समान हिन्दी के मुक्तक छन्दों, 
द्वारा दिए गए थे। वे कुछ अन्थों के रूप में संग्रहीत कर लिए गए 
हैं ओर साधुओं के धार्मिक सम्मेलनों में पढ़े जाते हैं ! उन्हीं का 
सार लेकर 'आदि उपदेश”, अर्थात्‌ सर्व प्रथम उपदेश, नासक 
पुस्तक की रचना की गई । इस पुस्तक में सभी 'साधु' उपदेश वारह 
आज्ञाओं या हुक्सों में परिणत कर दिए गए हैं जो भिन्न-भिन्न रूप 
में दुहरराए जाते हैं, किन्तु जो सेव पहिचाने जा सकते हैं। श्री 
विलसन ने अपने सुन्दर ग्रंथ 'सेस्वायर आन दि हिन्दू सेक्ट्स? 
( हिन्दू संप्रदायों का विवरण ) में उनका परिचय दिया है। मेरा 
विश्वास है कि उन्हें यहाँ उद्धत करने में पाठक सहमत होंगे : 
ये संप्रदाववाले (28४१%7८६ कहे जाते है, जिसका नाम ओर विशेषता समान है 
और जिसके उसी के अनुरूप सिद्धान्त हैं । 
« ४ मूल पाठ 'सतनामों साथमत' की पेरिस के राजक्रीय पुस्तकालय वाली बंगाल 
सिविल सर्विस के श्री एफ़० एच० रॉनेन्सन द्वारा उसे प्रदत्त हस्तलि.खेत पोथो, 
यश तथा बाद के पृष्ठ, में हैं। 
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१, केवल उस ईश्वर को मानो जिसने तुम्हें पैदा किया है और 
जो तुम्हें मार सकता है, जिससे कोई बड़ा नहीं है, और फलतः जिस 
अकेले की हो तुम्हें पूजा करनी चाहिए। न तो मिट्टी, न पत्थर, न 
धातु, न लकड़ी, न बृक्ष, अंत में न किसी उस्चन्न हुई वस्तु की पूजा 
करनी आवश्यक है| केवल एक स्वामी है और स्वामी का शब्द है | 
जो मिथ्या-प्रेमी हैं और कपटाचरण करते हैं, वे ही नरक में गिरने 
का पाप करते हैं। 

२, नम्र ओर विनयशील बनो । सांसारिक मोह में मत पड़ो ।._ 
अपने धर्म-चिन्ह के प्रति सच्चे रहो ; मिन्न मतावलंबियों से समानता 
बचाओ, अपरिचित की रोटी मत खाओओो। 

३. कमी क्ूठ मत बोलो । किसी समय किसी चीज़ की, मिद्दी 
की, पानी की, इच्चों और पशुओं की, बुराई मत करो । ईश्वर की 
प्रशंसा में अपनी वाणी का प्रयोग करों । घन, धरती, पशु और उनके 
चारे की इच्छा कभी मत करो | दूसरे की सम्पत्ति का आदर करो, 
ओर जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष रखो | बुरा कभी मंत 
सोचो । पुरुषों, स्त्रियों, दत्यों, दृश्यों के संपक में आने पर अश्लील 
वस्तुओ्ों पर दृष्टि मत जमाओं | 

४. बुरी कथाएँ मत सुनो, रचयिता की प्रशंसा के अतिरिक्त 
ओऔर कोई नहीं। भजनों के अतिरिक्त न कथा-कहानी, न बात, न 
निंदा, न संगीत, न गाना सुनो । 

५. कभी कोई इच्छा मत करो, न अपने शरोर के लिए, न॑ 
उससे संत्रंधित धन की | उन्हें दूमरों से मत लो | ईश्वर सब्र चीज 
देता है; उसमें अपने भरोसे के अनुसार तुम्हें मिलता है। 

६. जत्र कोई पूछे तुम कौन हो, कद्द दो हम साधु हैं; जाति 
मत बताओ; विवादों में मत पड़ो। अपने धर्म में दृढ़ रहो $ और 
मनुष्य में अपनी आशा मत रखो | 

७, सफेद कपड़े पहिनो, न तो रंग, न काजल, न अफ़ीम मिले 
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पदार्थों, न मेंहदी का प्रयोग करो; न तो अपने शरीर पर कोई चिन्ह 
लगाशो, और न माथे पर अपना कोई ख़ास साम्प्रदायिक चिन्ह 
लगाओ; न तो माला, ने सुमिरनी, न रत्त पहिनो । 

८. न तो कभी कोई नशीली चीज़ खाझ्नो और न पियों, 
पान चबाओ, न इत्र सँघो, न तम्बाक पियों, अफ़ीम न खाओों और 
न सेंघों; न अपने हाथ फैलाओ, और न मूर्तियों और मनुष्यों 
सामने अपना सिर ककाओं । 

६. मनुष्य-हत्या मत करो; किसी के साथ हिंसा मत करो; 
अपराधी को सज़ा दिलाने वाली गवाही मत दो; न कुछ बल- 
पूर्वक लो । 

१०, एक पुरुष केवल एक ही जह्री रखे, ओर एक स्त्री एक दी 
पति ; स्त्री पुरुष की आज्ञाकारिणी हो ।* 

११. किसी भिक्तुक के कपड़े मत लो ; न दान माँगो, और न 
भंट ग्रहण करो । प्रेत-बिद्या में न तो विश्वास करो और न उसकी 
शरण लो| | विश्वास करने से पूर्व जान लो । पवित्र व्यक्तियों की 
संगतें ही एक मात्र तीथ स्थान हैं| उनमें से जो तुम्हें मिलें उन्हें 
प्रणाम करो | 

१२, दिन, दो अमावस्या के बीच के काल, महीनों, ध्वनियों 
और चिड़ियों तथा चहुप्पदों के संबंध में साथ को अंघविश्वासी नहीं 
होना चाहिए । वे केवल ईश्वर की इच्छा खोजते है। 
जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे हस देखते हैँ कि साधु लोग, 

किन्‍्हें एकेश्वरवादी भारतीय कहा जा सकता है, केवल एक ईश्वर 

की उपासना करते हैं। उसे वे 'सतकरः, अधथात्‌ सदगुण का करने 

बाला, ओर 'सतनामः, अर्थात्‌ सच्चा नाम, के नाम से पुकारते हैं। 

इस अंतिम शब्द के कारण, जिसका वे परमात्मा के लिए अयोग 

५ पाठ में, और नी है कि पुरुष वो सी का छोड़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, किन्तु, 
रिाज्ञ के अनुशूल, इसके विपरोत की आड्ा हैं 
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करते हैं, उन्हें कमी-कभी 'सतनासी? के नाम से सी पुकारा जावा 
है ; किन्तु यह नाम एक दूसरे सम्प्रदाय के लिए विशेषतः ग्रयुक्त 
हाता है । उतका मत अत्यन्त सरल है। वे सभी प्रकार की सूर्ति- 
पूजा का खण्डन करते हैं । वे अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा की 
अधिक भक्ति नहीं करते। सभी प्रकार के आभपण उनके लिए 
निपिद्ध हैं । वे न तो नमस्कार करते हैं ओर न शपथ खते हैं ।* 
वे सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहते हैं, जैसे, तंबाकू, पान, 
अफ्रीम ओर मद्य | वे नतंकियों के उत्सवों में कभी नहीं जाते ।* 

साधुओं के सिद्धान्त, कुछ ईसाई मत के सिद्धान्तों के अतिरिक्त 
स्पष्टत: कबीर, नानक तथा भारत के अन्य धामिक दाशंनिकों के 
सिद्धान्तों से निकले हैं | तो भी, श्री विलुसन के अनसार, जहाँ तक 
उनके सृष्टि-निर्माण, छोटे-छोटे देवी-देवताओं -ओऔर मुक्ति या 
भोतिक जीवन से छुटकारे पर विचार हैं वे अन्य भारतीयों की 
भाँति सोचते हैं । 

उनका कोई मन्दिर नहीं होता, किन्तु वे किसी मकान या सागें 
सें किसी निश्चित तिथि पर इकट्ठा होते हैँ | उनके समाज पूर्णो- 
सासी के दिन जुड़ते हैं । दिन भर वे सनोरंजक बातचीत करते 
रहते हैँ ।शास को इकट्ठा होकर वे प्रीतिभोज करते हैं ओर 
उसके वाद वीरभान या उनके गुरु द्वारा रचे कहे जाने वाले छन्दों 
ओर दादू , नानक ओर कवीर की कविताओं का गान करते हुए 
रात्रि व्यतीत कर देते हैं ! 

१ जैसा कि कोई भी देख सकता हैँ, इस सम्प्रदाय की क्षेकरों से अत्यधिक 
समानता है । 
२ ये मूचनाएँ डब्स्यू० एच० ट्रेंट ( ५४ सर. 77०7६ ) कृत नोटिस ऑन दि 
साथ, 'ट्रान्तेकशन आब दि. रॉयल एशियाटिक सोसायटाः, जि० १, २५१ 
तथा ग्याग क पृष्ठ। स, ली गद हू । 


वीरभान [ श्प& 


जिन नगरों में साथ वहुत पाए जाते हैं वे दिल्‍ली, आगरा 
जयपुर, फ़रु खावाद हैं) इन नगरों में से किसी एक में एक वड़ा 
भारी वापिक समाज जुड़ता है । 


साधुओं के धर्म पर हिन्दुस्तानी रचनाएँ, जो मेरे जानने सें 
आ सकी हैं, निम्नलिखित हैं : 


पोथी ज्ञान वानी साध सतनासी के पंथ की', अर्थात्‌ 

साध सतनासी सम्प्रदाय के ज्ञान पर उपदेशों की पुस्तक | डच्ल्यू० 

एच० ट्रेट (४४. 7. 47877 ), जिन्हें फ़रु खाबाद के इस सम्प्रदाय 

गुरु भवानी-दास से इसकी एक प्रति दी थी, इस रचना को 

साधओं का धार्मिक संथ वतलाते हं। श्री ट्रेंट यह अति लंदन की 

रॉयल एशियाटिक सोसायटी को दे चुके हँ | यह एक चोपेजी 
हस्तलिखित पोथी 


२. साधु धमं का विवरण, हिन्दुस्तानी में ; चोपेजी हस्तलिखित 
पोधी, पहली की भाँति श्री ट्रेट छारा रॉयल एशियाटिक सोसायटी 
के पुस्तकालय को प्रदत्त | 


वीरभान ओर साध सम्प्रदाय के इतिहास की जो व्याख्या मैंने 
यहाँ की हे उससे सिन्न रूप में रेंच० एच० फ्रिशर ने एशियाटिक 
जरनेल', जि० ७, प्र० ७ और वाद के, में प्रकाशित एक रोचक 
लेख में की है ।' 


सम्प्रदाय की कुछ अन्य धार्मिक कविताओं सहित “आदि 
उपदेश' 'सतनासी साधमत' नामक एक संग्रह का अंश है, और 
इस प्रकार जिसमें हूं : 





१ भेरों रचना 'हिन्दुई के प्रायमिक्ष सिद्धान्त' ( सिपितीग्रल्याड$ सग्मत0फांड ) 
की भूमिका भी देखिए । 
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. आदि उपदेश”, जिसका अभी उल्लेख हो चुका है ; 
. चिताोतन्ती? नामक उपदेश की चार मसालाएँ ; 

, विधि! ओर “बानी” नासक विभिन्न कविताएँ ; 

« आदि लीला?! ; 

. अष्टांग जोग' ; 

. निसानीः--साधुओं की विशेषपताएँ ; 

. नो निधि!--अभाौत्‌ ध्यान द्वारा प्राप्त लाभ : 


भज्ेप चितोनी! ; 
'राजखण्ड! ; 


१०, दुनिया की चितौनी! ; 


११ 
श्र 


- साध पदवी' ; 
« बसंत! ; 


१३. 'होरी”? ; 
१४. 'पबेती'* ; 
१४, आरती” ; 
१६, 'मंगल' ; 


श्७, 


'कवित” ; 


९८. कुंडरिया हि 


ब्ड 


लीला! शब्द का अर्थ हे कृष्ण की क्रीड़ाएँ', ओर फलतः गोत जो उनका 


वर्णन करने हें । 


व ू (छ ० 


यह एक राग ओर विरोप प्रकार की कविता का नाम है । 

इस गात पर मेरा हिन्दू उत्सवों का विवरण' देखिए । 

एक विशेष रागिनों ओर कविता । 

एक व्यक्ति या मृति पर दापक को वतु लाकार थुमाने की रस्म को इस प्रकार 


का नाम दिया ज़ाता हैं । 


ह4। 


एक प्रकार को कविता जिसका उल्लेग्व भूमिका में किया गया हे । 


७ उसी प्रकार की एक कविता जिसे साधारणत: “कुंडलिया” कहते हैं । 


वृन्द या बन्द ( श्री कवि ) [ १६१ 


« सालक की प्रशंसा? ; 

०. सनशा जन्म नित्तारा? ; 

 वारह आज्ञाएँ जिनका मैंने अनुवाद किया है; 

. 'निर्वाल? पर दोहे; 

३. अंत सें 'वड़ा पदः शीपक गीत । 

ये विभिन्न अंश अत्यन्त सरल हिन्दी सें लिखे गए हैं । 


वन्द या हन्द ( श्री कवि ) 
हिन्दी दोहों में 'सत सती? या 'सतसई' शीपक कहाबतों के 
संग्रह के रचयिता हूँ । यह रचना पहले रेचरेंड जे० जे० मूर 
( ०८८ ) द्वारा प्राचीन ग्रंथ के रूप में आगरे से मुद्रित हुई 
थी, उसके वाद संवत्‌ १६११ ( १८४४ ई० ) में वह वंचई से फिर 
मुद्रित हुई है, १०२ बारह-पेजी प्रष्ठ । 
बैज वावरा' या वायु वावरा ( नायक ) 
उत्तर भारत के एक असिद्ध संगीतज्ञ हें, जो छः या सात सो 
वर्ष पूचं विद्यमान थे। उनका संगीतज्ञों आर गयेयों में सान 
आर उन्होंने लोकप्रिय गीत लिखे है । राग सागर ने और न्ेमचन्द 
गुल ओ सनोवर,' भारत सें सिलने वाले उसके संस्करण के 
प्रष्ठ ७०, में, उनका उल्लेख किया है। 
बैनर्जी ( श्व० के० एम० ) 
इसाइ हो गए हिन्दू, विशप कॉलेज, कलकत्ता में प्रोफ़ेसर 


ल्‍्प 5 
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'ख़राव हवा! 

यह शब्द, जो भारतोय है, फ़ारसो 'सरदार' की तरह है और जिसका अर्थ 
'नेता' है । अब उसका प्रयोग कॉरपोरलों के लिए होता हूँ । 

3 भा० इस ओर जाये के शब्द की उत्पत्ति वानर जो! से होनी चाहिए। अथवा 
वानर' का अर्थ है वन्दर, अर्थात्‌ वानर हनुमान', जो! एक आदरसृचक 
शब्द है। 


न्ण 
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हैँ, जिनकी अँगरेजी में 7)०0०8फ५८5 ० ४6 शिालएक। 
5०॥४60०ं5 ० ग्रांगवा. एग्ी०8णूणाए, ढागबलंएु 9 
डाटा एल! 9707्रंपटां तैठटग्राा68 बाते 8 पिन 
(90070 0: एलंए ढ7078, एप ठाटापडंएट तुप०८ा05 
० कांशानशंं. 9355382९8.. गर्ल छ3ढक्िद फाफॉल्त 07 
४7877590:८0? शीषेक एक हिन्दी रचना है | 

यह रचना एफ़० ई० हॉल द्वारा हिन्दी से अगरेजी में अनू- 
दित हुई है : मेने २ दिसम्बर, १८६१ के हिन्दुस्तात्नी व्याख्यान 
माला के प्रारंभिक व्याख्यान में उसका उल्लेख किया है । 

बैनर्जी ( वा० प्यारे मोहन ) 

ने परिडत ईश्वर चन्द्र € विद्यासागर ) कृत 'उपक्रमणिका? 

४ $ है. है ॥५०२.. ८5 पु 
शीरपक संस्क्रत व्याकरण का वँगला से हिन्दी में अनुवाद कियां 
है, अठपेजी ६६ प्रृष्ठ, वनारस, १८६७ । 

वैनी माधन 

सेयद हुसेन अली की देखरेख में आगरे से अज्ञात तिथि 
में नागरी अक्षरों में छपी अत्यन्त छाठे १२-पेजी आठ प्रष्ठों की 
एक 'वारह सासी”--वारह सहीने--कविता के रचयिता | 

बैनी राम ( पंडित ) 
हिन्दी ओर उदू में चित्रों ओर जिले के एक नकशे सहित, 
हिन्दी में सागर का भूगोल? के रचयिता हैं । सागर, १८५६, छोटे 
चापजो ३० पृष्ठ | 
बोधले भाव ( 80479०26 फ्गनए् ) 
एक हिन्दी-कवि हैं, जो घामन ( ॥0॥वि#व ) में, जहाँ उनके 





१ ध्यून्ी मावन की बारहमासी' 


त्रजवासी-दास [ १६३ 


चंशज अब भी रहते हैं, शक संचत्‌ १६०० ( १६७८ ई० ) में हुए, 
ओर जिन्होंने धार्मिक कविताओं को रचना की है। और रच- 
नाओं के अतिरिक्त उनकी देन हैं : 

१. भक्ति विजय) 

२. 'भक्त लीलामृतः । 

ब्रजवासी-दास 

बज-विलास', अथवा त्रज के आनन्द, के रचयिता | यह ब्रज्ञ 

ओर, वृन्दावन-निवास से लेकर मथुरा जाने ओर कंस की मृत्यु 
'तक कृष्ण के जीवन ओर क्रीड़ाओं पर काफ़ो विस्ठ्त काव्य 
रचना है। यह काव्य-रचना जो माखा में लिखित है मैकेनज़ी- 
संत्रह के सूचीपत्र में छपी हुई बताई गई है।' हर हालत में, 
उसका एक आगरे का लीथोग्रेफ़ संस्करण है, चित्रों सहित, २१२ 
चापेजी प्रष्ठों में; आर संवन्‌ १६०३ ( १८६६ ई० ) में वह 
व ७३७ ५5 पु ० 
लखनऊ से फ्रारसी अक्षरों में प्रकाशित हुई है, ७७८ अठपेजी 
प्रष्ठ । वह बड़े अठपेजी ( साइज़ ) में संसवतः कलकतते से 
प्रकाशित हुई । 
ब्रह्मानंद ( स्वामी ) 

'शिव ल्ीलामूतं” के रचयित्ता हैं, जिसकी एक प्रति कल्कत्ते 
की एशियाटिक सोसायटी में है और जिसका विपय संसवतः 
धार्मिक है। 

भट्ट जी३ 

१८६४ में मेरठ से मुद्रित 'बैद दर्षण' ( 8८0 ॥)879४॥ )-- 

१ जि० २, प्ृ० ११६ । “एशियाविकि रिसचेंज्ञ' भो देखिए, जि० १६, पृ० ६४ 

रे श्ञा० बरष् का आनंद! 

3 भा०भाद, कवि? 

फा०--१३ 


५१६४ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


वैद्यक संबंधी दर्पषण-शीपक वेद्यक-संबंधी एक हिन्दी ग्रंथ के 
रचयिता हैं । 
कु 
भदहरि 

ये ब्रजभापा भजनों के रचयिता हैं. जिन्हें भारतीय जोगियों 
का एक वर्ग गाता है जिसे 'सारिंगीहार! कहते हें. क्‍योंकि वे 
अपने गाने गाते समय 'पारिंगी! नामक एक प्रकार को वीणा 
का प्रयोग करते हैं,' जो उसका संवंध संस्थापक से जोड़ते हें. 
ओर फलत:ः अपने को 'भरथरी? कहते भी हैं ।* 

कया यह भारतीय कबि वही है जो विक्रमाजीत (विक्रमादित्य) 
का भाई भर्देहरि है जिससे हमें, अन्य वातों के अतिरिक्त, वोहलेन 
( 8०॥॥८० ) द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध उक्तियों का एक संग्रह मिला 
है । ऐसी हालत में उनके द्वारा रचित हिन्दुई छन्द अत्यन्त 
प्राचीन होने चाहिए । 

जो। अधिक संभव वात है बह यह है कि हिन्दू भर्ठृहरि 
आर राग सागर में प्रकाशित लोकप्रिय भीतों ओर आइई० रॉवुसन 
ह्वारा अपने 'सेलेक्शन ऑव खियालूस और मेरवाड़ी ऐेज 
( $2९८४ं०7 ता हि 5 07 ८7 ५४०77 099७) में प्रकाशित 
एक 'खियाल' के रचयिता मरतरी एक ही हैं । 


भवानन्द दास 
हिन्दी में वेदान्त नामक दाशनिक प्रणाली की व्याख्या करने 


ध्ड५ु 


वाले लेखक ।* इस 'अम्ृतथार', जिसका शाब्दिक अर्थ है 'अम्रत 





१ “हिन्दुओं के धार्मिक संप्रदाय की रुपरेखा” ( “एशियाटिक रिसर्चेज़', जिल्‍्द १७, 
पृ० १६४३ ) 

+ बही 

3 भैकेनूज़ी केटेलोग', जि० २, ए० १०८ 


मंवानी [ १६४ 


की धारः, शीषक रचना सें, जो संस्कृत के आधार पर लिखी 
गई है, चोदह अध्याय हैं | हमारे पाठकों सें से जो वेदान्त अ्रणाली 
से परिचित नहीं हैं वे उसका विकास स्वर्गीय कोलब्॒क कृत 
एसे ऑन दि फ़िलाँसोफ़ी ऑँब दि हिन्दुज़' ( हिन्द दशेन पर 
निवंध ) तथा श्री पोथिए ( 3५४. ४८० ) द्वारा प्रकाशित 
उसके फ्रेंच अनुवाद में पावेंगे | उसका कुछ भाष देने को दृष्टि 
से, हिन्दस्ताती लेखक अफ़सोस ने अपने आराइश-इ-मह॒फ़िल 
में उसके संबंध सें जो कहा है उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं : 


पेदान्त नामक शास्त्र व्यासदेव की रचना है। जो इस अंथ के 
मत का अनुगमन करते हैं, वे एकता का सिद्धान्त मानते है : इस 
सिद्धान्त से वह इतना अनुप्राणित है कि उसकी आँखें सदैव केवल 
एक और वही पदार्थ देखती हैं । उसके अनुसार जीवों को विभिन्नता 
' काल्पनिक हैं, वह वास्तव में केवल एक ही है, और यद्यपि सृष्टि में जो 
कुछ है वह उसी से निकला है, उस सबका उसके बिना कोई अ्रस्तित्व 
नहों । पदार्थों का आपस का संचंध जो हमारे गुणों ओर इस विचित्र 
जीव के सारतत्व को प्रभावित करता हैं ठीक वैसा ही हैं जैसा 
मिट्टी का पृथ्वी के साथ, लहरों का जल के साथ, प्रकाश का सर्व के 
साथ [7 


भवानी 


१८६८ में फ़तहगढ़ से श्रकाशित १६-१६ पंक्तियों के ८ पष्ठ 
को एक हिन्दी कविता 'वारह सासाः-वारह महीने--के हिन्द 
रचयिता का नाम है। 

ऐसा प्रतीत होता है इसी रचना का शीर्षक 'रामचन्द्र की वारह 

१ रॉयल एशियाटिक सोसायणोे ऑँव लन्दनः के विवरों में 
+ भा०, अबवा पावता, शिव की पत्नी 


श्ध्६ |] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


आप श्र 


सासीः--राम के वारह महीने--भी है और जो इस शीपक के 
रः बज ०. ० ०] ७० गंरे 
अंतर्गत १६-१६ पंक्तियों के आठ पुष्ठों में १८६० में आगंरे से 
मुद्रित हुई है। 
भायूदास 


ये कचीर के मुखशिष्यों में से एक ओर कवीर-पंथियों के 
संप्रदाय की रचनाओं में से सबसे अधिक प्रचलित रचना 
लघु वीजक या वीजक के लेखक या संग्रहकर्ता हैँ दूसरी पुस्तक 
स्वयं कचीर ने वनारस के राजा को सुनाई थी । सासान्य कवीर- 
पंथियों में मागूदास कृत वीजक सबसे अधिक प्रामाणिक सममभा 
जाता है। वह अति सधुर छुंदों में ओर एक अत्यन्त स्पष्ट 
व्याख्या के साथ लिखा गया है । किन्तु लेखक अपना मत स्थापित 
करने के स्थान पर तक अधिक करता है ओर अपने सत की 
व्याख्या करने की अपेक्षा वह अधिकतर अन्य प्रणालियों पर 
आक्रमण करता है | इस अंतिम उद्देश्य के लिए उसके विचार 
इतने अस्पब्ट हैं कि उसकी पुस्तक से कबीर के वास्तविक 
सिद्धान्त बड़ी मुश्किल से समझे जा सकते हैं. ; उसके शिष्य भी 
अनेक अंशों का प्रतिपादल भिन्न-भिन्न रूप से करते हैं। उनमें से 
गुरुओं के पास एक छोटी रचना रहती है जो सबसे अधिक कठिन 
अंशों के लिए कुंजी के समान है; किन्तु वह केवल थोड़े-से लोगों 
के हाथ में रहती है : तो भी उसका अधिक मूल्य नहीं है क्‍योंकि 
वह्‌ मूल की अपेक्षा शायद ही कम्म उल्लकव में डालने वाली 
होती हैं । * 

वि: की घक पैक तिम मी मिकी बम अल कत 
१ ये बातें मैंने हिन्दुओं के धार्मिक संप्रदायों पर लिखे गए श्री विलूसन के विद्धत्ता- 


घ्‌ 
पूर्ण विवरण से ली हैं ; जो अनुवाद में यहों दे रहा हूँ वह भी वहीं से लिया 
गया हैं। देखिए 'एशियाटिक रिसर्चेज', जिल्‍द १६, ए० ६० और उसके वाद । 


भू पति [ १६७ 


उनके द्वारा रचित एक छोटा अंश इस प्रकार है : 

अली और राम ने हमें जीवन प्रदान किया हैं, ओर, इसलिए, 
सब्र प्राणियों के प्रति समान रूप से दया प्रकट करना हमारा कतंव्य 
है | किसके लिए हम अपना सिर मुड़ाते, साष्टांग करते, था जल- 
मस्न होते हैं! क्यात॒म रक्त बहा कर अपने को शुद्ध कर तकते हो, 
ओर क्या तुम्हें अपने पुण्यों का गर्व हैं जिनका तुम कभी दिखावा 
न करोगे ? किस लाम के लिए अपना मेंद धोते हो, अपनी उँगलियों 
में माला के दाने फेरते हो, स्नान करते हो, और मन्दिर में सिर नवाते 
हो, जब कि प्रार्थना करते समय, तुम चाहे मक्के की ओर जाओ था 
मदीने की ओर, कप तुम्हारे हृदय में है ! हिन्दू एकादशी का ब्रत 
रखते हैँ ; मुसलमान रमजान में. . .सब्टिकर्ता जो समस्त विश्व में व्याप्त 
है मन्दिरों में रह सकता है ! मूर्तियों में राम के दशन किसे हुए हैं ! 
किसने उसे समाधियों में पया है जिनके दर्शन करने यात्री आते है! 
जो वेद और फ़ेत्र ( 7८० ) की असत्यता की बात कहते हैं वे उनका 
सार नहीं समझते । केवल एक को सब्र में देखो ...समस्त पुरुष और स्त्री 
जिन्दोंने जन्म धारण किया है, उसी प्रकृति से उतसन्न हुए हैं जिससे 
तुम | जिसकी सृष्टि है और जिसके अली और राम पत्र हैं, वह मेरा 
गुरु है, वह मेरा पीर है [”* 


यू्प्ति 


कायस्थ जाति के भूपति या यूदेव हिन्दी पद्य में 'श्री भागवत? 
नासक एक भागवत के रचयिता हैं। उसकी एक अति कलकत्ते की 


5 झली मुसलमानों के पैशम्वर हैं, राम हिन्दुओं के प्रिय देवता हैं। गुरु वाद वालों 
का आध्यात्मिक पथ-अदर्शक है; 'पीर' पहलों का। इस व्याख्या से, पाठ का 
वाक्य वहुत स्पष्ट हो जाता हैं। इसके अतिरिक्त यह ज्ञात हैं कि कबीर, और 

५. , नानक का सा, उद्देश्य सुसंलमान और आहद्वण धर्मों का सम्मिश्रण करना 
रहा है । 


श्ध्य ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में है, ओर बॉड ने इस अन्थ 

का उल्लेख अपने “हिस्ट्री ऑब दि लिट्रेचर ऐंड दि माइथॉलोजी 
आँव दि हिन्दूज' ( हिन्दुओं के साहित्य और पुराण-कथाओं का 
इतिहास ) सें किया है । में नहीं कह सकता कि यह वही रचना है 
जिसकी एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियस सें संख्या ५६२०, हलहेड(पत- 
9८०) संग्रह के अंतगत मिलती हे। इस पिछली की रचना नो 
पंक्तियों के छंदों में हुई है, वह फ्रारसी लिपि में लिखी हुई है और 
जिस हिन्दई बोली का इसमें प्रयोग हुआ है बह कठिनाई से समझी 
जाती है। हिन्दी छंदों में 'पोथी भागवत' के नाम से एक भागवत ईस्ट 
इंडिया हाउस (ऑफिस) और केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज 
के पुस्तकालय में भी हैं; किन्तु सूचीपत्र के अनुसार वह भागवत 
पुराण' का संस्क्षत से अनूदित केवल एक भाग है । इसमें दशम 
अध्याय, दशम स्कंध, का, जिसमें कृष्ण की कथा है ओर जिससे 
प्रेससागर? की सामग्री भी लीगई है, विशेष: रूप से हिन्हस्तान में 
अनुवाद हुआ है। इसकी एक ओर प्रति का उल्लेख फ़रजाद कुत्ी 
नामक व्यक्ति के सुन्दर पुस्तकालय के सचीपत्र में मिलता है । 
यह सूचीपत्र मेरे माननीय मित्र एम्‌० डी० फ्रोवेस (७. 7), #०70८७) 
के पास और णक दूसरा फ्रोट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय में है । 
इस पति का नास 'पोथी दशस स्कंध” है | उसी पुस्तकालय में श्री 
भागवत द्शम स्कंध” के नाम से एक तीसरी ग्रति है और इसी शीषेक 
के अंतर्गत भाखा में इस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय में एक चौथी 
अति है | चेस्वस के संग्रह ( सूचीपत्र का प्रू० १८, सं० ६६ ) में" 
भी एक अलग-अलग काग़ज़ के पत्रां पर लिखी फ़ोलिओ में, (भाषा 
दशम स्क्रथ” शीपक प्रति सिल्ती है | उन्हीं फ़रज़ाद के हरतलिखित 





१ भागवत ९८ वां था अंतिम युराण है ; किन्तु कुछ हिन्दुओं द्वारा यह अप्रामाणिक 
समभा जाता हैं । 


भेरव-नाथ [ १६६ 


अंधथों के सचीपत्र में एक रचना का उल्लेख है जिसका शीप॑क यह 
है: इकाबस स्कंध श्री भागवत व ज्ञानमाला ऋृष्ण व अजैन इर- 
शाद करदः। अंत में से बायलेमी (छितांगा किवाफषीलेलाए) 
के पी० पोलां ( ?. ?6णॉ॥ ) ने वोजिया ( 007४9 )»* के हिन्दु- 
स्तावी हस्तलिखित पोथियों के संग्रह में एक “अर्जन-गीत' ( या 
अजुन का गान ) शीपक एक ग्रंथ का उल्ल्लेख किया है। किन्तु यदि 

वास्तव में हिन्दुस्तानी में है तो संम्मबतः वह ग्रंथ 'भगवद्गीता! 
का अनुवाद है । लेकिन मेरा विचार है कि वह संस्कृत में है | इसके 
अतिरिक्त भारत के केप्यचिन ( (:5०पफपटाए ) सिशनरी सारकस अऋ 
तुस्चा ( फिदाटपर थे पा ) द्वारा उसका इटलियन में 
अनुवाद हो चका है आर इस अनुवाद की हस्तलिखित पोथी उसी 
वोजिया ( 50879 ) के पुस्तकालय सें है । 


भागवदः के नास से फ्रेंच में भी 'भागवत' का एक अनुवाद 

। यह्‌ एक तामूल ( '४७7०७८ ) प्रति के आधार पर फ़शे दो- 

चूसॉबरील ( #0पटालए 6? (0555फशा6 ) द्वारा तेबार किया 
गया था । 


ऋन्‍्कमूँ 


भैरव-नाथ 


हिन्दी कवि जिनका उत्कपे-काल शक्र संवत्‌ १७०० ( सन्‌ 
१६२२ ई० ) है, ओर जिन्होंने १७५६ (१६७८ ई०) में तेईस 
अध्यायों में नाथ लीलामृतः--कृष्ण की लीलाओं का अमृत--की 
रचता की । 


१ भेरे विचार से इकावस के स्थान पर इगारह होना चाहिए क्योंकि भागवत में 
अधिक से अधिक केवल वारह अध्याय हैं । 

3 ([एच्टलं ऊेणइंबाएओं एलाएप॑ंडउ. 0०पं९९४ छ्र्ापडटाफ्ां, ९६९६ 
ए8ए8. 35. 

| भा० “भगवान्‌ कृप्ण! 
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संडन* 
“जनक पचीसी---जनक पर पचीस छंद, अथवा जनक की पुत्री 
सीता का रास के साथ विवाह पर छंदों, के रचयिता है । १६ प्रष्ठा 
की छोटी हिन्दी कविता, मैनपुरी में मुद्रित । 


मगन लाल ( पंठित ) 

इलाहाबाद के, चिकित्सक, ने डॉ० बॉकर ( ०८ ) के 
साथ लिखी हैं : 

१ 'गोथन शीतला के टीका देने का वयान'---टीके की व्याख्या, 
उठे में ३० अठपेजी प्र॒ष्ठ, ओर यही रचना गोथन शीतला के 
टीका देने का वर्णन? के उसी शीपक के अंतगत हिन्दी में है; 
आगरा, १८४३, २६ बड़े अठपेजी प्रष्ठ ; 

२ 'मुब्तदी की पहली किताव'-शुरू करने बाले के लिए 
पहली पस्तक ; इलाहाबाद, १८६१, ४० चोपेजी प्रष्ठ ; 

३, 'फ़रु ख़ाबाद ओर बद्रीनाथ की कहानी? - इलाहावाद, 
१८४०, ३* अठपेजी प्रष्ठ ; 

४. पराणों ओर शास्त्रों के आधार पर, वातौलाप रूप में. बरण- 
व्यवस्था के पक्ष में मगन की एक रचना उदू में हे जिसका शीपक है 
ाशिफ़ दकायक सज़हव-इ हिन्द तैइलीात त१८व८ थिन्वशवो - 
3 प्राप्त )--भारतीय धर्म की विशेपताएँ गप्रद्शित करने बाला; 
लखनऊ, १८६१, २६ अठपेजी पृष्ठ । 


मणि देव 
गोपी-नाथ के शिष्य, गोकुल-नाथ के पुत्र, ने 'महाभारत दपेण 





4 भा० आभूषण! 
२ भा० खुश! 
3 भा० मोती, रल' 


है 5 


और हरिवंश पुराण? के संयादन सें सहयोग अदाच किया, अर्थात्‌ 
उद्दोंने इस रचना को निर्मित करने वाले वहुत-से अंश दिए। पहली 
जिल्द में, केवल एक है; दूसरी में, चार; किन्तु तीसरी ऑर 
चाथी जिल्दों में बहुत वड़ी संख्या है| 


मतिराम' 


श्रेष्ठ हिन्दी कचि जिनकी वॉड और कोलत्रक द्वारा उल्लिखित 
रचना, रस राज? देत है , आर जिसकी कलकतसे की एशियाटिक 
सोसायटी के विद्वान और उत्साही मंत्री (स्वर्गीय ) श्री जे० 
प्रिन्सेप, की कृपा से ग्राप्त, सागरी अक्षरों सें लिखी हुई एक प्रति 
भर पास है। उसका विश्लेषण करना तो कठिन होगा, ओर 
उससे उद्धरण घनने में संकोच होता है | वह वास्तव सें एक प्रकार 
का 'कोकशास्त्र! है जिसका जितना समस्वन्ध स्त्रियों के सानसिक 
गुणा से हैँ उत्तता ही उनके शारीरिक गुणों से । * 
तो भी, उचित सीमा में रहते हुए, इस विपय के सम्बन्ध में जो 
कुछ कहा जा सकता है, वह श्री पेबी ( [१8८ ) द्वारा जनवरी 
!प५६ के ज़र्ता एसियातीका ( [०णवावों अज्ंतवांतृप० ) में 
पक्चिती की कथा पर लिखे गए लेख में मिलता है, ओर जिसका 
कस-सं-कम संभव शब्दों में सार इस प्रकार हें: पुरुषों के चार 
प्रकारों के अनुरूप स्त्रियों सी चार अकार की हाती हैं : 'पश्चिनी', 
१ अतिराम | भा०५ुद्धि के राम' । चह आर मोतीराम, जिनका में कुछ आगे उल्लेख 
करूँगा, एक हां तो नहीं हैं ? है 
५ रस-राज, रस का राजा । इस रचना के लिए, देखिए, 'एशियाटिक रिसर्चेज्र', 
जि० १०, पृ० ४२० 


डी 
भाई 
जप 
| 
शा 


3 इसके अतिरेक्त, यह रचना १८१४ में खिदरपुर से छपी हे, और 
अठपजा एप्ठ है । 
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पु 


“चित्रणी ',हस्तिनी' और 'शंखिनी; और, इसी क्रम सें 'शशः?, 
(हिरन!, दुपभ', अश्व! 


सथुरा-प्रसाद) सिश्र 
वनारस कॉलेज के, रचयिता हैं 


१. वाह्म-प्रपंच-दर्पणः--वाहरी वातों का दषण--के, डॉ० मान 
(५७77 ) कृत 7,९८६४४०४३ 30 ए८४८/ व! ४००४2८०४४८ का हिन्दी 
अनुवाद, उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा विभाग के संचालक की 
आज्ञा से मुद्रित ; रुड़की, १८६१, चित्रों सहित ३०६ अठपेजी प्र॒ष्ठ; 
द्वितीय संस्करण, दत्तारस, १८६६, २०६ अठपेजी प्रष्ठ, और छः 
प्रेंट । श्री एफ० ई० हॉल ने 'हिन्दी रीडर' में उससे उद्धरण 
दिए हैं ; 

२. 'लघु कोंमुदी---हलल्‍्की चाँदनी--के, हिन्दी में रूपान्तरित 
अँगरेजी व्याकरण ; बनारस, १८४६; 


३ तत्व कोमुदीः--कोमुदी का सार--के, हिन्दी में संस्क्रत 
व्याकरण ; बनारस, १८६८, १६० अठपेजी प्रष्ठ ; 

४. अँगरेज़ी, उदूँ ओर हिन्दी में 'ट्राइलिंग्वल डिक्शनरी' के, 
१३०० अठपेजी प्रष्ठों की बड़ी जिल्द, जिस पर मैंने १८६६ के 
([त0एएथएगां८ रिविणंटआा ( सानव-जाति-विवरणु-सम्बन्धी 
पत्र) में एक लेख दिया है ; 

४. अंत में इस समय उन्होंने संसक्रत और हिन्दी में, 'हिन्दी 
गीडर! में उल्लिखितः ब्हच्चाणक्यः का एक संस्करण श्स्तुत 
4. बडे 
किया है । 





5 भा० हिन्दुओं के पावन्र नगर “मथुरा का दिया हुआ? 


-: -सदत्त या सरडन [ २०३ 


मदन! या मण इन 
हिन्दुई के एक कवि हैं जिनकी लोकप्रिय कविताएँ ब्राउटन 
' नेदी हैं ।* ह 
महूरल (४०१४ ) भट्ट 
'कबि चरित्र! में निम्नलिखित रचनाओं के रचचिता के रूप 
: में उल्लिखित, रास के परम भक्त एक ब्राह्मण थे : 
१. 'मदरल शतक?-मद्रल के सा छन्द ; 
२. सदरल रामायण”--मद्रत् कृत रासायण ; 
मध्व मुनीश्वर 
ब्राह्षण जाति के कवि जो अमृत राजा के समय में रहते थे । 
वे कन्नौज, बंबई, ओरंगावाद रहे । 'धनेश्वर चरित्रः--कुबेर की 
कथा--उत्तकी रचना है, जो “कवि चरित्र” के अनुसार, नाथ कृत 
भी व॒ताई जाती है। 
मनवोध 
“ईस्टने-इंडियाः, जि० ३, पृ० १३१, में सौंटगोमरी मार्टिन हारा 
उल्लिखित एक हिच्दुई कवि हैं । 
मनोहर-दास | 
प्रबंध!* के रचयिता हैं, लिसकी एक अति कलकत्ते की एशिया- 
टिक सोसायटी के पुस्तकालय सें है। 





' 4 भा० प्रेम”, ओर, प्रेम के देवता, कामदेव का नाम 
२ हिन्दू पोप्युलर पोयट्री', ए० ४५ 
3 भा० 'दाशेनिक्त मद्रल' 
४ भा० “मन का ज्ञान! 
७ भा० कृष्ण का दास! 


६ एक प्रकार का गीत, या संभवतः शेली पर रचना 
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मनोहर-लाल' 
ने सरकारी पुस्तकों के संरक्षक, श्री० जे० पी० लेडली (,८०॥८०), 
के निरीक्षण में वालोपदेश?--बच्चों को उपदेश, शीपक से हिन्दी 
की सचित्र अक्ञरावली संकलित की है। यह रचना आगरा और 
लाहौर से कई वार छप चुकी है | वह्‌ सेयद अब्दुल्ला कृत 'तशीलु- 
तालीम”? ( 9४४ पा०? |77 ) शीपक ख्दूँ रचना का अनुवाद 
बताई जाती है। 
महदी' ( मिज़ों महदी ) 

ने १२११ ( १७६६-१७६७ ) सें, वाग़-इ बहार'--वसंत ऋतु 
का वाग़--शीर्षक के अंतर्गत, हिन्दुत्तानी में अनवर-इ सुद्देली” का 
अनुवाद किया है। विद्वान्‌ एफ़० ई० हॉल से मुझे ज्ञात हुआ है 
कि यह अनुवाद अन्तर्वेद की बोली, अर्थात शुद्ध भाखा में, जैसा 
कि रचयिता ने अपनी भूमिका में कहा है, न हो कर उस बोली में 
हैं जो वास्तव में हिन्दी कही जाती है, सिंहासन वत्तीसीः और 
'वैत्ाल पचीसी? के अनुरूप । उनकी रचना १६-१६ पंक्तियों के २०४५ 
चौपेजी प्रष्ठों के आकार की है । 

इश्की के आधार पर, डॉ० स्प्रेंगर ( $972८7४८० ) ने एक 
मिर्जा महदी का उल्लेख किया है, जो शायद यही हैं । 


महानंद 
आईन-इ अकवरी', जिल्द २, प्र० १८२ में उल्लिखित जलुगा 





१ भा० “कृष्ण का प्रिय! 

२ ञआ० अंतिम इमाम का सलाम 

3 भा० महानंद, अत्यधिक आनंद | इससे चिरंतन आनंद का अर्थ लिया 
जानता हैं। 


| सदह्दी पति [ २०४ 


वेग कृत न्यू ऐस्ट्रीनोमिकल टेविल्स' ( नवीन नक्षत्र तालिका? ) 
का हिन्दुई अनुवाद करने वाले सहकारियों में से एक। 
मही पति' 
एक परम धामिक ब्राह्मण थे जिनका उल्लेख जनादंन ने किया 
है, ओर जिन्होंने उनको रचनाओं के शीपंक् इस अकार दिए 
१, 'सक्त लीलाम्ृतः--भक्तों की लीला का अमृत; 
. भक्ति बिजयः--घर्म की जीत ; 
सन्त विजयः--सतों की जीत ; 
. सन्त लीलामृत'--सन्‍्तों की लीला का अस्त ; 
 'कथाम्ृतः--कथा का अम्रत्त ; 
. 'डण्डुरड्ज स्तोतच्र--नरक-संवंधी गाथा ; 
« 'शति महातुंगः--शनि का सूर्योच्च ; 
- कृष्ण लीलामृतः--#८्ण की लीलाओं का अमृत ; 
“6ुक राम चरिन्र--पद्मों में रास की कथा | 
लीलामृत', जिसे उन्होंने शालियाहन शक्क्‌ संचत १६६६ ( १७७४ ) 
में समाप्त किया, लिखने के कुछ समय वाद ही, ८० बप॑ की अवस्था 
में उसका देहान्त हो गया । 


2८० */४ 


वी 5< 0०० ,(० 


7 6 


महेश 


उल्लुग़ वेग कृत 'न्यू ऐस्ट्रोनोमिकल टेविल्स' ( नवीन नक्षत्र 
तालिका ) के, हिन्दुई में, अनुवाद काय में अबुल्लफजनल तथा अन्य 


१ सा० पृथ्वा का स्वामा ! * 
इसी शोर्पक की दो रचनाएँ वोधले भाव कृत कहो जाती हैं ( जि० प्रथम, पृ० 
३५१ ) ; ओर इस जिल्द में उल्लिखित केरावदास भो एक “भक्त लोलामत' के 
रचयिता हैं, ० १८२ । 

3 भा० ठोक-ठोक मदस या महेश, बड़े ईश, शिव के नामों में से एक 
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ध्ज् 


विद्यनों के सहयोगियों में से एक | इस विपय पर अवुलफ़ज़ल से 
संबंधित लेख देखिए | 
माधो-दास 
तथा अधिक उचित रूप में मधु-दास' एक अत्यन्त असिद्ध 
हिन्दी लेखक हैं, जिन्होंने, अन्य कविताओं के अतिरिक्त, गीत या 
भजन लिखे हैं जो भारत सें वहुत प्रसिद्ध हो गए हैं | 
'भक्तमाल? में उनके संबन्ध में जो उल्लेग्व है उसका अनुवाद 
यहाँ दिया जाता है 
छुप्पय 
ब्रिनय व्यास मनो प्रकट हो जग को हित माधव कियो । 
पहिले वेदविभाग कथित पुराश अष्टादश भारत आदि भागवत 
मथित उद्धारेड। 
हरि यश अब सोधे सब अंथ थ्रर्थ भाषा बिस्तारेड । 
लीला जे जय जयति गाइ भव पार उतारेउ | 
श्री जगन्नाथ इष्ट बैराग सींव करुणा रस भीज्यों हियो ॥ 
त्रिनय व्यास मनो प्रकट ह॒वै जग को हित माधव किये ॥ 
टीका 
ब्राह्मण माधो-दास कन्नोज के रहने वाले थे; उन्होंने यह विचारा 
कि लड़का स्यथाना हो तो माता-स्री को टहल छोड़ कर नीलाचल ? चला 
ने भा० क्ृष्य का दास! 
२ तासो ने सम्मवतः “मनु'(- मानो ) पाठ देखकर धर्मशास्त्र के म्रणेता मनु समझा 
है । इसलिए उन्होंने फ्रांच मे ()परांए/& एए90००, 2४४४7०प 2 £४॥. , .आदि 
लिखा है ।--अनु ० 
3 अथीत्‌, “नोला पवेत”, यह पुराणों में उल्लिखित पहाड़ों मे से हे (“वेष्णु पुराण! 
पृ० १८४ )। उड़ीसा के तथ पर, कव्क जिले मे वह वताया जाता है। इसमें 


ओर “नोलगिरि!? में श्रम नहीं होना चाहिए। “नोलगिरि! का अर्थ वहीं हे, 
किन्तु वह मालावार तट के घाट में हं ! 





साधो-दास [ २०७ 


जाय | इस बीच में उनकी पत्नी का देहान्त हो गया ) यह देख कर 
कि ईश्वर ने उनके मन चाहे के विरुद्ध किया. ये निरुत्साहित हुए। 
“उन्होंने सोचा, यह तो वेसा ही हुआ जिस प्रकार एक यात्री ने 
रास्ते में थक कर एक घोड़े की सवारी की इच्छा प्रकट की ताकि वह 
आसानी से आगे बढ़ सके । किन्तु उसे घोड़ी पर चढ़ा एक मुगल 
मिल्ला । क्‍योंकि उस घोड़ी का बच्चा थक गया था, इसलिए उसने 
यात्री को .पकड़ कर, बच्चा उसके कंधों पर रख दिया |” 
जो अपनी स्थिति का गव करते हैं वे बहुत मूर्ख हैं । क्‍या ईश्वर 
री संरक्षण में हरएक चीज़ नहीं बनी रहती १ 
दोहा 
तुम कहते हो : में अपने कुठुम्ब को खाना-कपड़ा देता हूँ, क्या 
तुम यह बता सकते हो कि हरे बनाए गए वृक्षों और पौधों में से कौन से 
मुरभा जायेंगे १ 
इस प्रकार विचार कर उन्होंने णह-त्याग किया ओर नोलाचल 
चले गए, और समुद्र के किनारे वृक्ष की शाखाओं से बनी झोपड़ी में 
रहने लगे । बिना सूख-प्यास की परवा किए, वे जगन्नाथ के स्वरूप- 
'चितन में मग्न रहने लगे । 
इसी बीच में माधो-दास की ख्याति फैली । उनके दर्शन के लिए 
'लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी जिससे उन्हें ध्यान और प्रार्थना के लिए 
समय ने मिलने लगा | अपनी ख्याति नष्ट करने के लिए उन्होंने भिनक्षा 
'माँगने जाने की सोची | सुबह होते ही वे एक इंद्धा ल्ली के पास गए जो 
सफ़ाई कर रही थी। उसने फटे चीथड़े, जिन्हें वह हाथ में लिए हुए 
थी, उन पर फ्रेंक दिए। इस चीज़ का मूल्य समझ कर माधों-दास ने 
उन्हें उठा लिया और उन्हें पानी में धोकर सुखा लिया | राव को 
उन्होंने उनकी एक बत्तो बनाई, और एक दीपक जला कर, उसे भगवान्‌ 
के मन्द्रि में रखते हुए यह प्रार्थना की ; जिस प्रकार इसस्त्री के 


०० 
घु 
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दिए चिथड़ों से तुम्हारा मन्दिर प्रकाशित हुआ है, उसी प्रकार मेरा 
हृदय भी प्रकाशित हो ।? ज्यों ही दीपक का जलना शुरू हुआ, बुढ़िया 
को संताप हुआ, और सिर धुनते हुए वह कहने लगी : मैंने चिथड़े 
एक वैष्णव के फेंक कर मारे हैं | क्या इससे भी अधिक कोई दुष्ट कम 
हो सकता है ?! दूसरे दिन माधो-दास इस स्त्री से मेंट करने गए | वह 
दौड़ी और उनके पैरों पर गिर अपने अपराध के लिए क्षमा माँगी । 


माधो-दास कृष्ण की सभी क्रीड़ा-स्थलियों के दर्शन करने के 
लिए सर्वप्रथम बृन्दाबन गए; फिर ब्रज-दश्शन के लिए भाण्डोर' (छिशव7- 
097 ) गए। वहाँ, क्षेम-दास वैष्णव वैष्णवों से छिपकर रात को खाना 
खाते थे । माधो-दास उनके पास जाकर बैठ गए, और वहीं बैठे रहे । 
जब रात बहुत हो गई, तो क्षेम-दास ने लाचार होकर छिपी हुई 
सामग्री ज़मीन से मिकाली और उसे पका कर, वृत्षु की दो 
पत्तियों पर रख कर, माधो-दास को खाने का निमन्त्रण दिया | ज्यों ही 
उन्होंने उन चीज़ों की ओर हाथ बढ़ाया, वे कीड़ों में परिवर्तित हो 
स्वयं ही अदृश्य हो गई | क्षेम-दास ने आश्चर्यंचकित हो उसका अर्थ 
पूछा । संत ने उनसे कहा : जब तुम साधुश्रों से छिपा कर खाते हो, 
तो ठुम सदैव कीड़ों का पोपण करते हो । इसके बाद तुम अपनी ग़लती 
का बोर उतारने के लिए वारह वर्ष तक केवल कच्चा खाना खाओ ।? 
क्ञेम-दास ने वेसा ही किया । 

वहाँ से माधो-दास हरियाना* गए जहाँ उन्होने अपनी प्रधान 
रचनाओं पर आधारित लीलाएँ देखों । 

इसी प्रकार की और बहुत सी बातें माधो-दास के बारे में कही 
जाती हैं। मैंने एक उदाहरण देने तक अपने को सीमित रखा है। 





१ यह शब्द उस जिले का नाम अतोत होता हू :जसमें ब्रज हे ! 
४ देहलो प्रान्त का ज़िला । 


साधों सिंह [ २०६ 


माधों) सिंह 

'देवी चरित्र सरोजः-देवी ( दुर्गा ) की कथा का कमल--के 
रचयिता हैं, पाठ पद्म में और टीका गद्य सें, १८६२ में, मुंशी 
हरवंस लाल के निरीक्षण में वनारस में मुद्वित हिन्दी रचना ; 
२७० अठपेजी प्रष्ठ, प्रत्येक में २० पंक्तियाँ, अनेक चित्रों से 
सुसज्जित्त | 

। मसान* 

डउपनास 'कवीश्वरः--कवियों के सिरताज, आरंगज़ेव के 
विपक्षी, राम राज सिंह के राजस-काल में रहते थे। उनकी 
रचनाएँ हैं ; 

'राज विल्ास *---राजकीय आनंद, हिन्दुई में लिखित ऐति- 
हासिक रचना, जिससे टॉड ते मेवाड़ के इतिहास! ( 'ऐसल्स 
आँब मेवाड़! ) के लिए सामंत्री ली | टॉड ने विना यह बताए कि 
वे हिन्दुस्ताती में लिखी गई हैँ, इस आन्त के इतिहास के संबंध 
में तीन अन्य रचनाओं का उल्लेख किया है ।* उनके नाम थे हैं : 

१. राज रत्ताकर!--राजकीय रत्नों की खान, सदाशिव, 
भार कृत, रास जे सिंह के राजत्व-काल में लिखित रचना : 

२. ले विज्ञास ”--विजय के आनन्द, राजसिंह के पुत्र, जै 





$ भा० माषब'--मतु का, कृप्ण का एक नाम 


है भा आदर, श्ास' ( मान ) 
3 शॉट, 'ऐसल्स आऑँद राजस्थान', लि० २, पृ० २१४, गलतों से 'बुलास' लिखा 
गया हैं 


'पेनल्स आँव राजस्थान', लजि० २, पू० ४७ 
मेरे विचार से, यह वहों है जो देन विलास'--विजर या जंत के आनन्द--- 
है, अपानतः वित्र सिंह के राजल-काल से सवंधित एक लाख छन्दों का कांब्य | 


फ्‌०--१४ 
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सिंह के राजत्व-काल में लिखित। ये अंतिम दो रचनाएँ, यद्यपि 
'सज विलास? भी, जिन नरेशों के राजत्व-काल में लिखी गई थीं 
उन नरेशों की सैनिक विजयों का वर्णन करने से पूर्व, मेवाड़ 
राज की बंशावली से प्रारंभ होती हैं ! 


३, खुमान' रास'--मेवाड़ के नरेशों के वीर-कझृत्य, यह 
रचना अकवर के राजत्व-काल में संशोधित की गई प्रतीत होती 
है, किन्तु यह लिखी गई प्राचीन प्रमाणों के आधार पर ही है जो 
नवीं शताब्दी तक के हैं। उसमें नरेशों की लंबी वंशावली से 
संबंधित अत्यधिक महत्त्वपूर वातों, विशेपत: मुसलमानी आंक्रमण- 
काल, तेरहवीं शताब्दी में अलाउद्दीन द्वारा चित्तोड़ की लूट, और 
अंत में राणा प्रताप ओर अकबर के युद्ध, सहित राम तक मेवाड़ 
के सम्राटों की वंशावली दी गई है । 


टॉड ने १६७६ से १७३४ इ० तक सध्य भारत में होने वाली 
घटनाओं के संवंध में, और 'राज रूपक अखियात”* (६799६ ) 
शीषक एक चोथी रचना का उल्लेख किया है; अंत में एक पाँचवीं 
का जिसका शीपक केबल 'खियात'-प्रसिद्ध--है, ओर जो एक 
जीवनी-अंथ है । 





१ टॉड, जिनसे हमें ये सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, के अनुसार, 'खुमानः शब्द मेवाड़ - 

के नरेशों की प्राचीन उपाधि हे जिसका अब तक प्रयोग होता है । यह उपाधि, 
मेवाइ राज्य के संस्थापक, वापा, जो वाद को. 'फद्लात8055976 चले गए, 
जहाँ वे प्राचोन सिथियनों के 'कुमानों” ( 0०7४४ ) नामक देश में ही 
मृत्यु को प्राप्त हुए, के पुत्र को दी गई थी। 

3 टॉड ने लिखा हे 'राज रुपक अख्यात' (रेड ०००४८ थफटथ८ ) और 
अनुवाद किया है "२०७०! 72]०४०४७)४9५; किन्तु शीर्षक से में जो समझ 
याया हूँ उसका अर्थ प्रतीत होता है वह जो राजकीय घटनाओं में अप्रकट है! । 


सिज़ौयी [ २११ 


मिज्ञायी 


नेमुल्ला ख्राँ के पुत्र मुहम्मद अली खाँ मिर्जायी' देश के वज़ीर 
नवाव शुजाडदोला के दरबार से संबंधित थे। उनमें काव्य- 
प्रतिभा थी और वे संगीत सें अत्यन्त कुशल थे | अली इन्राहीस 
ने उनकी केवल दो कविताओं का उल्लेख किया है । 

में नहीं जानता यदि यह लेखक और “अयार दानिश' के 

हिन्दुस्तानी अनुवाद, 'खिदं अफ़रोज्ञ', के संशोधकों में से एक, 
आर “विद्या दपनः अथवा विज्ञान का दपंण शीपक हिन्दस्तानी 
रचना के लेखक अवध के निवासी संशी मिर्ज़ायी चेग एक ही है । 
यह अंतिस रचना श्री लाल कवि की लगभग दो शताब्दी पूे पूर्वी 
भाखा या पूर्वी हिन्दी नाम की वोली में लिखी गई “अवध 
विज्ञास' था अवध के आनन्द शीपक रचना के अनुकरण पर 
लिखी गई है। उसमें राम की कथा ओर भारतवासियों में 
प्रचलित विद्याओं का छोटा-सा विश्वकोप है। उसे एक अत्यन्त 
सुन्दर हिन्दी रचना समझा जाता है : वह उस प्रकार की हिन्दी 
वोली में लिखी गई वताई जाती है जिसे सिपाही बोलते हें; में 
नहीं जानता यदि वह प्रकाशित हो गई है; १८१४ में बह ग्रेस 
भेजे जाने के लिए तेयार थी ।* 


अन्‍>-नन>+-- 





१ मिर्ज्ञायी-राज्य 

२ छत्र प्रकाश' के लेखक इस लाल कवे में और उनके नामराशि लल्लू जो 
लाल कवि में गड़बड़ नहीं होनो चाहिए । 

3 रोणए्वक कृत 'ऐसल्स आऑँव दि कॉलेज औऑँव फ़ोर्ट विलियम', १० ४२४ ओर 
ज्र्१्‌ 
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मीरा या मीराँ वाई' 


मगतनी (€ हिन्दू ख्ी-सन्त ), मेड़ता के महाराणा या महाराजा 
की पुत्री, विष्णु की परमोपासिका थीं, जिन्होंने अतीत प्राप्त 
करने के लिए राजपाट छोड़ दिया। कुछ के अनुसार, उनका 
विवाह मेवाड़ या उदयपुर के राणा, जिनका १४६६ में अपने 
पुत्र ऊदो द्वारा वध हुआ,' के साथ विवाह हुआ था, और कुछ 
दूसरों के अनुसार उसी देश के राणा, लक्ष या लखा ( 7.8%8 
०प८ 7,9799 ) के साथ, जिस परिस्थिति में वे चोद्हवीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध में जीवित थीं, क्योंकि राणा ने १३७० से १३६७ 
तक राज्य किया |“ उधर दूसरी ओर यदि, जैसा कि टॉड ने 
कहा है, सीरा हुमाय्‌ के विपक्षी, विक्रमाजीत की माँ थीं, तो वे 
सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ में जीवित थीं। अंत में 'भक्तमाल? 
हमें बताता है कि वे अकबर की समकालीन थीं, क्‍योंकि यह 
बादशाह, जिसने १४४६ से १६०४ तक राज्य किया, अपने समय 
के असिद्ध गवेये, मियाँ तानसेन, के साथ डनके दर्शन करने गया 
था | निस्संदेह इन चारों कथनों में से एक में कोई प्रलती है । 

सीरा वाई ले हिन्दू स्रीसंत और कवियित्री के रूप में 
अत्यधिक ख्याति प्राप्त की है। खी-संत के रूप सें, वे उन्हीं का 
नाम धारण करने वाले मीरा वाइयों के संग्रदाय की संरक्षिका हैं; 





१ शब्द बाई! का अर्थ हैं 'स्रा',और प्रायः जियो के नामों के साथ लगाया जाता है । 

२ टॉड, “शेनत्स आऑँब राजस्थान', पहली जिल्द, पृ० २६० 

3 टॉड, 'ट्रेंबिल्स', ए० ४२५ 

* [प्रन्सेप, 'यूसफ़ूल टेविब्स! 

५ एच० एच० विलूसन ने इस संप्रदाय का 'भेम्बायर ऑन दि रिलीजस सैक्ट्स 
आँव दि हिन्दूज़', 'एशियाटिक रिसर्चेज्', जि० १६, पृ० ६६९, और जि० १७, 
पृ० २३३, में उल्लेख किया है, ओर उन्होंने मीरा के उन दो पदों का 
अनुवाद किया है जिन्हें मैंने आगे उद्धृत किया हैं । 


सीरा या सीरों वाई [ २१३ 


ओर कवियित्नी के रूप में उन्होंने, उनके संप्रदाय वालों द्वारा सर्वत्र 
गाए जाने वाले भजनों की रचना की है, जो, टॉड के अनुसार, 
जयदेव कृत गीत गोबिंद' की समता करते हैं ।' उन्हें कृष्ण 
के प्रति असीम भक्ति थी, जिनका उन्होंने एक भंदिर वनवाया 
था जिसे कर्नल टॉड अपनी यात्रा के समय देखने गए थे। 
हिन्दुओं का संत है कि उनकी काव्य-रचनाओं की ससता उनका 
समकालीन कोई दसरा कवि नहीं कर सका । लोग उन्हें गीत 
गोविंद! की टीका? की रचयता कहते हैं । इस कविता के साथ 
उनके छुछ पद, कान्‍्या ( कृष्ण ) की भक्ति से सजन हैं, जो जय- 
देव के मूल्न संस्कृत की तुलना में रख जा सकते हँ। ये पद तथा 
कृष्ण के आध्यात्मिक सानन्‍्दय का वर्णन करने वाले अन्य गीत 
अत्यन्त भावुकतापूर हूं । कहा जाता है. कि मीरा ने सब कुछ त्याग 
दिया था आर ऋकष्ण से संबंधित पवित्र स्थानों की, जहाँ वे दिव्य 
अप्सराशों के अनुकरण पर, उनकी मूर्ति के सामले, रहस्यपूरण 
रास मण्डल? नृत्य किया करती थीं, यात्रा करने में जीवन 
व्यतीत किया । उन्होंने उदयपुर में शरीर छोड़ा । 
इसके अतिरिक्त, भक्तमालः में उससे संबंधित उल्लेख इस प्रकार है: 
छुप्पय 

लोकलाज कुल शंखला तजि मीरा गिरिघर भजी | 

संहश गोपिकी प्रेम प्रगट कलियुगद्दि दिखायो । 

नर अंकुश अति निडर रमसिक यश रखना गायो | 

दृष्टन दोप विचार मत्य को उद्यम कीयो | 

बार न बांका भयो गरल अमृत ज्यों पीयो | 


3 सोंड, 'टरॉवल्स', पृ० ४३४ 
तासी ने कृष्ण शब्द देकर, फू स्नोट ने लिखा हें-- 'गिरधर' नाग के .अंतर्गत 
प्रेम सागर' में वर्शित एक कथा के अनुसार । यह छृप्पय १८८३ में सवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित 'सक्तमाल' से जिया नया है । -- अनु० 
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भक्त निशान बजाय के काहूते नाहिंन लजी | 
लोकलाज कुल श्रृंखला तजि मीरा गिरिचर भजी | 
टीका 

मीरा बाई ( अर्थात्‌ श्रीमती मीरा ) मेड़ता" के राजा की पुत्री 
|, जिनका विवाह मारवाड़ के राणा" के साथ हुआ । अपनी माता 
के घर में, बचपन से ही, वे कृष्ण की मूर्ति में ड्रगी रहती थीं और 
उन्हें अपना प्रियतम समभतो थीं। जत्र उनके पति उन्हें लेने गए, 
ओर जब उन्होंने सुना कि उनके श्वसुर का ग्रह ही उनका भावी 
निवास-स्थान होने वाला है, तो उन्हें अत्यन्त प्रसन्‍न्‍ता हुईं। पितृ- 
गृह से चलते समय उनकी माता ने मनवांछित वर््राभूषण साथ ले 
जाने के लिए उनसे कहा । उन्होंने कहा: यदि आप सुझे निहाल 
जिया चाहती हैं तो कृष्ण को मूर्ति मुझे दोजिए ।! उनको प्राता, जो 
उन्हें बहुत प्यार करती थीं, ने उन्हें उस लाकर देने में कोई संकोच 
न किया । उन्होंने मूर्ति और उसकी संदूक को पालकी में रछ लिया । 
जब वें अपने श्वसुर के घर पहुँची, उनकी सास 'परिछन?? के लिए. 
गाजेबाजे के साथ उन्हें लेने आई | सवप्रथम बे उन्हें पूजा के लिए 
देवी के मन्दिर में ले गई | फिर वर से पुजवा कर, वर-वधू के कपड़ों 
में पवित्र गाँठ लगाकर, उन्होंने मीरा से पूजा करने के लिए कहते हुए 
कहा : मारे कुल में ये देवो पूजी जाती हैं; इसी पूजा से सौभाग्य 
बढ़ा हैं; इसलिए उसके सौभाग्य के लिए मेरे कहने के अनुसार पूजा 
करो ।' मीरा ने उत्तर दिया ; भेश माथा तो कृष्ण के हाथ बिक 
गया है, ओर किसी के आगे यह न झुकेगा |? 


2 


भे/ 5 





१ यथा मैडता तथा मेड़त:, अजमेर प्रान्त में । 

२ यय्पि 'राजए ओर राणा” समानार्थवाचों शब्द माने जाते हैं, तो भी यह स्पष्ट 
हैँ कि यहाँ इन दो उपाधियों मे भेद माना गया है, और पहली दूसरी की अपेक्षा 
निम्न है । 

3 लवविवाहित के चारों ओर एक दीपक घुमाने को रस्म । 


मीरा या मीरा वाई [ २१४५ 


कृवित' 
पल काटों इन नयनन के गिगर्चारी बिना पल अंत निहारे। जीस 

कट ने भज नंद नंदन बुद्धि कटे हरिनाम जिसारे | मीरा कहे जरि जाह 
हेयो पद पंकज विन पल अंत न धार | शीश नये ब्रजराज्ञ बिना वह 
शीशहि कादि कुंबां किन डारे ॥ 

संज्ञेप में, सास के बार-बार कहने पर भी मीरा ने पूजा न की | 
तब उन्होंने क्र द्ध स्वर में राणा से कहा : यह वधू काम की नहीं है । 
अ्रत्र ही उसने जवात्र दिया है। आगे वह और क्या नहीं कर सकती ? 
यह बात सुन कर राजा ने उन्हें अपने महल में न बुला कर दूसरे में 
उनके रहने का प्रबंध कर दिया | मीरा उसी में प्रसन्‍्त थीं। अपनी 
प्रसन्‍नता में उन्होंने अपने प्रियतम की मूर्ति स्थापित की , और साधु- 
संग में जीवन व्यतीत करने लगीं | 

उनकी नेनद ने आकर उन्हें समझाया : मेरी बहन, यदि तुम 
साधुन्संग करती रहोगी, तो तुम्दारे दोनों कुलों को कलंक लगेगा | उस 
समय दुनिया तुम्हारे श्वसुर और पिता पर हँसेगी।? मोर ने कहा, 
जो लोग बदनामी से डरते हैं उनसे अलग रहना चादिए | साधु तो 
मेरे जीवन के साथ चैथे हैं ? 

जब राजा ने यह बात सुनी, तो उन्होंने उनके पास चरणामतों 
के रूप में तेज़ विप का एक प्याला भेजा । मीरा ने पानी का प्याला 
समझ कर ले लिया ओर उसे पो गई' | किन्तु विष का उन पर कोई 
प्रभाव न दुआ । 








5 थे पंक्तियों संभक्तः मंररा के काव्य से उद्धत हैं। ( यह सवेधा है, जो १८८३ में 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित “भक्तमाल' में मोरा-संबंधों छप्पय को 
दीका से उद्ध ते कया गया हें--अनु <) 
शब्दश:, पैसों का अमृत' । यह वह जल होता ६ मिसमें देर सन्त अपने पर 
डुचा दता ६ 
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मैंने तो अपना देश छोड़ दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया | 
ओह ! मैंने तो राजा और उसका राज्य छोड़ दिया है ] मीरा तुम्हारी 
ससी है; वह तुम्हारी शरण में आई है, वह बिल्कुल व॒म्हारी 
दूसरा पद 


२ ३८5 3०. पक व शान 


ग्री मेरे मित्र, क्‍योंकि तुम मेरे प्रेम को जानते हो, उसे 
स्वीकार करो | 
ठुम को छोड़ कर मुझे शोर कुछ पाने की इच्छा नहीं है; मेरी 
एक यही इच्छा है | 
दिन में भोजन न करने ओर रात को नींद न आने के कारण, 
मेरा शरीर प्रत्येक क्षण क्ञीण होता जाता है | 
ओआ्रो प्यारे कृष्ण, क्योंकि तुमने मुझे अपनी शरण में आने को 
आज्ञा दी है, अब मुझे न छोड़ो । 
उल्लिखित मन्दिर में वस्वुतः अब भी मीरा की मूर्ति रणछोर को 
मूर्ति के सामने बनी हुई है, और वहाँ वे देवता के समान ही पूजी 
जाती हैं । 
मीरा भाई' 
ये सिक्‍खों सें प्रचलित हिन्दी भजनों के रचयिता हैं। प्रसिद्ध 
भारतीय-विद्या-विशारद, श्री विज्लसन, ने हिन्द संग्रदायों पर अपने 
विद्वत्तापूण 'मेम्वायर” ( विवरण ) में उनका उल्लेख किया है ।* 


मुकुन्द राम ( पंडित ) 


लाहोर के विज्ञान-संबंधी पत्र, ज्ञान प्रदायित्री पत्रिकाः-- 
ज्ञान देने वाली पत्रिका--के संपादक हैं, जो मासिक प्रतीत होती 





१ मूल के छितीय संस्करण में इनका उल्लेख नहीं है ।--अनु० 
२ “एशिया टेक रिसचेज्ञ', जि० १७, पृ० २३३ 


मुकुन्द सिंह [ २१६ 


है, मारे ?८६८ से छोटे फ्ोलिओ प्रष्ठों के आकार की कॉपी के 


रूप में, दो कॉलमों में, एक सें हिन्दी, देवनागरी अज्ञर, दूसरे 
रत शु 
में उदू, फ्रारसी अक्तर। इस पत्र में कभी-कभी चित्रों सहित 


- विज्ञान-संवंधी रोचक लेख ओर ऐतिहासिक. भूगोल्न-संबंधी तथा 
साहित्यिक लेख प्रकाशित होते हैं । मेरे विचार से उस्मेद सिंह 
 छारा रचित 'भगवद्गीता! का जो पाठ आर उद्ृ-अनुवाद है, 
उसमें प्रकाशित हुआ है । 

मुकुन्द राम से ला (तिथि पत्रिका' - चन्द्रमा के अनुसार 
दिनों का पत्र-शीपक के अंतर्गेत संवत्‌ १६२६ ( १८६६ ) का 
हिन्दी पंचांग, आर एक दूसरा, तकबीम' ( 7४८७४ ) नास से 
उदू सें, प्रकाशित किया 

मुकुन्द सिंह 

सरवर हारा हिन्दी कवि के रूप में उल्लिखित दिल्ली के 
ब्राह्मण हैं । 

क्या ये वेदान्त-सस्वन्धी रचना विवेक सिंघु--ज्लान का 
समुद्र--ओर 'परमामृत'--सर्वोत्तम अम्रत, जिसके विपय से में 
अतभिन्न हूँ, के रचयिता सुकुन्द राजा ही ता नहीं हैं ! 

ये अन्तिम लेखक जनादत द्वारा अपने कवि चरित्र! में 
उल्लिखित हैं । 

मुक्तानंदर ( स्वामी 
“विवेक चिन्तासणि'--निणंय के सोच-विचार का सशि--शीपंक 
हेन्दी रचतां के रचयिता हैँ, जिसमें अनेक उपदेश आर धसम पर 

अच्छे विचार दिए गए हैं; अहमदाबाद, १८६८, १४० अठ- 
पेजी प्रष्ठ । 





+ देखिए इन पर लेख 
* जञा० 'मोक्त जिसका ध्येय हो 


५६० | 'हडुश साहएन का शापटारा 


हा हर 
मुक्ता' वाई 
हिन्दी कविताओं की रचयिता के रूप में “कवि चरित्र' में 
उल्लिखित एक विद्ुपी और पवित्र महिला हें । 
मुक्तेश्वर* 
विश्वम्भर वावा के पुत्र, एक हिन्दी लेखक हैं, जिनकी साता, 
पीता वाई, ऊपर उल्लिखित, एक्रनाथ स्वामी की पुत्री थीं। उनका 
जन्म शक-संबत्‌ १४५३६ ( १६१७ ई० ) में हुआ था, ओर जन्म के 
प्रमय वे गंगे थे; किंतु जोवनी-लेखक जनादन के अनुसार, एक- 
ताथ की कृपा से वे वोलने लगे, ओर एक बड़े कवि हो गए 
उन्होंने पाण्डवों के बभव के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी, 
ग्रकृत, अर्थात्‌, मेरे विचार से, हिन्दी में 'रामायण'; और दो 
अन्य रचनाएँ जो सुद्रित हो चुकी हैं, जिनके नाम हैं, 'हरि 
चन्द्राउ्यः--प्रसिद्ध व्यक्ति हरि चन्द्र (अथौत्‌ विष्णु)--और 'सत- 
मुख रावणाख्य'--सात सह वाला असिद्ध व्यक्ति रावण ।। उन्होंने 
मराठी में सी लिखा | वे राजा शिवाजी के समय में जोवित थे । 


सोती राम 


हिन्द के प्रसिद्ध शंगारी कवि, लेखक 

१. 'माधोनल? शीपक क्रिस्से के, जिसे विला आर लल्लजी- 
लाल ने हिन्दुस्तानी उदूं में किया। मैं नहीं जानता यह वही रचना 

ते भा० मोती! 

+ भा० "भोक्ष का स्वामो! 

3 मतिराम पर लेख देखिए। यह लेखक ४० २६२ ( मूल के छ्वितोय संस्करण 
को दूसरों जिल्द--अनु० ) का मतिराम हो तो नहीं हैं? हर हालत में, 
'माधोनल' मोती राम की हो रचना प्रतोत होतो है । 

४ “बला? पर लेख देखिए 





मोरोपंच ( पंडित ) [ शर 


है जिसकी, मेरे निजी संग्रह में, फ़ारसी अक्षरों ओर छः पंक्तियों 
के छंद में लिखी हुई एक प्रति हैं। वह अजसापा सें हे, आर 
उसका शीपक है. 'क्रिस्सा-द साथोनल” या साथोनल का क्रिस्सा । 
भसाधोनल', नायिका का नाम है; नायक का नास 'कास 
कन्दला” है | 


कलकतते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय की पुस्तक- 
सूची में मोती रास कृत 'तजेमा-इ माधोनल अटाली”* यानी साथो- 
नल का तजेमा, शीरपक एक गंध का उल्लेख हुआ है; किंतु क्‍योंकि 
यह कहा गंया हे कि यह रचना नागरी अक्षरों सें छपी हुई है, 
मेरा विचार है यह घिला आदि का रूपांतर होनी चाहिए, पृष्ठ 
२१४ पर उल्लिखित ओर, जिसके बारे में में विज्ञा पर लेख 
में कहूँगा । 


२. मोती राम गद्य में 'क्रिस्सा-इ दिलाराम ओ दिलरुवा', 
दिलाराम ओर दिलरुवा का क्रित्सा, शीपक एक और क्रिस्से के 
रचयिता हैँ, रचना जिसकी एक प्रति इस शीपक के अंतर्गत कल- 
कत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में पाई जावी है, 
ओर दूसरी 'किताव-इ दिलरुवा' शीर्षक के अंतर्गत । 


भमोरोपंत ( पंडित ) 


एक ब्राह्मण थे जिनके पिता का सास बापू जी पंत था| उनका 
जन्म कोल्हापुर में शक- संवत्‌ १६४१ में हुआ था। १७१० से वे 


१ काम कन्दला। रूगगं।य (2)॥.6'(0८॥०8 ने भारत में मोतो राम की रचना की 
देवनागरी नक्तरों में एक हस्तलिखित प्रति की सूचना दी हैं ; और अब यह- 
हस्तलिखित प्रति राजकीय पुस्तकालय में पाई जातो हैं । 

* यह शब्द संभवत: नावक का उपनाम है । 


२२२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


काशी गए। वे शक-संबत्‌ १७१३ ( १७६४ ई० ) में पेंसड वर्ष को 
अवस्था में मृत्यु को ग्राप्त हुए । उनका कुटंच अब तक पंडरपुर में 
रहता है। 

उन्होंने प्राकृत ( हिंदी ) में निम्नलिखित रचनाओं का निर्माण 
"किया : 
- परंतु रामायण? 
. दान रामायण' 
« नीरोष्ठ रामायण? 
. संत्र रामायण? 
. अग्नि वेश्य रामायण 
« भविष्य रामायण! 
. भावाथ रामायण" 
मसयूर पन्‍थी रामायण' 
« हनुमंत रामायण”? 
. किकावली? 

मोहन लाल ( पंडित ) 

पहले सर एल्ेग्जैन्डर बन्स के मुंशी, वाद को मथुरा" जिले 
के तहसीलदार, रचयिता हैं : 9 

१.'बीज गणित” के - बीज गणित के प्राथमिक सिद्धान्त, श्रीलाल 


० जी & # #< ९० :० ८ ४० 


नी 





१ यही रचना, या इसो शीर्षक की एक रचना, ब्राह्मण एकनाथ स्वामी द्वारा रचित 
भो बताई जातो है। इस दूसरे व्यक्ति का, जो भारत में प्रसिद्ध प्रतीत होता है, 
यहाँ तक कि बढ केवल भागवत! नाम से ज्ञात हैं, उल्लेख पहली जिल्द, पृ० 
४३०, में हुआ हे, ओर वहाँ पर “भावार्थ रामायण' वाल्मोकि कृत 'रामायण” की 
टीका वत्ताई गई है। एकनाथ का अर्थ है “अक्रेला एक स्त्रामो', अर्थात्‌ संभवत्त: 
विष्णु । ह॒ 

२ या फ़ीरोज़ाबाद के, 'सेलेक्शन्स फ्रॉम दि रेकॉड्स आँव गवर्नमेंट,' १८५४, 
पृ० २६७ के आधार पर | ' 


मोहन लाल ( पंडित ) [ २२३ 


की सहकारिता में, दो भागों में, पहला १३० एप्ठों का ओर दूसरा 
१९१३ प्रष्ठां; अठपेजी, बनारस, १८६१ | यह रचना आगर से भी 
प्रकाशित हुईं हे, ओर उसका एक उद्‌-अनुवाद मिलता हे । 

सवालात बीज गशितः--चीज गणित पर प्रश्च--शीपक एक 
आर उनकी हिन्दी रचना हे | 

१, पहले, चाथे, ओर छठे भागों की छोड़ कर सोहन ने डद में 
यूकलिड के प्राथमिक सिद्धान्तःर का अनुवाद किया है, ओर एच० 
एस» रीड (7२८० ) ने ममलक अली के अनुवाद की अपेक्षा 
इसे पसन्द किया है| 

, शीलाल की सहकारिता में उन्होंने 'रेखा गणित” के पहले 

दो भागों का हिन्दी रूपान्तर किया है, जिनमें से पहले का उन्होंने 
वाद को उदू में अनुवाद किया, ओर दूसरे का बंसीधर ने, ओर 
जो 'मवादी उलूहिसाव'” के प्रथम भाग में हैँ, जो 7९०८ ० 
४॥7८०' तक चलता है ; और दूसरा माग 'रिप्याट ्ण फरा८०' से 
“(प०८ २००7 तक चलता है। 'कोह-इ नूर' छापेखाने, लाहौर से 
उसका एक संस्करण हुआ है । 

४. उन्होंने स्वय अकेले ही रेखागशित पर इस रचना के वृत्तीय 
भाग का अंगरेज़ी से अनवाद किया है, जिसमें यूकूलिड को छठी 
दसवीं ओर बारहवीं पुस्तक हैं । 


५ बंसीधर पर लेख देखिए । “मवादों उलहिसाव' में चार भाग हें, पहले तोन छपे 
हुए, ओर चौथा लोथो में हैं। पहला १८५६ भे रुड़को से, ७८ अठपेजों पृष्य 
दूसरा १८६० में इलाहाबाद से, ७२ १० ; तोसरा १८६० में रुइकी से, ४४ पृ०, 
ओर चौथा १८५८ में आगरे से, पू० ६४, प्रकासित हुआ है । 

एन० एस० रोड (रिटाॉत ), (रिपो5,' आगरा, १८६४, पृ० १५७, में कदते 
हूं कि 'मवादी उलूहिसाब' का दितीय भाग, जिसमे सोसावटों के नियमानुसार 
एप०९ 7005 हैं, साथ हो चोया, जिसमे गणित के प्राथमिक सिद्धान्त और 
दशमलब से लेबर 9९0घालापंट ?7097८४आ०४ तक है, मोहनल,ल आर 
चसीधर द्वारा लिखा गया था । 








रन 
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४, चंसीधर की सहायता से उन्होंने '(गरक्चागरी 3९०४ (+६0776- 
प८व +5८४८ांड८० का 'रेखागणित सिद्धि फलोदय --रेखागणित 
सिद्धि का फल--शीर्पक के अंतगत हिन्दी में, और 'नतायज तहरीर 
उकलिदस',' के नाम से उद में, अलवाद किया है। पहली रच- 
नाओं की साँति, यह रचना उत्तर-पश्चिस प्रदेश के देशी स्कूलों 
के लाभाथ मुद्रित हुई है । 

. सिद्धि पदार्थ विज्ञान'--वास्तविक यंत्र-रचना का ज्ञान, 
कृष्णदत" ओर वंसीधर की सहायता से, प्रधानत: श्री फिन्‍क 
(४7४४६ ) की रचना के उद्‌ अनुवाद के आधार पर संग्रहीत 
रचना । 

७. खुलासा गबनेमेंट गज्ञर--१८४० से १८४६ तक के गज़ट 
कासंकज्षिप्त सार | 

गणित निदान---गणित के सिद्धान्त, उत्तर-पश्चिम प्रदेश 
के देशी स्कूलों के इंस्पेक्टर-जनरल, श्री एच० एस० रीड ( रि८व) 
द्वारा श्री टाटे (7४८८) की रचना और पैस्टालोज़ी (?८४०३०2०7) 
के सिद्धान्त पर आधारित रचना, और प्रस्तुत पंडित द्वारा अन- 
दित, तत्यश्चांत्‌ “रिसाला-इ उसूल-इ हिसाव”--गणित के सिद्धान्तों 
पर पुस्तक-शीपंक के अन्तगंत हरदेव सिंह द्वारा उदू' में रूपान्त- 





५ यह रचना यूऋछूलिड की प्रथम दो पुस्तकों के आधार पर लिखी गई है । उसका 
एक दूसरा भाग जिसका यही शीप॑क हैं ओर जो यूकूलिड की तीसरों ओर चौथी 
पुरतकों के श्राधार पर रचित वीजगणित संबंधी पुस्तक हैं । 

एच० एस० रोड ( रिटत ) की रिपोट, आगरा, १८५४, में इस वात्त का 
उल्लेख भी मिलता हैं कि तहरीर उलू उकलिदस' के दो भाग हैं, पहले में 
मोहनलाल और बंसीधर द्वारा अनूदित पहलो और दूसरी पुस्तक हैं । 


< एच० एस० रीड, “रपोर्ट ऑन इनूडिजेनस एजूकेशन' ( देशो शिक्षा पर रिणेर्ट) 
आगरा, १८५४, ए० २४३ 


मोहन लाल ( पंडित ) [ रश्र 


रित,' उसके कई संस्करण है; मेरे पास इलाहाबाद का, दूसरा हे, 
१८६५१, १८० अठपेजी प्रष्ठ | 

६.८ दि ० हा९ कै 65 ऐिपरीशा) पे दा 
पा, पाती तंड छमप्रट्कश ए7०००९ताप्रएुड (02४5 
बाल जितहीडईडी),. सिफडणा जाते शिशाशंगा हुणएटसतादाएड 
खटाएतीजए. पीर रंटातए क्रातं ताइब्रशलाड 0 पीर डिपशंशी 
बाग्राएं क. तैएिव्ञंडाक्ा? लंदन, १८४६, अठपेजी, २ जिल्द 
( ज्ञेंकर--20्मपक,.. आि9ध00,.. 07ण१७॥5--विवलिओोधिका 
ओरिएंटालिस ) ! 

१७, फ्वएटी3 गा पीए रिका[99, +ैशियकाइणशा कार्दे 
पफावुप्ट्छ्या 0० ऊैबीए), ऊ्परीतीवाए थात॑ सिटाया, कात & 
जेञप क्‍0 पाला फिपाशी। कथाएं एछणाजाए ; लंदन, १८४६, 
अठपेजी-। 

११. भागवत? (भागवत--अनु २)--मोखन ( सोहन--अजु ० ) 
लाल कृत कृष्णु-संचंधी कथाएँ”; बनारस, जनरल केंटलाग ( जेंकर, 
विचलिओ० ओऑरिएं० )। 

वही : कलकत्ता, जनरल केंटेलोग ( ज्ेंकर, 'विचलिओथका 
ओऑरिएंटाल्िस? ) । 

१२, सोहन ने 'रिसाला जन ओ भुक्तावलाग--बीजगणशित पर 
पुस्तक--के लिए अत्यन्त योग्यतापूर्वक सहयोग प्रदान किया, दो 
भागों में; आगरा, १८५६, अठपेजी; प्रथम भाग १७२ प्र॒ष्ठों का, 
आर दूसरा १४६ का । यह रचना, एसा प्रत्तीत होता है, "9 पते? 
]005५ 8००४४ के आधार पर अधानतः संग्रहीत हुई है । 


१ हरसदेव सिंद पर लेख देखिए 
फा[२--१४ 
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१३. श्रीलाल की सहकारिता में उन्होंने 'रेखागणशित --रेखाओं 
का हिसाव--की रचना की है। मेरे पास हैं प्रथम भाग का दृतीय 
संस्करण; वनारस, १८४८, १६० अठपेजी प्रप्ठ ; टिलीय भाग क 
द्विवीय संस्करण, छोटा चोपेजी, आगरा, १८५४६, १४७ प्र॒प्ठ; ओर 
तृतीय साग का प्रथम संस्करण, १३४ अठपेजी प्रप्ठ । 

१७. उन्होंने सार वर्णन सिद्धिपरीज्षा ज्ञान पदार्थ विद्या का-- 
विज्ञान की वास्तविक शाखाओं के वेज्ञानिक परीक्षा को व्याख्या 
का सार--शीपेक प्रःशसर ओर हिन्दी की प्रथम पुस्तक की रचना 
की है; ए८० अठपेजी प्रष्ठ ; आगरा, १८६७, उत्तर-पश्चिम प्रदेश 
के शिक्षा-विभ्ाग द्वारा प्रकाशित । 

मेरे विचार से ये वही मोहनलाल' हैं जो पहली जिल्द (मूल 
की-अजञु० ) के १७१ तथा वाद क प्र॒ष्ठों सें डल्लिखित पंडित 
अयोध्या-प्रसाद' की सहकारिता में अजमेर से निकलने वाले 
हिन्दुस्तानी के साप्ताहिक पत्र 'खेरख्वाह-इ खलाइक - मल॒प्यों के 
दोस्त - के संपादक थे । इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत हाता है कि यह 
हिन्दुस्तानी पत्र अजमेर से ही निकलने वाल 'जगलाभ चिन्तक-- 
संसार की भलाई के लिए चिता--शीपेक हिन्दी पत्र का रूपान्तर था। 

पोहनविजय 

ये 'सानतुंग चरित्र! अर्थात्‌ मानतुंग का इतिहास शीरषेक एक 
रचना के लेखक हैं | इस रचना में जेन मत और उसके सिद्धान्तों 
के विकास के संबंध में विचार किया गया है ; तब भी उसकी 
अणाली में काल्पनिकता है, ओर जिस कथा का उसमें वर्णन 
किया गया है वह रोचकतापूर्ण है। संक्षेप में उसका विपय इस 
प्रकार है : 

१ किंतु इस पत्र के संपादक का नाम 'सोदहन” लिखा प्रतोत होता है । 
२ मोहनविजय अर्थात्‌ , मेरे विचार से, प्रलोभन पर विजय 





योगध्यान मिश्र ( पंडित 3 [ २२७ 


अवंती' के राजा, सानतंंग, ने अपनी सनवती नासक द्ली की, 
हससे अपने विवाह के कुछ समय बाद, शिकायत मुत्त कर छसे 
एक अलग महल मे बन्द कर दिया; बहू तिकल कर भागी ओर 
विभिन्न वेषों से. अपने पति की संगत का आननन्‍्द्र उठाने लगी; 

गर्भवती हुई, और जब सासतंग दत्षिण के राजा दलघस्भ 
की कन्या से विवाह करने गया हुआ था. उसने एक पुत्र को जन्म 
दिया | उसके पति राजा के लोटने पर, सब बातें स्पप्ट हुई', और 
तत्पश्चात्‌ व भसनतापृवक रहल लगा | 


योगश्याव सिश्र ( पंक्ति ) 


प्रेस सागर' के एक संस्करण के संपादक हैं; कलकत्ता, 
अठपजी | 


रघु-नाथ (पंडित ) 


हैं जो शक-संवन्‌ ८558-39. ५ 5: 
एक हिन्दी-लेंखक ह जा शक-सवबतू १७०५ ( £ध्य्गु३५) से 


| 
०5 
चने 


जीवित थे, ओर जिनको दे 


लि 
दर 5 
प्र 


ह!| 


तल दसयन्ती स्वयंवर आख्याचम'--वल ओर दमयन्‍्ती के 
स्वयंदर की कथा; अधात्‌ उस रोचक कथा के अनेक सुपान्वर में 
से एक जिससे सवंगप्रथम बाप ( 809] ) ने नालुस' ( >'्ॉप5ड ) 
शीपक के अंतर्गत यूरोप को परिचित कराया था; आर जिसने 
सिश्चित रूप से विद्वन्मण्डल्ली म॑ संस्कृत का अध्ययन लोक 
प्रिय बनाया । 


५ आझाधलनिदध उज्जंसन 
४ देखिए मेदेनजी कलेक्शन, जिए २, पू० शरद 





अप + फाड़ ज>काग 


भा० रब का स्वामए, रान का दूसरा साम 
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बनारस से १८६८ सें, वावू गोकुलचन्द' द्वारा, विभिन्न रचयि- 
ताओं के हिन्दी दोहों का संग्रह, 'रघ-नाथ शतकः--रघु-नाथ की 
सो रचनाएँ--शीपक एक रचना प्रकाशित हुई है । 

रघु-नाथ-दास ( वाबू ) 

ने प्रकाशित की हैं : 

१. 'सूर सागर रत्न'--सूरदास के सागर के रत्न--शीपक के 
अंत्तगत, प्रसिद्ध सूरदास की चुनी हुई कविताएँ; बनारस, १८६४, 
२७७ अटठ्पजी प्र॒ष्ठ ; 

कबितच रामायण का एक संस्करण, तत्पश्चात्‌ हनुमान 
बाहुक' , बनारस, १८५६४, ६८ अठपेजी प्रष्ठ; वावू अविनाशी लाल, 
बाबू भोलानाथ ओर मुंशी हरिवंश लाल के ख़च्चे से, गोपीनाथ 
पाठक के मुद्रणालय से प्रकाशित ; 

“रसिक सोहन!-( कृष्ण का ) आशध्यात्मिक आकपसण 
उन्हीं के खचे से, वनारस से १८६४ में ही प्रकाशित ; १६-१६ 
पंक्तियों के १९२ अठपेजी प्र॒ष्ठ । 

रघु-नाथ सिंह ( महाराज ) 

रचयिता हैं : 

१. अँगरेज़ी पुस्तक '(0प77०४ ए330 के 'आउट पोस्ट डिल 
का कित्ताव' शीपक के अंतगत, हिन्दुस्तानी में अनुवाद के; बलग्राम, 
१८६७, २१५ छोटे चापेजी प्रष्ठ ; 

भागवत पुराण? के हिन्दी अनुवाद, आनन्द अंबुनिधि? 
आनन्द का समुद्र - के, १९४२ चोपेजी प्ृष्ठों का बड़ा ग्रन्थ; बनारस, 
श्८ट्ष्य ; 
१ इन पर लेख देखिए 
*२ भा० 'राम का दास! 





रखधीर सिंह [ २२६ 


गुयणतव रःद्यटांडटडइ बाते टएपॉणाड 0वाधियाएएं 
के हिन्दस्तानी अनुवाद के; वंब३, १८६८, ४४० अठपेजी प्रष्ठ । 


रणधीर सिंह 
भपण कौसुदी? - मुपण ( गहना ) शीरपक पुस्तक से संबंधित 
कातिक सास के पूण चन्द्र की चाँदनी-पर टीका के रचयिता 
हैं; बनारस, १८६३, २३-२३ पंक्तियों के ११२ अठपेजी प्र॒प्ठ | 


रतन लाल 
रचयिता हैं : 

१. ("पांतेट ॥0 धो य]) छा थी 5७0र्वत छत (९ पड़ 
06वादाएट 8टा005, प्रथ्याओवल्त #ण॥ एती5$ ए0पगएटड 
७ 8०८०४०[आ9 के ; आगरा, १८४२, १०० वारहपेजी एष्ठों की 
पुस्तिका । 

इसी शीषेक की एक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है; उसका नाम 
है (00परग्ार ती छुल्णड्डाशुऔए बाते वड्पाणाणा9 खत ० 
९ पराष्िताए ठी नींप्रतपद्कढक्षए, टऋताबटाएते िणा फिटवाट०ड8 
छल्ठशाब9, प्यपी वराएणतप्रतलाताए (बाला 9 ं.. 
शगरताइ०ा; कलकत्ता, १८४०, १० पजी | 

रतन ही रचयिता हैं : 

२, (तर 8फ70९ए छीहिएटाला: निज्ञण'ए ज0त िद्वाडी- 
प्राणा, एकाएप 99 पार रिटए, |], |]. #0ण० के | 


र्त्नावती 
। पूरतमल, हिन्दू सामन्त, रायसन दुगे के रक्षक, जो शेर- 
शाह द्वारा पराजित हुए आर उसो की आशा द्वारा मृत्यु को प्राप्त 


3 (९ चुद्ध के दइबता ) कानियेय के सम्मान ने एक उत्सव का दिन। 


इंबफ 5२० अ++ ९ ना 
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हुए, की प्रिय पत्नी । उनका उल्लेख योग्यता के साथ लिखे गए हिंदी 
छन्दों की रचयिता के रूप से शेर शाह' शीप॑क इतिहास में हुआ 
है। शेरशाह की आज्ञा से अपने खेमे सें घिर जाने के कारण, और 
यह जानते हुए कि वह प्राण लिए विना नहीं रहेगा. उनके पति ने, 
१४२९८ के लगभग, आशंका से प्रेरित हा, खास अपने हाथ से, इस 
रानी का सिर काट डाला ।' क्रर सुलतान शरशाह का प्रतिशोध 
अकेले पूरनमल तक ही नहीं रहा; उसने उनके तीन पुत्रों को नपंसक 
बनान की आज्ञा दी; उनको लड़कों से जहाँ तक संबंध है, वह 
बाजीगरों को वाजीगरी का खेल दिखाने में सहायता करने के 
लिए दे दी गई । 
रत्नेश्वर ( पंडित ) 

अगरेजी में, सीहोर के रेजीडेंट एल० विलकिन्सन के कहने से, 

आगरा स्कूल बुक सासायटी द्वारा मुद्रित, " & 0पाप्रटफ फिण 


5670076 ६9 फ007099 40 3 5८४९४ ०0 6/0८४७', शीपक ग्रंथ के 
रचयिता हैं; आगरा, १८४७, अठपेजी पुस्तिका । 


क्या ये वही परिडत रत्मेश्वर तिवारा चन्दावत तो नहीं हैं जो 
बनारस के साप्ताहिक, 'सुधाकर अख़बार! शीपक पत्र के संपादक, 
ओर पत्र की यौँति ही, 'सुधाकर! नामथारी, वनारस के छापेखाने 
के संचालक हैं | यह पत्र आरंभ सें दो कॉलसों में निकलता था' 
हिन्दी में आर दूसरा उद्‌ में, जैसा कि भाषण देने वालों की 
सुत्रिधा के लिए भारतबप में प्राय: किया जाता है, देवनागरी अक्षर 





१ पूरनमल और उनके जावन को अन्त करने वाला घटना के संबंध में (हिस्द्र/ आव 
शेरशाह' ( शेरशाह का इतिहास ), मेरा हस्तलिखित प्रति का 9० ६६, ओर 'ए 
चैप्टर आँव दि हिस्ट्रो ओव इंडिया” ( भारतीय इतिहास का एक अध्याय ) के 
पृ० १३० में, विस्तृत विवरण पाया जाता है । 

हे भा० ीर्ों का राजा 


रसरंग [ न्थ१ 


जानने वालों के लिए ओर हिन्दू श्री में. तथा फ़ारसी अन्ञर 
जानने बालों के लिए ओर मुसलमान शैली में । अब यह फेवल 
हिन्दी ओर देवनागरी अज्ञरों मे प्रकाशित होता है । बह खबसूरंती 
के साथ लिखा ज्ञाता है, ओर अँगरज्ञ सरकार का सच्चा सहायक 
हैं| उसमें केवल ससाचार ही नहीं गहने, चरन आलोचनःत्मक लेख 
भी रहते हैं. ओर अन्य देशी पत्रों की अपनज्ञा इसका साहित्यिक 


् चल 


आर बक्चानिक सल्य उसका अपनी विशयता ह | १८श्४ मं; अन्य के 
अतिरिक्त, उसमे पारत्परिक्त सद्ायता, सामान्य मलों, चन्द्रमा का 
आर वनस्पति जगन पर प्रभाव पर लेख ओर शेक्सपियर 
#30507770 ्रएअा5 ताट्यथायओं शीपक नाटक का अनुवाद 
प्रकाशित हुआ है 
शेत्नी ओर प्रकार की दृष्टि से वह बनारस के बनारस अख- 
वार शीपक हिन्दुस्तानी के अन्य पत्र की अपेक्षा उच्च कोटि का हैं; 
किन्तु बह संत्कृत शब्दों ने मिश्रित ऋठित हिन्दी में निकलता हे, 
जिसस उसका प्रचार हिन्द्र साहित्यिकों तक ही सीमित हे । 
वुन्द्रावन ने, बनारस के राजा के लिए १८५४ में, सुधाकर छाप- 
से, एक जानकी बंध - सीता का विवाह--शीपक एक हिन्दी 
अंधे, और दूसरा काव्य-संबंधी 'श्ंगार-संग्रह' शीवक्त अंथ प्रकाशित 


+ 


"| | 


दर 
हर 


| 


ब्सम्गः 


>> + ् कंधि 2 575 7 2 2 
तानसच का सात, सतानत्न आर कांच थ। उसके पअसखिद्ध सास का 
ण्ताष्ज शरासलझकमार उ2: च्क़ सदर च्् स्च्पू मम ऋामब्ूप पृ क्का ब््था मर ह्न्झा 





है, जा इसका निद्दन्न-बात्रा से उसके साथिया से स थ। गाग कऋल्प- 
्् जन जब 

द्रम के रखता ने रमग्य का सारत स॒ल्ाक्ताश्य गाना के प्रधान 

स्चावताऊा मे इल्लल कया 8, आर डस्ल्यू> श्राइस न उनका कष्ट 


कविताओं से परिचित कराया है ! 





डक ० ढं >> २२६ 
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रसिक सुन्दर* 
पश्मों में गंगा भक्त--गंगा के सक्त--शीर्षक गंगा के एक इति- 
हास के रचयिता हैं, ओर जिसे, 'जनरल केटेलोग' में वनारस, 
गज़ट प्रेस', से प्रकाशित हुआ कहा गया है । 
राउ-दन-पत्त ( जिशा- वा ) 
बँदेला, 'टॉडस ऐसल्स ओऑंब राजस्थान' में डह्लिखित आत्म- 
कथात्मक संस्मरणों के रचयिता हैं । 
राग-राजः सिंह 
भारतवप में मुद्रित रचना,'रुक्सिणी परिणय?*---रुक्मिणी का 
कृष्ण के साथ विवाह--के रचयिता 
सागर (श्री कष्णानंद व्यासदेव ) 
गोड़ जआह्ण, ओर सेवाड़ आच्त में, उदयपुर में, देवा गय॑- 
कोट के निवासी । वे वारह लाख पचीस हजार ( १२,२४५, ००० ) 
लोकप्रिय छंदों के संग्रह, “राग कल्पद्रस' के रचयिता हैं। इस 
रचना का छपना, कलकत्ते से १८६६ संबन्‌ ( १२४७६ बंगाली 
संवत्‌ और १८४२ ईसबी सन्‌ ) से प्रारंभ हुआ, १६०२ संबतू 





१ भा० “रसपूर्ण सोदय 
२ सा० राजा का दिया हुआ स्वामी! 
3 ज्ा० ६ संगीत शैलियों ) रागों का राजा? 
४ बस्तुतः: इस शब्द का अर्थ एक गहना है जिसे ख्ियाँ गले में पहिनतो हैं 
( क्षानून-इ इस्लाम! ) 
७ भा०रागों का समुद्र! । यह शब्द वास्तव में एक उपाधि हे जो दिल्‍ली के सुलतान 
ने यह ध्यह प्रस्तुत करने के उपलक्ष्य में रचयिता को दो थों; यह शोर्पक - 
उम्रका कविता का नाम या तखल्छुस होना चाहिए। 


राजा ( महाराज वल्वन या वलवन्त सिंह वहादुर ) [ २१३ 


( १२४२ बंगाली संबत्‌, १८४५ इसबी सन्‌ ) में पूणठ हुआ । राग 
कह्पद्रम! १८०० प्रष्टों के लगभग बढ़े चाोपेजी प्रष्टों का एक बड़ा 
थ्रन्थ है | जेसा कि उसने भूमिका में बताया है, इन लोकप्रिय गीतों 

का संग्रह करने के लिए रचयिता ने वाईस बे की अवस्था में यात्रा 
की थी । यह संग्रह मूल्यवान्‌ है, क्‍योंकि उसमें प्रसिद्ध रचयिताओं 
की तथा अब तक अज्ञात कविताएँ दी गई हैँ। इन्हीं रागसागर 
ने नाभाजी कृत 'भक्तमालः का एक संस्करण देने की घोषणा 
की हे। 

राम कच्पद्रम' कई भागों में विभक्त है प्रधान सात (भागों) 
की गणना की जा सकती है; पहले में , जिसमें विभिन्न रागों 
में कविताएँ है , १६४ प्रष्ठ हैं; दूसरे सें, सरदास कृत सपूर् 'सूर- 
सागर! है ओर जिसमें ६०० से अधिक प्र॒ए्ठ हें; तीसरे में हिन्दआओं 
आर मुसलमानों की कविताओं के ३४४ प्रए्ठ हें; चौथे में १७६ प्रष्ठ 
में वर्सत ओर होली पर गीत हैं; पाँचवें के दो भागों में, एक 
में २०८ प्रृष्ठ आर दूसरे से १५६ प्रष्ठ, भपदों ओर ख्यालों का 
संग्रह है; छठे में ग़ज़लों आर रखताओं आदि के ७६ प्रष्ठ 8; 
अंत में सातवें में मरतरी आर गोपीचंद राजाओं के छंंदों के 
रू प्रष्ठ हैं। 

राजा ( महाराज वलवन या वलवन्त सिंह बहादुर ) 

बतारस के राजा, चेतसिंह वनगौर ( 878०7 ) के पुत्र ओर 
आगरे के निवासी, मिर्जा हातिस अली वेग मुहर के शिष्य एक 

न्दुस्ताती-कवि हें ।... ... ( दीवान )...) वे, टीका ओर हिन्दी 
छन्दों की विचित्र तालिका सहित, चित्र चन्द्रिका'- काव्य चित्रों 
की चन्द्रिका-अथवा छन्दोबद्ध हिन्दी काव्य-शास्त्र के रचयिता 
भी हैं। इस रचना की एक प्रति मुझे स्वर्गीय मेजर फुल्लर की कृपा 
से मिल्री थी जो रचयिता के चित्र से सुसज्जित, १८५६ से आगरे 
से मुद्रित १२० अठपेजी प्रष्ठों का अन्थ दे । 
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राम' ( बाबू ) 
संभवतः जनादन द्वारा 'मोरोपन्त' शीपक लेख में डल्लिखित 
ज्योतिपी, वावू जी नायक ही हैं । 
राम किशोर ( पंडित ) 
एक हिन्दुई म्ंथ के रचयिता हैं जिसका अँगरेज़ी में शीरपक है 
5?7,॥6 २६९ए207फ८, ७0] था 252०7 0क्‍76 रि९एटए0प८ 
7.,9५?; दिल्‍ली | 


राम किश्नः ( पंडित ) 
मूलतः कश्मीर के तथा दिल्ली के निवासी... ...... ( उदूं की 
रचनाएँ ) * 
><्‌ ग्र्‌ ८ 


१३. आर 'स्वी शिक्षाः--त्वियों के लिए शिक्षा, हिन्दी गद्य आर 
पद्म में पुस्तिका; कलकत्ता, १८३४ ; आगरा १८५६, ६० अठपेजी 
पृष्ठ । 


राम गोसन* 


चुलसी-दास कृत 'रासायण! पर एक टीका के रचयथिता हैं, 
जिसका, आगरे के 'जनरल कैटेलोग आँव ऑफरिएंटल बकक्‍से' के 
अनुसार, कलकत्ते या वनारस से केवल प्रथम भाग पकाशित हुआ 
प्रतीत होता है । 


3 भा० विष्णु के एक प्रसिद्ध अवतार का नास, अर्थान्‌ रामायण,जिनमे से वाल्मीकि 
कृत सबसे अधिक प्रसिद्ध है, के नायक । 

< भा० 'राम का पुत्र! 

3 कृष्ण का विक्नत उच्चारण और हिज्जे 

 संसवतः 'राम-गलन'---राम का गल जाना--का बंगाली उच्चारण । 


राम चरण | शहेए, 


राम चरणु। 


राम चरण 'राम सनेहियों', अर्थात्‌ ईश्वर के मित्र, के, जो. , 
पश्चिमी भारत में फेले हुए हैं, हिन्दू संप्रदाय के संस्थापक हैं । 
राम चरश एक चेरागी थे जिनका जन्म संवत्‌ १७७६ ( १७१६ 
ईसवी सन्‌ ) में जयपर राज्य के सोरहचसन ( 50०३९ ) 
गाँव में हुआ था। उन्होंने अपना पत्रिक घम्म किस तसि 
समय सें छोड़ा न तो यह ज्ञात है, न इस कास के कारण ही ज्ञात 
है, किन्तु वे बहुत शीघ्र मृत्ति-पूजा के विरोधी हा। गए थे, ओर इस 
संबंध सें ब्राह्मण द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए थे | उनन्‍्होंनि १७४० से 
अपना जन्म-त्थान छोड़ा; ओर कुछ ससय तक भटकते फिरते के 

वे संयोगबश उदयपर राज्य में सीलवाड़ा पहुँचे, जहाँ वे दो 
वर्ष तक रहे। इसके बाद राज्य के नरेश ( ओर वतेसान राणा के 
पिता ) भीम सिंह, ने ब्राह्मणों द्वारा उसकाए जाने पर उन्हें इतना 
पीड़ित किया कि उन्हें नगर छोड़ते पर वाध्य होना पड़ा | शाहपुर 
के शासक ने, जिसका नाम भी भीससिंद था, उनके दश्खों से 
द्रवीभत हो, उन्हें अपने दरवार में शरण दी, और समुचित 
सशस्त्र रक्षा प्रदान की | 


रास चरण से इस उदार प्रस्ताव से लाभ उठाया, किन्तु 
विनम्रतावश उन्होंने हाथियों ओर सेवकों के दल को, जो उन्हें 
सुरक्षित रूप में लाने के लिए भेजा गया था, स्वीकार करने से 
इंकार कर दिया, ओर १७६७ सें शाहपर पंदल ही पहुँचे ; किन्तु 
ऐसा प्रतोत हाता है कि इस नगर में वे दो बंप बाद ही, जब कि 
निश्चित रूप से उनके संग्रदाय की स्थापता हुई, अच्छी तरह से 
बस पाए थे। - 


१ झञ्ञा० राम के चरण 


श्श्द्द] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


राम चरण अपनी ७६ वीं वर्ष की अवस्था में, १७६८ के 
अग्रेल मास में, झ्व॒त्यु को ग्राप्त हुए, ओर शाहपुर के प्रधान सन्दिर 
में उनका शरीर भस्मीभूत कर दिया गया । 


कहा जाता है कि भीलावाड़ा के घूवेदार, देवपर की जाति के 
बनिए ने, जो राम चरण के सबसे वड़े दुश्मनों में से था, एक 
दिन एक सिंगी ” को उन्हें मार डालने के लिए भेजा | जिस समय 
यह व्यक्ति पहुँचा, राम चरण ने, जो संभवतः यह भेद जानते 
थे, सिर कुका दिया. ओर उससे दी गई आज्ञा का पालन करने के 
लिए कहा, किन्तु यह जताते हुए कि जिस प्रकार केवल ईश्वर ने 
जीवन दिया, उसी प्रकार उसकी आज्ञा विना उसे कोई नष्ट नहीं 
कर सकता । इन शब्दों से मारने वाले को यह विश्वास हो गया कि 
रास चरण ने अलोकिक ढंग से उसे साँपे गए काय को पहले से 
ही जान लिया था ; वह सुधारक के पेरों पर गिर पड़ा और क्षमा 
याचना की । 

राम चरण ने छत्तीस हज़ार दो सा पचास शब्दों या भजनां 
की रचना की है, जिनमें से अत्येक में पॉच से ग्यारह तक्क पंक्तियाँ 
हैं । प्रत्येक श्लोक बत्तीस बर्णों से बना है। ये गीत, यद्यपि वे भी 

स॒ दाशनिक के उत्तराधिकारियों" द्वारा लिखे गए हैं, देव- 
नागरी अक्षरों और प्रधानतः हिन्दी में, राजवाड़ा के ख़ास प्रयोगों 
फ़ारसी ओर अरबी शब्दों, ओर संस्क्रत तथा पंजाबी उद्धरणों 
के मिश्रण के साथ, लिखे गए हूं । मैंने ऊपर को सब वातें केप्टेन 
वेस्सकट ( ४४८४६४००४८०८८ ) से ली हैं, जिन्होंने उन्हें कलकत्ते 





८ 


+ हिन्दुओं की एक ख़ास जाति जो अपने सहधर्मियों को तीर्थ-स्थान ले जाते हैं । 
यह शब्द 'संगी? / साथी ) का विगड़ा हुआ रुप प्रतीत होता हे । 


२ देखिए रामजन ओर दूरद्यराम पर लेख 


रासजन [ 


हि] 


३७ 
की एशियाटिक सोसायटी के जनेल ( फ़रवरी, १८३४५ ) में 
ग्रकाशित किया है, जिनमें राम-सनहियों के सिद्धान्तों की रूपरंखा 
मिलती है । 

रामजन 


यह हिन्दू रास-सनेह। संग्रदाय के संस्थापक, रास चरण के 
आध्यात्मिक आधिपत्य के उत्तराधिकारी आर उसके वारह चेलों 
में से एक थे | उसका जन्म सिरसों (७70८0) गाँव में हआ,१७६८ 
में उन्होंने नया घर्स भहण किया, ओर बारह बपे, दो महीने ओर 
दिन तक आध्यात्मिक गदही पर वंठन के वाद वे शाहपर में १८ 
में मृत्यु को प्राप्त इुए। उन्हंनि अठारह हज़ार शब्दों या पदों की 
रास चरख की साँति अधिकतर हिन्दी मं, रचना की । 
, राम जसन या राम जसः ( पं० लाला ) 
लाहार के शिक्षा-विभाग के कर्मचारी, रचयिता हैं : 
१. हिन्दी में लिखित भूगोल, “भूगोल चन्द्रिका'--भूगोल का 
दीपक ; वनारस, १८४६, १४० छोटे चापेजी ए 
२. तुलसीदास कृत 'रामायण”, अथवा केवल 'वालकांड”ः और 
हक + ए्‌ व्द4 बे 
अयोध्या कांडर शीपक भागों या सर्मो के ; बनारस, १८६१, २०० 
अठपेजी एछ। 
इससे पूर्व उन्होंने इसी नगर से (१८४६ सें ) इस काव्य का 
एक परा संस्करण, कठिन शब्दों के हिन्दी में अथ आर पस्तक के 
संक्षिप्त सार सहित, अकाशित किया था, ४८७ अठयपेजी प्र॒ग्ठ । 
3 भा० राम का जन 


२ बजर्नल ऑँव दि एशयाटिक सोसायटी आँव वंगाल', फ़रवरी श्श्४ 
3 भा० इन शब्दों का, जो समानार्थवाची है, 'राम क्री महिमा? अथे है । 
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३. उनका एक 'हितोपदेश? का हिन्दी रूपान्तर है, जिसे विद्वान्‌ 
री एफ़० हॉल, जिन्होंने अपनी 'हिन्दी रीडर' में उसका प्रथम भाग 
प्रकाशित किया है, हिन्दी में किए गए दो अन्य अनुवादों, अर्थात्‌ 
वद्रीलाल कृत ओर वह जिसका शीपक है “(॥ गिवानणीग्षौ-+-- 
[०४०८ ,0८ए७7८- की अपेक्षा अधिक पसन्द करते थे । 


४. पंजाब के शिक्षा-विभाग के संचालक स्वर्थीय मेजर फ़लर 
( 7'ा०० ), की आज्ञा से उन्होंने इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के 
वोडे की रिपोर्ट ( १८६१-१८६२ ) का अँगरेज़ी में अनवाद किया 
है; ४६ छोटे-चापजी प्रष्ठ । 


गम जोशी ' 


“कबि चरित्र! सें उल्लिखित, शोलापुर के ब्राह्मण ने, जो १६८४ 
शक संबन्‌ ( १७६२ ) सें उत्पन्न ओर पचास वर्ष की अवस्था सें 
१७३४ ( १८१२ ) में मृत्यु को प्राप्त हुए, छंद मंजरी?-छंदों का 
गुच्छा-की रचना की | 


राम दया या दयाल ( पंडित ) 


€_ 


हें , 

शी स्कूलों के लिए वृत्तांत वफ़ादारसिंह ओर गद्दर सिंह?- 

ग्ञीर मूठ सिंह की कथा--शीर्पक एक पुस्तक के हिन्दी 
ठपेजी प्र॒ष्ठ, १८५६० में २००० प्रतियाँ सुद्रवित। 

लिखित 'क्रिस्सा-इ वफादार सिंह? का हिन्दी रूपा- 

विचार से 'ब्ृत्तांत धर्म सिंह सी यही है ; 


१ इस शब्द का अर्थ हे “नक्षत्र विज्ञानो' अथवा “ब्योतिपे? । 
२ भा० राम का दिया हुआ? या 'राम की दया! 


राम-दास सिश्र ( स्वासी नायक ) र्३्६ 


२. गशित सार-गणित का सार--के; उद जुवृदतुल हिसाब 
(2पऐ१०६ घाव 3 का हिन्दी-अनुबाद, आर स्वगाय सजर 
फ़ल्तर (#०॥००) की आज्ञा से १८६३ में लाह।र स प्रकाशित, चार 
अठपेजी भागों में ; 

३, गणित प्रकाश!--गणित का प्रकाश--के, ७२ अठपेजी पृष्ठ, 
१८८ में लाहार से ही प्रकाशित प्राथमिक गणित ; 


४. 'क़ायदा पहला --प्रथम नियस--स्कूल जाने बाली छोटी 
लड़कियों के ल्ाभा्थ, १६ प्रष्ठों की 'कोह-इ नूर” छापेखाने, लाहार, 


से मुद्रित हिन्दुस्तानी पुस्तिका | 
राम-दास' मिश्र ( स्वामी नायक ) 
सरिया ( 509ए8 ) जी, जिनकी, पत्नी राना वाई सूरिया जी 
थीं, के पुत्र, जिनका नाम पहले नारायण था, किन्तु राम-भक्ति के 
कारण उन्हें राम-दास नाम मिला । वे लोकप्रिय गीतों के 
रचयिता हैं, ओर भिस्संदेह वहीं हँ जो सिक्‍खों के चाथे गुरु, 


नानक के तीसरे उत्तराधिकारी हैं।|जैसा किपीछे अजन' छेख 
देखा गया है, उनकी कुछ धार्मिक कविताएँ आदि गन्ध से हैं । 


गुरु राम-दास सिक्‍खों के 'सोधी' ( 500) ) तामक विशेष 
प्रदाय के संस्थापक हैं, जिससें बेदी (3८॥07), तीहाँस (7॥9 ५) 
ओर भल्ले (309॥2!) संप्रदायों की भाँति ज्ञत्रिय हैँ | चमारों की 
अलग जाति के सिक्खों के एक दूसरे संप्रदाय या संस्था ने राम- 
दास को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया है ओर फलतः वे अपने 
को 'राम-दासी' कहते हैं | 
उनकी ये रचनाएँ कहीं जाती हैं : 





39 भा० राम का दास! 
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१. दास वोध”--राफ-दास का ज्ञान ; 

२. 'समास आत्मा राम'--सवकी आत्मा रास ; 

३. सानप सलोक'-(शायद 'मनप स्लोक? पढ़ा जाना चार 
सन॒ष्यों के ज्िण कविता ? ) 

४. राजनीति? बर दो सो वीस श्लोक ; 

५. रास विलास?- कृष्ण का राघा ओर गोपियों के साथ 
नाचने की क्रीड़ा', लाहार से १८६८ में मुद्रित हिन्दी कबिता, ३०० 
अठपेजी प्रष्ठ । 

राज्न-वाथ प्रधान 

प्रसिद्ध सामयिक हिन्दू , रास की कथा पर विचार 'राम कल्लेवा 
रहस्य! के रचयिता हैं; बनारस, १८६६, चित्रों सहित, २६-०६ 
पंक्तियों के २४ अठपेजी प्र॒ष्ठ | 

राम प्रखाद* लच्मे लाल 


अहमदाबाद के, रचयिता हे : 

१. धरम तत्त्व सारः, अथौत्‌ धम की वास्तविकता का निचोड़ 
के | श्री विल्सन के पास उसकी एक प्रति है; 

२. लोकप्रिय गीतों के ; 


३. १८५४ में अहमदावाद में मुद्रित हिन्दी कविता, “विवेक 
सागर”- एक-दूसरे का अन्तर पहिचानने की विद्या का सागर--के 
१२४ प्रष्ठ । 





१ भा० सबसे ऊँचे भगवान्‌ राम! 
* राम प्रसाद--राम का प्रसाद 


( 


राम वस (पंडित ) [ २४१ 


राम वस ( पंडित ) 

हिन्दी छन्दों में ईसा की जीवनी ( ८ ० (४55६ ) के 
रचयिता हैं जो १८३३ में श्रीरामपुर से मुद्रित हुई है, १२-पेजी | यह्‌ 
२६८ प्रष्ठों का एक छोटा-सा संदर ग्रंथ है, जिसकी, जेसा कि प्रथम 
प्रष्ठ के निचले भाग में दिए गए नोट से पता चलता है, वास्तव में, 
सितंवर १८३१, में दो हजार प्रतियाँ मुद्रित हुई । उसकी रचना 
चोपाइयों ( (॥००ए०४$ ) ओर दोहों में हुई है, ओर शीपक है 
ज्वीए चरितासृत पुस्तक'--ईसा की कथा के अमृत की पुस्तक । 


रास रतन शर्मा 


वाक़यात-इ हिंद'--भारतवर्य की घटनाएँ--अर्थात्‌, भेरे 
विचार से इस शीपंक की करीमुद्दीत की उद रचना के हिन्दी अन- 
वाद के रचगिता हैं। 

उन्होंने हिन्दुई में 'पीयर्संज आउटलाइन्स आँब ज्योग्फ़ी 
ऐंड ऐस्ट्रोनीमी? का, जो संभवततः वही रचना है जो “आउटलाइन्स 
आँब ज्योंग्रफ़ी ऐंड ऐस्ट्रानीमी ऐंड आप दि हिस्द्री ओँव हिंदस्तान' 
हे, कलकत्ता सकल बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित, अनवाद भी 
किया है; कलकत्ता, १८४०, अठगेजी । 


राम राउ' ( सुरु ) 
नानक के वंश, के, नरवी पोढ़ी के,” शिष्य हैं । उन्होंने हिन्दरई 


छडुनर 





+ भा० 'राम का शत्क' (बंगाल अन्त दं उच्चारख के अनुसार 'रम बॉस?) 

* भा० राम का रत! 

3 धरा3>' राना या राजा का समानार्थवाची है। 

४ इस सम्बन्ध में जो सुना जाता हैं वह इस पकार है : तीसरो पीढ़ी तक स्वंय 
नानक के शिप्य रहे । तत्यश्चात्‌ बाद की पीढ़ियों भे उनके युन्र रहें, राम रा 
का सम्बन्ध नव से है । 
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राय कृत भारतीय (धासिक ) पुस्तक -का रचयिता, राम रायः 
या रास राजा भी कहते हैं; ओर जो 'राम रायी' संग्रदाय का, जो 
हरिद्वार के निकट, हिमालय के निम्न भाग में एक वड़ी भारी संस्था 
है, संस्थापक है ।' 

राम सरन-दासर ( राय ) 


दिल्‍ली के डिप्टी कलक्टर, व्यावहारिक लाभ-संबंधी अत्थधिक 
पुस्तके लिखने वाले सामयिक लेखकों. में से हैं। देशी शिक्षा की 
रिपोर्टों में उनको पुस्तकों को 'राम सरन-दास' सीरीज़, कहा गया है; 
लिखी जाने वाली बोली ( (9८८८ ) के अनुसार हिन्दी सीरीज़! 
ओर “उदे सीरीज? अलग-अलग हैं, और उन का क्रम इस प्रकार 
रखा जाता है : 

१. अक्षर अभ्यास'--अक्षरों का अध्ययन, चार भागों में एकः 
अकार की पहली पुस्तक है, जिसमें विकसित देवनागरी लिपि ओर 
सरकारी पत्र तथा दरख्वास्तें लिखने की विधि है, ओर जिस पर 
50 ट्वेपटब्तंगाबी ०20प्5ट का जॉव्वष्ु८. 30८0प्रा।बा(5 
(?०(८ण७०7$)! अँगरेज़ी शीपेक दिया हुआ है; आगरा, १८४४ । ईस्ट 
इंडिया लाइब्रेरी में १८४४ के संस्करण की एक प्रति है, अठपेजी; 
मेरे पास उसकी १८४६ की एक उदूं प्रति है, सिकन्द्रा, अठपेजी 
ही, २४ पृष्ठ । 

२. फ़ेलाचट' या गणित प्रकाश'-गणित का प्रकाश - और 

उसूल-इ हिसाव' शीपक के अंतगत उसका उदू रूपान्तर, अठपेजी 
फेटापतंक 67 दाद >लाइर0प्5 इटटोड 9छी धार मांपतंच$ ( हिन्दुओं 

के धामिक सम्परदायों का विवरण ), 'रशियाटिक रिसर्चेज', जि० १८, पृ० १८६३ 

कनिंधम इत “हेस्ट्रा ऑन दि सिक्खूस', ए० ४०० 
| भ्ा० रास को शरण का दास! 


रास सरूप [ २४४५ 


आगरा, आदि । मेरे पास उसके कलकत्ते के उदू संस्करण की एक 
प्रति है, १८४०, १४ अठपेजी प्रष्ठ, दस हज़ार प्रतियाँ झुद्वित; 

३. मापतोल' - तोलना ओर नापना"(तषेत्र विज्ञान--मैन्सु रेशन 
के प्राथमिक सिद्धान्त), अठपेजी । इन पुस्तकों के, उ्द और हिन्दी 
में, अनेक संस्करण हा चुके हैं; ओर जो अंगरेज़ी भारत में उच्च 
कोटि की पुस्तकें मानी जाती हैं.* अन्य के अतिरिक्त एक उद्ूँ में, 
आगरे से १८४८, चित्रों सहित, १९ अठपेजी प्रष्ठ । 

४. 'पटवारों या पटवारियां की किताब, यथा पस्तक' ( जिसके 


:.. अनुसार यह पुस्तक उदू या हिन्दी में लिखो गई हैं )--पटचारियों 
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के लिए पुस्तक--अथांन्‌ चार भागों में, उत्तर-पश्चिम प्रदेश के 
देशी लोगों के लासार्थ, गाँव के पटवारियों के लिए पाठ्य-क्रम |3 
उसका आगरे का १८८६ का एक उदूं संस्करण है, ५० अठपेजी 
पृष्ठ; एक दूसरा १८४३-१८४४ का, चित्रों सहित; एक लाहौर से. 
१८६३,५४ छोटे चोपेजी प्रष्ठ, आदि ।*९ 
राम सरूप' 
मीर बली मुहम्मद, जो सम्भवतः हिन्दू से मुसलमान हुए, की 
हिन्दी में लिखित दो कविताओं के संवादक हैं; पहली का शीपेक 
है श्री कृष्ण जी की जनम लीला',--कृष्ण के जन्म-समय की 
लीला--फ़तहगढ़, १८६८, १३ प्रष्ठ; दूसरी 'वालपन वाँसुरी लीला -- 


'( कृष्ण की ) चंशी की वचपन की लीला; वहीं से, १४ प्रष्ठ। 


ः बढ 


इसो प्रकार की एक उद्‌ पुस्तक का शझारप॑क है "मसूवाद उलससाहत' । 
* इस विपय पर ढे० आगरा नवर्ंभमेट गज्णा, £ जूस, १८४४ का अंक । 

कया बह प्वारियों का कागज बनाने को रोत' रचना हां तो नहीं है, जिसके 
. अनेक संस्करण हो चुके है । 

पच्चारों मोटडूवर' शोरप॑क के अन्तर्गत उद् में एन्न पुस्तिका आयरे से प्रकाशित 
हर हू । 
3 जा० 'रामका रुप 


0 


रा 


र्थ्द 
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डा 
कप2। 


रामानंद' 


वनारस, के फ़कीर या बेरागी, प्रसिद्ध हिन्दू सुधारक, रामानुज 
के शिष्य ओर कचीर के गुरु, वेष्णवों के समस्त आधुनिक संग्रदायों 
के ( सध्यवर्ती ) सुधारक हैं। 

(४८ अप >/ ४७० बे 

उनकी हिन्दी में लिखित कुछ धार्मिक कविताएँ हँ और जो 
आदि ग्रंथ! भें सम्मिलित हें। १४०० के लगभग, यही व्यक्ति थे 
जिन्होंने ईश्वर के समक्ष, ब्राह्मण, ज्त्रिय, वेश्य या शूद्र, सब की 

समानता सर्वप्रथम घोषित की, ओर जिन्होंने सब को वरावर अपने 
शिष्यों के रूप में शहर किया; जिन्होंने यह घोषित किया कि सच्ची 
भक्ति वाह्य रूपों तक ही सीमित नहों, किन्तु इन रूपों से ऊपर है । 
उन्होंने, अपने प्रधान शिष्य कबीर के वारे में कहा है, कि भत्ते ही 
वे जुलाहे हों, ब्रह्मज्ञान के कारण वे आह्मण हो गए हैं।* 
रासानुज रामापति' 
लोकग्रिय हिन्दी गीतों के रचथिता हैं । 
गायनेसह 

पोथी रामायण', अर्थात रामायण की प॒स्तक, शीर्षक एक 

हिन्दुई रामायण? के रचयिता। फ़ारसी लिपि में लिखी हुई उसकी 


एक प्रति ब्रिटिश म्यूज़ियस में सुरक्षित हैं। उसकी रचना सात; 
आठ या नो पंक्तियों के छन्दों में हुई है | 





3 भा० “राम का आनन्द 

२ ६ध्दविस्तान', शा ओर ट्रॉयर ( 5#62 बागवे ए+0ए८/ ) का अनुवाद, जि० २५ 
पृ० ९८८ 

3 भा० भगवान्‌ राम, राम का छोटा ( पुत्र ) ! 

४ भा० या उत्तम रूप मे,--राजा सिंउ”. राजा सिंह 


रूप ओर सनातन [ २४७ 


रूप आर सनातन 
दो भाई थे, जो पहले मुसलमान और गोड़ के सुलवान के मंत्री 
, थे उन्हांते हिन्द धर्म स्वीकार किया ओर सुधारक चेतन्य' के अनेक 
शिष्यां म॑ से अत्यन्त प्रसिद्ध हा गए | उन दोतों ने, विभिन्न सुधार- 
वादी संग्रदायों के वष्णवां की चोली ( ॥9॥९८४ ) हिन्डी में, एक- 
एक अन्ध-पुस्तक (धासिक दर्शन)--की रचना की | इस के अति- 
रिक्त वे अन्य अनेक रचनाओं के रचयिता हैं ।* 
भक्तमाल' में उनके संबंध में इस प्रकार का लेख मिलता है 
छुप्पय 
संसार स्वाद सुख चात ज्यों दुहु श्री रूप सनातन त्याग दियो । 
गौड़ देश बंगाल हुते सब ही अधिकारी [३ 
हय गय मवत भंडार जिस सृभुज असुदारो। 
यह सुख अनित्य ब्रिंचार वास इन्दाबन कीनो । 
यथा लाभ संतोष कूंज कर बामन दीनो । 
ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो | 
संसार स्वाद रुख बात ज्यों दहु श्री रूप सनातन त्याग दियो।॥ ८६४ 
टीका 
रूप ओर सनातन ने अपनी इच्छाओं पर विजय ग्रात करली थी | 
उन्होंने बंगाल देश का राज्य छोड़ दिया, जैसा कि नाभाजी ने उपर्यक्त 
छन्द में कहा है। जब वे वुन्दाब्रन यए, तो झुकदेव द्वारा भागवत? में 
वर्शित रीति के अनुसार, उन्होंने कृष्ण-लीला से संबंधित सुरक्षित रखे 
गए स्थानों के दर्शन किए | 
१ इस व्यक्ति के संवंध में, देसिए, भोलानाथ चंद्र : (दे टविंब्स ऑवब ए हिन्दा 
पहली जि०, १२ तथा वाद के पृष्ठ । 
* 'एशियाटिक रिसर्चेज', लि० १६, ए० १२९० और ६२४ 
3 विलस्नन : शशियारिक रिसर्चेज्', जि० २६, ए० (२४॥ 
४ यह छुप्पव भक्तमाला के १८८३ के लखनऊ वाले संस्करण से लिया 
गया हू (--अनु० 


टन 


४ 
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भागवत और आध्यात्मिक बातों के रसिकों को सुखदाई रीति के 
अनुसार उन्होंने उपासना की । फिर प्रभु की आशा पाकर वन्दावन के 
कोतवाल, गोपेश्वर' महादेव, उनके पास आकर कहने लगे: 
क्योंकि तुम बृन्दाबन आए हो, प्रभु की स्त॒ृति में कुछ लिखो | अन्यथा 
मैं तम्हें यहाँ रहने की आज्ञा नहीं देगा |? यह सुनकर वे डर गए और 
उन दोनों ने एक-एक ग्रंथ को रचना को । 

एक बार सम्राट अकबर बृन्दात्रन में उनको कुटी में उनके 
दर्शन करने गए, और उनसे कहा ; 'यदि आपकी इच्छा हो, तो में 
आपके लिए एक मकान बनवा दू |? उन्होंने उससे कहा : अपनी 
आँखे' बन्द करलो |? उसने ऐसा ही किया, और देखा कि उनका 
नियास-स्थान बहुमल्य रत्नों से जड़ा हेआ है । रूप और सनानत ने 
उससे कहा : “<ांदि तुम अपने राज्य का सत्र धन भी लगा दो, तो 
ऐसी कटी नहीं बनवा सकते । 


रूप ने अपने अन्थ' में राधा के बालों की समता साँपिन से की 
थी ।* सनातन ने यह अंश पढ़ा, तों छुंठ उन्हें मद्दे प्रतीत हुए, और 
उन्होंने काव्य-रीति के अनुसार संदेह दूर किया | किन्तु एक बार स्वयं 
राधा ने, राधघासरतीर लटक कर, अपने फेले हुए चालों को व्याल रूप 
प्रदान किया । 

सनातन ने उसे देख चिल्लाकर ब्रजवासियों से कहा : 'दौड़ो, 
साँध इस बच्चे को डसने ओर निगलने वाला है ।” लोग आए, और 





+ शाब्दिक अर्थ, गोपों का प्रधान ( स्वामों )' यह क्रष्ण का एक नाम है। यहाँ 
पर यह शब्द या तो एक आदरसृचक उपा।वे हे, या एक व्यक्तिवाचक नाम, 
यद्याप यहाँ यह वता दना यर्थष्ट होगा कि एक हा व्याक्त शिव आर कृष्ण के 
नाम एक साथ ही धारण कर सकता हे । 

२ इस तुलना का वहुत अधिक व्यवहार किया जाता है । उसका एक उदाहरण मेरे 
“बकावलो? के संक्षिप्त अनुवाद मे देखिए ( बर्ना एसियातोक?, वर्ष १८३५; जि० 
१६, पृ० ३५८; अथवा प्रेम-सिद्धांत' मे, ए० ११२ । 
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देखा; किन्तु उन्हें न तो बच्चा दिखाई दिया ओर न साँप | तब सना- 
तन ने समकझ्का कि इस विषय से सम्बन्धित रूप के छुन्दों में, असमय 
ही सन्देद करने से स्वयं राधा ने अपने वालों को सचमुच सर्प के रूप 
में प्रदर्शित किया है। वे अपने अनुज के पास आए, और उनकी 
प्रदक्षिणा करते हुए कहा ; मेरे दोप लगाने का फल्ल यह हुआ, कि 
जिस रूप की मैंने आलोचना की थी उसी रूप में राधा ने अपने 
दर्शन दिए । 


रझूपमती' 

का जन्म सांरगपूर में हुआ था, जो उस समय के स्वतंत्र राज्य, 
तथा अफ़गान सरदार वाज वहादर, जिसकी वे प्रेयसी थीं, द्वारा 
शासित, सालवा में हे । जब अकबर ने अपने का इस प्रान्त का सम्राट 
घोषित किया, तो वाज़ का हर॒म विजेताओं के हाथ में पड़ गया, 
तथा कहा जाता है. कि वाज़ के प्रति सच्ची रहते के लिए रूपसती 
ने अपने को मृत्यु को सॉप दिया | अब भी सालवा में गाए जाने 
वाले मजनों की वे रचयिता हैं; ये भजन लिसख्त रूप में हैं, 
ओर भारतवपे की प्रसिद्ध नारियों पर एक रोचक लेख के लेखक ने 
उनमें से कई उद्धृत किए हैं ।* 


रदास या राउ-दास 
ये सान्‍य व्यक्ति, जो अपने कासों में चमड़े का प्रयोग करने 


वाले, चसारों की अपविन्र समझी जाने वाली जाति के थे, रामानंद 
के शिष्य ओर अपने नाम के आधार पर रे-दासी कहे जाने वाले 





१ भा० 'सोदर्य का आदर्श! 
* “कलकत्ता रिव्यू", अग्रेल, १८६६, पृ० ११ 
3 संस्कृत उच्चारण के अनुसार (रवि दास',--रूरये का दास-के स्थान पर। 
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ढु 
एक संग्रदाय के संस्थापक थे | उनकी हिन्दी-कवियों में गणना की 
जाती है, क्‍योंकि, वास्तव में, इस भापा में लिखित असाधारण 
कविताओं के लिए लोग उनके ऋणी हँ। कुछ तो सिक्‍सखों के 
आदि ग्रंथ! में हैं, ओर कुछ वनारस में प्रयुक्त इस संप्रदाय के 
भजनों ओर प्रार्थनाओं के संग्रह में हैं ।' इसके अतिरिक्त इस मान्य 
व्यक्ति के संबंध में “भक्त मालः के लेख में एक अश पाया जाता 
है, ओर जिसका अनुवाद इस प्रकार हैं : 
छप्पय 

संदेह ग्रंथ खंडन निपुण वाणी विमल रैठास की | 

सदाचार श्रुतिशास्त्र बचचन अविरुद्ध उचार्‌यो | 

नीरक्षीर तिवरन परमहंसन उर धारयो | 

भगवत क्रपा प्रसाठ परम गति इहि तन पाई । 

राज सिद्यसन वैठि ज्ञाति परतीति दिखाई । 

वर्णाश्रम अमभिमान तजि* पद रज बंदद्ढि जासकी ! 

संदेह अंथ खंडन निपण वाणी विमल रैदास की 

टीका 
रामानंद का एक शिष्य ब्रह्मचारी) था। वह सीधा लेकर 

भोजन बनाता, ओर उसे देवता को मूर्ति के सामने रख देता था। 
मन्दिर के दरवाज़े पर एक बनिया था जिसका एक कसाई के साथ व्यावा- 
रिक्त संबंध था | यह व्यक्ति निरंतर ब्रह्मचारी से भगवान्‌ के लिए सीधा 
अंगीकार करन के लिए कहता था ; किन्तु ब्रह्मचारी ने उसकी इस 
माँग पर कोई ध्यान न दिया | एक दिन वर्षा के कारण ब्रह्मचारी मन्दिर 





१ एच० एच० वजसन, 'ए शयाटिक रिस्चेज्ञ', जि० 2१६, पृ० ८६; जि० १७, पृ० 
श्श्द 

२ नवान भसारत,य सप्रदार्यों के गुरुओं, जसे रामानद, दाद, आदि, न शाक््यमु|ने 
के अनुकरण पर, धर्म के क्षत्र मे सव व्यक्तियों की समानता स्वाकार की है । 

३ नवयुवक त्राह्मण वयार्थी 


चर 
रेद्ास या राउ-दास [२४१ 


से बाहर न जा सका , तत्र उसने बनिए का सीधा स्वीकार कर, उसे 
देवता को अर्पित किया | प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब्च रामानन्द ने 
रघुनाथ ( राम ) पर ध्यान लगाया, तो वे ध्यान केन्द्रितन कर 
सके | तब्र उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि उस दिन भगवान का 
भोग किसने लगाया था। इस पर उसने उत्तर दिया वह बनिए से 
प्रात हुआ था । तब रवामी ने ये शब्द सुनाए अरे चमार | इस शाप 
के कारण रैदास मुत्यु को प्राप्त हुए, और फिर से चमारों की जाति 
के व्यक्ति के घर जन्म लिया ।! क्योंकि वे अपनी माता का दूध नहीं 
पीते थे, रामानन्द को एक आकाशवाणी सुनाई थी। एक भागवत 
ने उनसे कहा : 'उस चमार के घर जहाँ रेदास ने नवीन जन्म धारण 
किया है जाओ |” संत उठे और बताए हुए घर को ओर चले | 
रैदास के माता-पिता, दुःखी होने के कारण उत्सुकतापूर्वक दौड़े, 
ओऔर सन्त के चरणों पर गिर पड़े । रामानन्द रैदास के कान में दीज्षा- 
मंत्र दे भी न पाए थे, कि उन्होंने अपनी माता का दूध पीना प्रारंभ 
कर दिया । 
जब वे बड़े हुए, तो जूतों का काम करने लगे। जत्र साधु 
उनसे कुछ माँगने आते थे, तो वे दे डालते थे ; ओर शाम को अपने 
पास बचे दो-चार पेसे अपने माता-पिता को आकर दे देते थे। 
उनकी इस बात पर वे नाराज होते थे, ओर उन्हें अपने घर से , 
निकाल दिया | 
भगवान्‌ उनसे एक वेष्णव के रूप में मिलने आए , उन्होंने 
उन्हें पारस पत्थर ( ?7050ए72८7?8 ४07८ ) का एक टुकड़ा 
दिया, और उससे लोहे को स्वण में परिवर्तित करने की विधि बताई | 
किन्तु रेदास ने कहा : मेरा घन तो राम हैं ।” 
स्र-दास का पद्‌ 
भक्तों के लिए हरि का नाम सबसे बड़ा घन है , पाव या आधे 
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ह दिन-दिन बढ़ता ही जाता है , और एक दाम भी कभी कम 
हीं होता । न तो दिन में और न रात में कोई चोर उसे ले सकता 
है ; वह घर में सुरक्षित रहता हैं। सरदास कहते हैँ, जिनके पास 
भगवान्‌ रूपी धन है उन्हें किसी पत्थर की क्‍या आवश्यकता ! 
रैदाम ने कहा : यह पत्थर का टुकड़ा छुत पर रख दो | 
भगवान्‌ तेरह मद्दीने बाद जत्र आए तो उन्होंने रेद[स को उसी मुसी- 
बत में पाया | पत्थर भो उसो जगह रखा हुआ था । उसी समय 
रैदास पूजा करने गए, और देवता, के सिंदासन के नोचे पाँच स्वर 
के टुकड़े देखे, ओर अपना घार्मिक कइृत्य जारी न रख सके । किन्तु 
भगवान्‌ ने उन्हें एक स्वप्न दिखाया, और स्वप्न में उनसे कहा : ठुम 
मुझे छोड़ दोगे या मै तुम्दे छोड़ दूँगा !! यह बात सुन उन्होंने सोने के 
टुकड़े लेने का निश्चय क्रिया, और उनसे एक नया मन्दिर बनवा कर 
वहाँ एक महन्त रख दिया | दिन में वे भगवान्‌ को अर्थित किया गया 
भोग बॉटते थे | उनकी ख्याति नगर भर में फैल गई। छोटे-बड़े सब 
आते थे, और पविन्न मोग ग्रहण करते थे | तत्र भगवान्‌ ने उन्हें प्रसिद्ध 
करना चाहा। उन्होंने सोचा कि साधथों के वैबव के कमरे की 
खोलने के लिए ट॒ष्ट जन ही उचित कंजी हैं ! तब उन्होंने रंदास के 
विप्रय में ब्राह्मणों की मति फेर दी; तदनुसार वे राजा से इस प्रकार 
शिकायत करने गए : 


संस्कृत श्लोक 


जहाँ जिन चीज़ों का आदर न होना चाहिए उनका आदर होता 
है, ओर जिन चीज़ों का आदर होना चाहिए उनकी ओर कोई ध्यान 
देता, वहाँ तीन चीज़ों का निवास रहता है : टुर्मिक्ष) रत्यु, भय । 


/0॥ / 





१ एक पसे का चॉतासवों भाग, जो आने मे वारद होते हैं। सोलदइ आने का एक 
रुपया । 
२ (॥07:६ वा, ४७॥. १६,२० 


रेदास या राजनदास [ रए३ 


रैदास का अनादर करते हुए उन्होंने कहा : (एक चमार शाल- 


हि 


ग्राम की पूजा करता है, और तलश्चात्‌ नगर के स्त्री-पुरुषों को पवित्र 
कहा : 'शालग्राम ब्राह्मणों के लिए छोड़ दो | उन्होंने उत्तर दिया ६ 
मी यहो चाहता हूँ; किन्तु यदि रात को 
उसे चुरा लिया है| इसलिए प्रमाण के बाद ही वह उन्हें दो जाय । 
मूर्ति दल से मस न हुई । तत्र रैंदास ने एक ऐसए मधुर गाना सनाया, 


प्रसाद बाँट्ता हैं। इस प्रकार वह उनको जाति प्रभ्ठ और नष्ट करता 
है ।' राजा ने ये शिकायत सुन कर, रेहास को बुलाया, ओर उनसे 
यह तो बहुत अच्छा है, मे हू 

मूर्ति फिर मेरे पास आ जायगी, तो ब्राह्मण इससे समस्ेंगे कि मेने 
फलतः, राजा ने मूर्ति का सिंहासन महल में रखवाया। उन्होंने द्राक्षणों 
से मूर्ति मैंगवाई । तिस पर वे वेदोन्चार करते-करते थक गए, किन्तु 
कि मर्ति अपनी गद्दी सहित रेशस की गोद मे जा बेठी | ब्राह्मण 
लब्जित हो लौट गए, और राजा ने रैदास का अत्यधिक आदर किया | 


चिक्तनौड़ की रानी, काली, कबीर के पास उनको शिष्या होने 
गई | ढहाँ पहुँचने पर उसने कार की द बैठे हुए पाया जो शीरा 
गिरा होने के कारण कई हज्यर मविखयों से ढकी हुईं थी । यह दृश्य 
देखकर उसे श्रद्धा व हो सकी; किन्तु रेशास की मर्ति का सौन्दर्य देखकर 
वह उनकी शिष्या हो गई | जब उनके साथ छे ब्राह्मणों ने यह सना 
तो उनका शरीर क्रोधारिन से जल उठा, ओर फिर से शान्त होने के 
लिए राजा के पास गए। ब्राह्मणों के आग्रह से राजा ने सन्‍त को फिर 
बुला भजा, और पहले को भाँति फिर वही प्रमाण देने के लिए कहा | 
ब्राह्मण बेद पढ़ते-पढ़ते थक्क गए; उघर रंद्रस ने पतित पावन देवता के 
सम्मान में यह पद पढ़ा | 


न 
[ 
5. 
स 


2 ्ट // 


पद 


अधयो आयो हो देवाधिदेव तुम शरण आयो। सकल सखकोी 
मूल जाकी नाहिं तम तूलसो चरण मूल पायो। लियो विविध जौनः 


जिकय 


| 
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बांस यमकी श्रगम ज्ञास त॒म्दरे भजन बिन श्रमत किरयो॥ माया 
मोह ब्रिपय रस लंपट यह दस्तर दर तरयी | तुम्हारे नाम ब्रिश्वास 
'छाड़िये आन आश संसारी घम मेरो मनन धीजै। रैदास दास को 
सेवा मानहुँ देव पतितपावन नाम आज प्रगट कीजै ॥ 
तब भगवान्‌ पहले को भाँति उठे, और संत की गोद में 
जा बैठे । 
जब रानी ने रेदास से बिदा ली तो उन्होंने किसी ऐसी बात के 
बारे में जिसके संबंध में वह जानना चाहती हो लिखने के लिए कहा । 
जब वह अपने देश पहुँची तो ब्राह्मणों ने अनादर किया, चमार की 
शिष्या हो जाने के कारण उसकी निंदा की | इससे रानी को अत्यन्त 
चिन्ता हुई, और उसने अपने गुरु को एक पत्र लिखा जिस पर बे 
आए | रानी ने अत्यन्त आदर के साथ उनका स्वागत किया, और 
उन्हें महल में ले गई | सब्र ब्राह्मण आए ; रानी ने उन्हें सीधा दिया । 
अपनी-अपनी विधि के अनुसार रसोई पकाकर, वे खाने बैठे; किन्तु हर 
दो ब्राह्मणों के बीच एक रैदास दिखाई दिए। ब्राह्मणों ने दो-चार बार 
यह आश्चर्य देखा तो उन्हें रैदास के प्रति भक्ति हुईं, और उनके 
चरणों पर गिर पड़े । तत्र सन्‍त ने अपना सीना खोला शोर जाति का 
निश्चित चिन्द यज्ञोपवीत उन्हें दिखाया । 
लबछ्दमन या लक्ष्मण 
गोकुलचंद द्वारा प्रकाशित, ओर वनारस में, पंडित तमन्ना लाल 
द्वारा मुद्रित, रघुनाथ कृत शतक! के अनकरण पर, दोह' के एक 
शतक? ( १२६ ) के रचयिता हैं, १६२३ संबत्‌ ( १८६४८ ), २०-२० 
पंक्तियों के ३३ प्र॒ष्ठ । 





+ पुनजन्म का ओर संकत । 

२ सूल छप्पय और “आयो आयो* ***** ” यह पद “भक्तमाल' के १८८३ के संस्करण 
( मुंशा नवलकेशोर प्रेस, लब्बनऊ ) से लिए गए हैं । --अनु० 

> भा5 राम के भाई का नाम! 


लक्ष्सशु-प्रसाद यीं लब्धसणुनदास [ रशर 


| लक््मण-पसाद यी लच्पधण-दासः 
बरेली कॉ लेज के 
>८ (उर्दू रचताएँ ) भर 

बया ये वददी लक्ष्मण दाल हर, जो हिन्दुओं को धार्मिक रचना. 
प्रह्मद संगीत पर संगीत, हिन्दी में; के रचयिता है 
दिल्ली, १८८, रेस अठपेजी ए्ष्ठ ? 

लक्सण सिंह ( झुबर ) 

इटावा के ड्वाईंट मजिस्ट्रेट: श्री ए० ओ० बम कीं सहकारिता 
में, स्वयिता हैं : १. लेगान बसल करने के लिए १८४६ के ऐक्ट 
१० (») के उद्‌-अनुवाद के, १८५६ में इटावा से मुद्रित ( ११४ 
आअठपेजी एष्ठ ); सर्दर बोर्ड आँव रेवेन्यू की आज्ञा से ; २. 'हिन्दु- 
स्ताव का दण्डन्संग्रह! शीर्षक के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड 
( १८६० का ऐक्ट ९ ४--आाए ) के हिन्दी रूपान्तर के ; इटावा, 
५८६१, ३६४ अठपेजी प्रृष्ठ 

संभवतः यह लेखक सुन्शी लक्ष्मत ही है, जो रचयिता हैं : 

१. 'किताव खाना शुसार-३ सरार्वी--पश्चिसी राज्य-कर 
संबंधी भाग का पुस्तकालय --कै) आगरे से मुद्रित ; 

२. 'हिंदायतनामा वास्ते डिप्टी मजिस्ट्रेट”' उर्दू में, भशक्षा 
डिप्टी सजिस्ट्रेट', के अर्थात्‌ डिप्टी मजिस्ट्रेटों तथा अन्य पुलिस 
कर्मचारियों के लिए शिक्षा शीर्षक के अंतगत हिन्दी में, 'स्किप- 

किए विज भी क 





पं न 

५ भा० राम के मार, लच्मण का दिया इुआ! 

२ भा० लच्मण का दास 

3 ध्ञागरा गबर्नमेट गण्ट', पहलो जज श्रश्८ को अंक 

ड सम्भवतः यद उसी रचना का दूसरा संस्करर् हू (जसका शार्पक है : “+हेदायत 
मामा महिस्ट्रेण', लाहीए, रेस॥! । 
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वेथूस (5697) मजिस्ट्रेट गाइड” (१४०९7४0४6 (जपंत८) 
आगरेज़ी रचना का अनुवाद | उद संस्करण १८५६ में इलाहाबाद 
से छपा है, २८ अठपजी प्रष्ठ, ओर दो हज़ार ग्रतियाँ । 

हिन्दी संस्करण भी आगरे से १८४३ में छपा है, ४२ अठपेजी 
घ््ष्ठ ; 

३. 'गोपीचन्द भरथरी? के, हिन्दी रचना जिसमें उज्जैन के 
इस नाम के आचीन राजा को कथा है जिसने संसार से बेराग्य 
धारण कर लिया था ।' इसका एक संस्करण आगरे का है, १८६७ 
३२ अठपेजी प्र॒ष्ठ, ओर एक दिल्ली का है, उसमें भी र८ अठपेजी 
प्रृष्ठ हैं । 

लक्ष्मी राम 
लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं | 
लबलू (श्री लल्लू जी लाल कवि) 
या केवल लल्लू सिह, जितनी ब्रज॒भाषा में उतनी ही हिन्दु- 


स्तानी उदूं में अनेक रचनाओं के रचयिता (श्रीलल्ल जी लाल 
कवि )” गुजरात के निवासी ब्राह्मण हँ | पिछली में से कुछ देव 
गरी अक्षरों में लिखी गई रचनाएँ निन्‍नलिखित हैं : 
१. ग्रम सागर)  त्रज-भाखा से संक्षिप्त अजुवाद, उद में नहीं, 
वरन्‌ खड़ीबोली या ठेठ में, अर्थात्‌ शुद्ध हिन्दस्तानी म॑, दिल्ली- 
आगरे के हिन्दुओं को हिन्दुस्तानी में, अरबवी-फ़ारसी के शब्दों के 





+ इसी विपय पर एक अन्ध का उल्लेख देखिए, ए० १३६ 
२ भा० अर्थात्‌ “री ( धन की देवों ), विष्षु की पलीः 

3 याश्री लललू जी लाल कवि 

४ प्रेम खागर, प्रेम का समुद्र 


लल्लू ( श्री लल्लू जी लाल कृषि ) [ २४७ 


मिश्रण विसा।' सर्वश्रथम यह रचना व्यासदेव कृत 'सागवत' 
के दशम स्कध के आधार पर चतुर्भज मिश्र द्वारा त्रजमाखा दोहा 
चापाई में की गई थी | हमारे लेखक ने इसी ब्रज-भाखा पाठ का 
वीच-चीच में पदों (श्लोकों, से मिश्रित हिन्दी गद्य में रूपान्तर किया 
हैं, क्योंकि मूल त्रज-भाखा का मुझे ज्ञान नहीं हे, सं ठीक ठीक नहीं 
कह सकता कि लल्ल जी का अनुवाद पाठ स कितना भिन्न है 
इतना तो में कह सकता हूँ कि उसका गद्य शुद्ध हिन्दी में लिखा 
गया है, यद्यपि उसमें अधिकांश पयों का ग्राचीन या ब्रज-साखा 
रूप सुरक्षित रखा गया है। में उससे यह नष्कर्प निकालता हूँ कि 
संभवत्तः लल्लू जी गद्य को खुधारते ओर अत्यधिक कठिन पद्षों 
को निकाल देसे से सन्तुप्ट हुए हैं । यह रचना, जिसके तायक 
कृष्ण हूँ, 'होमर या उनके अनुकरण पर लिखी गई रचनाओं 
को भाँति महाकाव्य नहीं है; ओर न कृष्ण के बाद का प्रामाशिक 
तिहास ही | इसमें तो एक प्रकार की विभिन्न क्रीड़ाएँ हैं जिनका 
साम्य कहीं आर नहीं सिलता, ओर जो हमेशा थोड़ा-बहुत 
कृष्ण से संबं'धत रहती हैँ । उनका वन करने में 'महासारत', 
सिंहासन वत्तीसी',, 'तृती मामा! सहन रजनो” आदि प्रकार 
की रचनाओं में एशियावासियों द्वारा परंपरा-पालन के अनु करण 
पर सामान्य नियस ग्रहण किया गया है | 

- यद्यपि यह कहा जाता है कि प्रेम सागर? का आधार 'सागवत 
प्राण? का दशम स्कंघ है, किन्तु यह जान लेना अच्छा होगा कि 
इस प्रकार की कथाएँ, जो भारतीय लेखकों को वहुत्त अच्छी लगती हूं, 
अन्य अनेक महत्वपूण रचनाओं में सी पाई जाती है, विशेषतः 





वास्तवेक शब्द : यामिनी भाषा छोड़ा अर्थात्‌ ( फ़ारसी मिश्रित ) अरबो, प्रेस 
सागर की भूमिका, ए० २ 
फा[०-- १७ 
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“विष्णु पराण?, 'हरिवंश” तथा अन्य अनेक रचनाओं में | श्रम 
गर! की कथा इन्हीं कथाओं के समीप है, कहीं अधिक विकसित, 
अधिक संक्षेप में, किन्‍त व्याकरण के रूपों, समानाथवाची 
शब्दों और गुणवाचक विशेषणों से सम्रद्ध प्राचीन संस्क्ृत काव्य 
को अपेक्ता अधिक सूक्ष्म अभिव्यंजनाओं आर सरल वॉक्यों से 
समन्वित भारतीय शैल्ली के काव्य से सबंत्र स्पंदित। साथ दी 
जिन तीन ग्ंथों के सम्बन्ध में में संकेत कर चुका हूँ उन्हें पढ़ने के 
बादप्रेम सागर' की कथा आकर्षक और रोचक, विशेपत: धार्मिक 
आर दाशनिक, साहित्यिक और पोराणिक दृष्टिकोण के अंतर्गत 
लिखी गईं, अतोत होती है। 


सुझे उसमें जो वात अम्ुख रूप से ज्ञाव होती ह बह ईसा 
मसीह (क्राइस्ट ) ओर कष्णु के जीवन को वहुद-सी मिलती 
जुलती बातें हैं, संयोग स कष्ण ओर क्राइस्ट के नाम भी आपस 
मे वडुत-कुछ समान हैं ' ओर साथ ही धर्म-पुस्तक ( 05०8.2० ) 
आर '्रेम सागर! के सिद्धान्त भी, प्रधानतः अवदार में विश्वास- 
सवंधित । क्या यह्‌ समानता संयोगवश है १" क्‍या यह इस अर्थ 
विचार जन्म लेते ! “श्री जनों द "सपारों ( 2.89670/7 दे८ 
(०३७]4777 ) का कथन है कि सलुष्य के हृदय में उत्पन्न समान 
कारणां ने विभिन्न देशों में समान वातें उत्पन्न की हैं ।” मैं इसमें 
' विश्वास नहीं रखता ओर यह निश्चित है कि जिस साम्य का मैंने 
उल्लेख किया है वह वास्तव में ईसाई मत के प्रारंभिक वर्षो 
में भारत में लाई गई स्वयं ईसा मसीह की कथा का भ्रतिविंव 





१ बास्तव मे वे केवल एक से प्रतोत होते हैं ; क्योंकि व्युत्यत्त की इृष्टि से दोनों 
शब्द बिल्कुल भिन्न हैँ । 
२ ब्वास्तवभे ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण वेदान्त दर्शन के साकार रुप हों । 


लल्ल ( श्री लल्लू जी लाल कवि) [ रश६ 


है।' टी० मोरिस' और भोलानाथ चन्द्र” के साथ मुझेक इस अंतिम 
कारण को भहण करने में कोई संकोच नहीं हैं । 
वैष्णवों या विष्यु के अनुगामियों का संप्रदाय, जिसके लिए 
प्रेम सागर' लिखा गया है, शैयों या शिव के अनुगामियों के सम्न- 
दाय के, जो साथ सें हृदय-परिवतेन के विना शारीरिक तप सें 
अपनी ईश्वर-भक्ति सममते हैं, स्थान पर एक सुधार है। वस्ठुत 
ये केवल ग्रायश्चित की यातनाओं में विश्वास रखते हँ। प्रायश्चित्त 
का अथ उनके लिए हम इसाइयों सें प्रचलित अथ से विल्कुल 
भिन्न है। इसाइयों में यह एक ग्रीक शब्द का अनुवाद है जिसका 
है परिवर्तन, ओर जो घस-पुस्तक के नए नियस (४८७ 765८ 
४0९0६ ) सें हृदय के सच्चे प्रायश्चित के अथ में प्रयुक्त हुआ है । 
विष्णु के अंतिम अवतार ऋष्ण की भक्ति, जो शिव की भक्ति 
से विल्कुल भिन्न है, आध्यात्मिक है । इस घधस में जो प्रशास किया 
जाता है बह ऐसा है जो केवल उनके कर्सों, उचकी दुनिया के सत्तों 
की पुनरुज्जीवित करता हैं। शबों का सिद्धान्त, जो देष्णवों को 


। 


इसाई-विरोधो लेखकों ने एक और कल्पना की हे; वह ईसाई मत पर भारत का 
अनुकरण करने का दोप ललाने नें हैं । दो० मौरिस ने '9ब्रागवा: ठ्वा 
प्ाछपते १९८९८६८० में यह कल्पता दूर करने का कष्ट किया है, जिससे इसःई 
नत के प्रति केबल अनुचित घृणा दूर हो सकता है । संत थ्रा ब्रेड ने भी एक 
दे'नक पत्र में “6 छा06 ख7 ॥70679' शोरप॑क वेहूदी रचना का सफलता 
पूर्वक खण्डन किया हैं, जिसमें यह वात दाल ही में फिर से उठाई यई है। 

ऊपर के नोट में उल्लिखित रचला में । 


20 
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यूदे हम आंत,रक तप के साथ-साथ वाद्य प्रदर्शन रखें, तो इससे हमें प्रेरित करने 
- वालों भावनाओं के प्रमाण में, और अंत में प्रायः पाप के कारण उत्यन्न च्शणिक 


संताप की शांते के लिए इसा मन्तीह के वललदान के साथ योग स्थापित हो जाता 
५ < | 
हैं; किन्तु हम जानते हैँ कि अकेले वाद्य श्रदर्सनों नें कोद साहस का कास नहीं । 


२६० | हँढुई साहित्य का इति 


अपेक्षा अधिक प्राचीन है, एक प्रकार से यहदियों के नियम की 
भाँति है, जो पशु-वलि द्वारा प्रकटित सानवी प्रायश्वित पर आधा- 
रित भी है, जव कि नए नियस में शां।त के लिए केवल ईसा मसीह 
का ही वलिदान हे | 

ऊष्ण ओर ईसा मसीह के जीवन सें जो तुलना प्रस्तुत की 
गई है , उसके संबंध में यह आपत्ति की जाती है, कि कृष्ण एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति हें , जा अत्यधिक ठीक-ठीक गणना के पश्चात्‌ 
ईसवी सन्‌ से लगसग तेरह सों वर्ष पूवे हुए और फलतः 
जिनका ईसा मसीह के साथ भ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तव में 
वासुदेव के पुत्र ओर दिल्ली के राजा युधिष्ठिर के फुफेरे भाई 
कृष्ण, यही प्रतीत होता है कि, उस समय हुए जिस की ओर 
मैंने संकेत किया है; ओर ऐसा प्रतीत होता है कि पंरपरा 
ने यगों में अ्रम्त उत्पन्न कर दिया है, तथा मेरे सतानसार, 
इस सहापुरुष संबंधी अस्पष्ट भावनाओं को ईसा मसीह पर आरो- 
पित करने में ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत. किया जाता है | जैसा 
कि मैं क गंगा-यमुना की घाटी सें ईसा ससीह ईसवी सन्‌ 

प्रारंभ सें हो प्रवेश कर चुके थे | 

वास्तव में ईसबवी सन्‌ की सोलह॒वीं या सत्रहवीं शताब्दी * से 
ही आधुनिक कथाओं सहित कृष्ण-भक्ति भारत में फेली जिसके, 
अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त, कृष्ण महाभारत? के ऋष्ण की कथा में 
विल्कुल अज्ञात हैं । में राधा या राधिका का उल्लेख करना चाहता. 
हूँ, जो विश्वासी आत्मा की सानवी ग्रतीक हैं ॥ 





१ बेंटले ( 8९7८० ) ने, ( कृष्ण के जन्म-संवंधी विवरण ) “जन्म पत्र” के आधार 
पर, जिसमे देवता के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति दी गई हे, स्वयं गणना की 
हैँ ( उज्जेन की घड़ी निकाल कर,.यूरोपोय तालिका के आधार पर गणना के 
अनुसार ) कि जन्म पत्न में ग्रहों को स्थिति केबल ७ अगस्त, ६०० ई० की होः 
सकती हे । 


लल्लू ( श्री लललू जी लाल कवि ) [ २६१ 


भारतवासियों के अनुसार अन्य अबतारों में विष्णु ने अपनी 
दिव्यता का केवल एक अंश ही प्रकट किया था। यह ( कृष्ण ) 
अवतार पूर्ण था ; ये सशरीर विष्णु ही थे। किन्तु ऋष्ण कथा 
की ईसा मसीह से तुलना में वही कहा जा सकता है जो फॉतेत 
( #0०ग०9०८४ ) ते क़रान के संबंध से कहा है, कि वाइविल 
ही एक सहस्न॒ रजनी के रूप में परिवर्तित हुआ । इस अलुसानित 
असाब के कारण ही संभवत: इस ग्रंथ में कहीं-कहीं अस्पष्टता 
मिलती है। 
प्रेम सागर' का रूपान्तर और छपाई कलकत्ते में, सार्क्षिस 
वेलेजली के शासनान्तर्गत, ओर १८६० संवत्‌ ( १८०४ ई०्सन्‌ ) में 
डॉक्टर रित्तक्राइस्ट की अध्यक्षता में शुरू हुई थी, किन्तु इस 
स्कॉटलेंड-निवासी प्राच्यविद्याविशारद के चले जाने से छपाई का 
काम रुक गया। बहुत वाद को लॉड मिन्‍्टो के शासन-काल में जॉन 
विलियम टेलर के आदेशानुसार, ओर डॉ० डब्ल्यू० हन्टर की 
सहायता से उसे फिर हाथ से लिया गया; आंर रचना ओर 
छपाई दोनों ही १८६६ ( १८१० ) में, अब्राहेस लाकेट की अध्यक्षता 
में समाप्त हुई | वह २४० चापेजी ८» की एक वड़ी जिल्द है। में 
नहीं कह सकता यदि यह वही रचना है जो, 'त्री सागबत' शीषेक, 
शुद्ध हिन्दी में, प्रीमीटी ऑरिएंटालीस! (?फरागां घं४८ ()१९7/०८४) 
जिल्द ३, ५० ४११ सें प्रेस भेजी गई घोषित की गई है; अथवा 
हो सकता है वह चतुर्भेज सिश्र की सूल रचना हो | जिस १८९० के 
संस्करण का मेंने यहाँ उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त कई अन्य 
संस्करण हे जिनमें उसके अध्यायों को संस्कृत पुष्पिकाएँ हटा 
कर उनके स्थान पर अध्यायों की संख्या प्रकट करने वाले ऑगरेर्ज, 
शीरपक रख दिए गए हैं | यह जो १८२५ में छपा है वह पहले की 
अपेक्षा अधिक छोटे अक्षरों में है। आकार तब भी बड़ा चोपेजी 
है। मेरे विचार से अंतिम १८३१ का है, छोटे चौपेज़ी आकार का, 


९६२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


ओर जिसकी छपाई देखने सें अत्यन्त सुन्दर ओर वढ़िया कागज 


पर है किन्तु पहलों की अपेक्षा देखभाल कम हुई है, क्योंकि उसमें 
छापे की अनेक गलतियाँ हैं जो उनसें नहीं मिलतीं। उसका एक 


लीथो संस्करण मरी है जो डव्ल्यू० प्राइस कृत 'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी 
सेलेक्शन्स' के नए संस्करण का एक अंश है ओर जिसके साथ 
उसमें प्रयक्त खड़ीबोली शब्दों की सची जुड़ी हुई है; एक बंबई का 
१८६२, रपर प्रष्ठों का। सेना के अफ़सरों की हायर स्टेडड? 
की परीक्षा के लिए १८६७ में कलकत्ते से उसके कुछ उद्धरण 
प्रकाशित हुए है । 
प्रेम सागर! के संस्करणों में, योगध्यान मिश्र द्वारा संपादित, 
कलकते के, चोपेजी, संस्करण, और एक दूसरे, तुलसी कृत रासायण 
के छपे संस्करण में प्रयुक्त हुए के लगभग समान द्रति गति से 
लिखे गए देवनागरी अक्षरों में, बंबई में लीथोग्राफ़ किए हुए, छोटे 
चोपेजी संस्करण की ओर संकेत करता आवश्यक है। यह 
संस्करण ( बंबह का--अनु ०), जिसकी, सेरा विश्वास है, असमय 
ही मृत्य द्वारा साहित्य से उठा लिए गए, स्वर्गीय चाल्स ओलोबा 
((7977९५ (0!009 9 (0८0०० ) नामक एक नवय॒ब॒क भारतीय- 
तिद्याविशारद द्वारा उल्लिखित यरोप मे केवल एक अति हे, ग्रंथ में 
विकसित कथाओं से संवंधित लीथोग्राफ़ किए गए चित्रों से 
सुप्तज्जित है | उसका एक संस्करण रुप्तम जी” द्वारा संपादित 
पूना का, ४० ४८३, है, एक लाला स्वासी दयाल द्वारा, फ्ारसी 
अक्षरों में, लखनऊ से ग्रकाशित है, १८६७, १२० चोपेजी प्रण्ठ, 
आदि । केप्टेन होलिग्स ( प्र0धगा285 ) ने उसका पूर्ण, लगभग 
शाव्दिक, अनुवाद किया है, जो कलकत्ते से १८४८ में ग्रकाशित 
हुआ है, ११८ आर शा अठपेजी प्रष्ठ, ओर श्री एक० वी० ईस्टविक 
( 7. है. &880ए्यंणं: ) द्वारा एक दूसरा कम शाव्दिक अनुवाद 


१ ैलोग आऑब नेटिव पब्लिकेशन्त इन दि वॉम्बे प्रेसीडे सी,” १८६७, पृ० २२६ 


लल्ल ( श्री लब््त जी लाल कवि ) [ २६३ 


है, जिसके साथ पाठ और शब्द-क्रोप सी दिया गया है। लल्लू 
रचयिता भी है 
२. 'लतायफ़-इ-हिन्दी',' या हिन्दुस्तानी लतीकों के, जद और 
हिन्दुई या त्रज़भाखा में सो न्यूनाधिक रोचक छोटी-छोटी 
कहानियों का संग्रह रचना कलकतत से १८९० में, दि न्‍्य 
साइक्तोपीडिया हिन्दुस्तानिका, एट्सीटरा' ( हिन्दुस्ताती आदि का 
नया विश्वकोप ) शीर्षक के अन्तगंत छपी है; कारमाइकेल स्सिथ 
( (9209८ एज ) से उसका एक बड़ा अंश उसके 
वाघ्तविक शीपक 'लत्तायक्र-इ हिंद! * के अंतर्गत लंदत से फिर 
छापा है ; अंत में यह संग्रह कुछ पहले उद्धत 'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तःनी 
सेलेक्शन्स' का अंश बना है| 
३. 'राजनीति),? या राज्य को कला के, ( मारायण पंडित, 
कृत ) संस्कृत से हिंदुई या त्रज-भाखा में अनूदित रचता। 
यह हिन्दरओं के नेतिक ओर सागरिक एवं झूनिक राजनीति को 
हृदयंगस कराने के उपयक्त कह्दानियों का सं आर जो लल्ल्‌ द्वारा 
हसार लिए पुन्रुज्जीबित क्रिए गए पं9 श्री नारायण द्वारा रचित, 
“(हितोपदेश' के सच्चे अनुबाद के अतिरिक्त आर छुछ नहों है । 
उसके वाद पंचरत्र' का चोथा। अध्याय है। इस रचना के अनेक 
संस्करण हूं। सबप्रथम तो १८०६, कलकत्ते, का हैं, २४४ बड़े 
अठपेजी प्रष्ठ | एक दूसरा सी कलकत्ते का है, १८२७, जो सारत 


3 बजद्ायक्म-र२ ६ नद॥ ( फारसा लिए से । 


| डर ? /2॥7 


अफ़ज़ल अलो ने छुदरावा है, और जो वहीं हू सिसते मंने एक पत्र अपने 
पुरफ्दीमाल्यएछ वे 48 प्रहुएद प्रेंगपेएएचधाां०' ( हिन्दुस्तानी भापा 
के प्राथमिक सिद्धान्त ) के प्रथम संस्करण के पररशिष्ट में उद्धत किया हे 
पृ० ३६ । उसका 2८४० दा एक दृधरा अठपेजों ही 
मर तको की एक कवेता शुअला-इ इश्क है । 


3 राजनोति 


े 


श्े ता 
स्स्क्र्सु छू जिसके अत मे 
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की 'जनएल कमिटो आँब्र पठ्िज्ञिक्त इस्सट्रक्शन! ( शिक्षा-ससिति ) 
की आज्ञा से “हिन्दी और हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स! के संपादक, 
ब्ल्यू० प्राइस द्वारा ग्रकाशित हुआ है | उसका आकार और उसके 

अक्षर वहुत छोटे हैं, संभवतः केवल १४९ह्दी ध्रष्ठ हैं। श्री एफ़० ई० 
होल (र79!) ने उसका एक संस्करण १८४४ में वाद से ग्रका- 
शित क्रिया जिसमें नोट्स ओर शेक्सपियर-कोप सहित एक शब्द- 
कोप है, ए7, १६७, १० और १७ अठपेजी प्रष्ठ । ए० एस० जॉन- 
सन ने इस रचना के सूल का एक अनुवाद प्रकाशित किया है, ओर 
श्री लाँसरो ( ,87८००८४प ) ने १८४६ सें पेरिस के 'जर्ना एसिया- 
तीकः? में उसका विश्लेषण दिया है । 

लल्लू की ये भी रचनाएँ हैं : 

४.'सभा विज्ञास! या 'विलास',' अथौत सभा के आनन्द | यह 
ब्रज-भाखा के विभिन्न असिद्ध रचयिताओं के काव्य-अवतरणों का 
चुना हुआ संग्रह है। यह जिल्द खिज़िरपुर से देवनागरी अक्षरों 
सें छपी है ।। उसका एक संस्करण इन्दोर का १८६० का है । 

४. 'सप्त शतिकः, : या सात सो दोहे | मैंने यह रचना कभी 

हीं देखी, यथपि वह कलकत्ते से छपी हो सकती है। मेरे ख्याल 

से उसकी एक भी प्रति लद॒न में नहीं है। मैंने केबल उसे पुस्तक- 
विक्रेता की पुरानी सूचियों से जाना है ; किन्तु मेरा अछुमान है 
कि यह गोबधेन की रचना, जिसका शीरपक भी सप्त शत्ति * या सात 
सो दोहे है, का एक अजुवाद है। कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
के, एफ़० एस० आउज़ ( (70% 8८ ) ने उद्धरणों में से एक का 
लातीनी पद्म में अनुवाद किया है। 





१ सभा विलास 

२ “नल्स ऑब दि कॉ>ज आँव फ़ोर्ट विलिवम', परे शिष्ट, ए० २८ और ४७३ 
3 सप्त शातेक 

४ सप्त शत 


लल्लू ( श्री लललू जी लाल कवि ) [ रघष्५ 


६. 'मसादिर-इ भाखा' * अथीत्‌ भाखा (हिन्दी) की कत्तोक्ारक 
संज्ञाएँ, गद्य-में की गई तथा सागरी अक्तरों से लिखित व्याकरण 
संवंधी रचना । उसकी एक प्रति कल्कत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
के सूल्यवान पुस्तकालय में है| 

७, विद्या दर्षशः--ज्ञान का दर्ष्ण। 'जनरल्ल कटेलोगः के 
अनुसार इस रचना में राम-क्ृथा और सारतवासियों में प्रचलित 
कला और विज्ञान का संक्षिप्त सार है 

'माधों विज्लास--मावो (ऋष्ण ) के आनंद, संस्कृत से हिन्दी 
सें अनूदित काउब; आगरा, १८४३, अठपेजी ;१ ओर अंगरेजी से 
*< सच्ची ठ ऐि3प0 गाते 5 पी0टीशइाब तैगाद 90 जिमतः 
शीपक सहित, आगरे से ही , १८६४ में, अठपेजी | 

साथ ही लल्ल ने निम्नलिखित रचनाओं के रूपान्तर में 
सहायता की, देखिए : 

१.सिंहासन बत्तोसीः अर्थात्‌ सिंहासन की वत्तीस कहानियाँ । 
यह रचना, जो सवप्रथम संस्कृत में लिखी गई थी. फिर त्रज-भाखा 
में अनूदित हुई, डॉक्टर गित्लक्राइस्ट के कहने से मिर्जा काजि 
अलो जबाँकी सहायता से सल्लू द्वारा १८०१ में उदृ, किन्तु देच- 
सागरी अक्षरों, में की गई। बहू १८०४ में छपी । अंत में चमन 
ने डसे उदूं पद्म में कर १८६६ में कानपुर से प्रकाशित किया । 


ि 


मसादिर भाखा ( फ़ारसों लिपि से ) 

२ पमिर्ज़ाय पर लेख देखिए । 

3 ज्ेकर ( श्थांप्ध: ), वििलिओबेका ऑरेएंसलिसः -( छााण्माल्प्य 
()56०(25 )' ज० २, पू० ३०५॥ 'रामकल्पट्रम' में भी इस पंथ का 
उ्देख है । 

डे लिहासन वत्तोसी । इस रचना के ओर नो हिन्दी रुपान्तर हैं। मरे निमो संग्रह 
में, अन्य हे अतिरेक्त है, एक अठपज़ों ओर फ्लारतो अचछरों में हू उसका 
द्ार्पक हें--पोयी सिंद्यासन वतीसो' । 
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“सिंहासन? के अन्य अनेक संस्करण है, जिनमें से एक कल- 
कत्ते का है, १८३६, वड़ा अठपेजी, ओर जो, डॉ० गिलक्राइस्ट के 
संरक्षण में केथी-नागरी अक्षरों में प्रकाशित संस्करण के विपरीत 
या, और भी उचित रूप में, उनकी श्रणाली के अलुसार सुधारे 
हुए, शुद्ध देवनागरी अक्षरों में छपा है। यह संस्करण पहलों की 
अपेक्षा अच्छा है, क्‍योंकि उसकी शैली सुधरी हुई है । १८४३ भे 
आगरे, और १८७६ में इन्दोर से भी वह छपा है | अंत से संयद्‌ 
अब्दुल्ला ने १८६६ में उसका एक संस्करण लंदन से प्रकाशित 
किया, क्‍योंकि यद पुस्तक १८६६ से भारतीय सिविल सचिस के 
विद्याथियों के लिए परीक्षा-पुस्तक के रूप में स्वीकृत है। 


स्वर्गीय वेरन लेसकालिए (००7०7 7,८8८०)१८० ) ने फ्रेंच में 
त्रोन आँशॉले! ( 707० ८०८०७०7००, जादुई सिंहासन ) शीपेक 
के अंत्गंत एक फ्रारसी कहानी का अनुवाद किया है जो इसी 
प्रकार की कथा पर आधारित है. किन्तु जो तत्वतः हिन्दुस्तानी 
कहानी से भिन्न है । 


वंताजल पचीसी' " या विताल पंचविंशत्तिः अर्थात्त एक 
प्रेतात्मा की पच्चीस कहानियाँ | पहली को भाँति, यह रचना सरत 
वीश्वर हारा संस्कृत से अज-भाखा में अनूदित हुई आर उस 
वोली से हिन्दुस्तानी में | इस द्वितीय रचना में सज़हर अली खाँ 
विला ने लल्ल की सहायत्ता की, अथवा उचित रूप में रखते हुए, 
उन्होंने स्वयं बिज्ञा की सहायता की। इस प्रकार चिल्ला ही इस 
रूपान्तर के प्रधान रचयिता हैं | साथ ही फ़ोटे विलियम कॉलेज में 
हिन्दुस्तानी के तत्कालीन प्रोफ़ेसर जेम्स मोअट (977९8 १(०ए०७/) 
ने इस रचता को दुहराने और उसमें से प्रचलित हिन्दुस्तानी में 





१ ब्रेताल पच्चोसी 
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अप्रयुक्त त्ज-साखा शब्द निक्रालने का काय तारिणी चरण मित्र 
को साँपा । 
इस रचता के अनेक संस्करण हैं : एक कलकत्ते से, १८०६ ; 
' आंगरे से, १८४३; इन्दोर से, १८४६ । केप्टेन होलिंग्स (7०)॥४९8) 
ने १८४८ मे कज्षकुसे से उच्क्का एक पूरा आरंज्ञा अनुवाद अका- 
शित किया है, अठपेजो, ओर श्री लाँसरो ( ,87४८९८7/८०० ) से 
१८५१ . के ' जर्ना एसियातीक'ा (]०फारों कैश्लबतंतुप०८ ) में 

॥ विश्लेषण दिया है | स्वर्गीय वी० बारुकर ने उसका 
अन्तर्पाक्त अनुबाद और नोट्स सहित एक वड़ा अठपेजी संस्करण 
श्य२४ में लंदन से प्रकाशित क्रिया ; अथक परिश्रप्ती डी० फ़ोव्स 
मे कोप सहित एक संह्करण १८४७ में प्रकाशित किया ; और 
संवादक बी० ईस्टविक्‌ ( ॥:४४:८स०६ ) ने अंतर्पक्ति सहित ही एक 
दूसरा अनुवाद १८४४ में किया। 

लखनऊ के नवलकिशोर के जनवरी १८६६ के सूचीपत्र में 

उसके एक पशद्चात्मक खरूपान्तर का उल्लेख है; ओर 'चेताल पंच- 
विंशति' शीर्षक के अंतर्गत ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने हिन्दी से 
वेंगला में अनुवाद किया है | ' 

३. 'मसाधोनल?' का क्रिस्सा जिसका रूपान्तर करने में उन्होंने 
फिर सजहर अली खा वित्ला की सहायता की ! 

४. 'शकुन्तल्ञा 3 का क्वित्सा, जिसका ऋूपान्तर करने में उन्होंने 
काजिम अली जवाँ को सहयोग प्रदान किया ।* 


१ जे० लांग, 'हेसक्रष्टिव केटलाग आँव बंगाली वतसी! पृ० छ८ 

| क़िस्सा माधोनल ( फ़ारसो छिपे से ) 

3 शकुंतला नाटक ( फ़ारसी लिपि से ) 

डे मेरा विश्वास है कि प्रायः इस रच-येता का लाल, जिसका में बहुत पहले उल्लेख 
कर चुका हूं, के साथ अमन दा जाता ६ 
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जिन रचनाओं का मैंने ऊपर उल्लेख किया हैं उनके अतिरिक्त 
ये भी लललू लाल कृत रचनाएँ कही जाती हैं : 

१. 'लाला चन्द्रिका'--लाला के चंद्र की ज्योति,' 'सतसई' पर 
टीका ; 

२. विनय पत्रिका'--विनय की पुस्तक, जिसके कलकत्तें, 
आगरे ओर ग़ाज़ीपुर से कई संस्करण हुए हैं । किन्तु इन अंतिम 
दो रचनाओं के वे केवल संपादक प्रतीत होते हैँ, पहली कवि लाल 
या लाल कवि की है, और दूसरी तुलसी कृत । 


लत 


लाल' या लाल कवि, अथौत्‌ लाल जो कवि हैं, एक प्रसिद्ध 
हिन्दू चारण, हिन्दी या ब्रज-साखा पद्म सें छत्र प्रकाश”; या छत्र 
का इतिहास , रचना के रचचिता हैं, जो वुन्देलखर्ड के युद्धों और 
प्राचीन राजाओं के उत्तराधिकार क्रम पर, और वुन्देलों की युद्ध- 
प्रिय ज्ञाति की बीरता, निर्मीक्षा ओर साहस पर आधारित है। 
यह रचना, जो ऐतिहासिक है, वुन्देलखण्ड के प्रधान शासक 
असिद्ध राजा छत्र साल के, जिनके शासन के साथ-साथ उनके 
पिता, राजा चम्पत राय, के भी व्योरेबार विस्तृत वर्णन 
उसमें हैँ, जीवन काल ओर संभवतः उनकी अध्यक्षता में लिखी 
गई ग्रतीत होती है | छत्र साल के पहले या वाद का कोई राजा 
झुसलमानी विजय की वाढ़ रोकने, मुगल सम्राटों में सवसे अधिक 





जप 


१ लाला--स्वामों, गुरु--कों मुसलमान चंत में हे” के साथ लिखते हैं, जो 
वेश्यों ओर विशेषतः कायस्थों की उपाधि हैं । इसी प्रकार मुसलमान “राजा? 
के स्थान पर 'राजाह” लिखते हैं, भादि । 

* लाल--प्रिय 

3 छन्र प्रकाश 


लाल [ २६६ 


सुयोग्य, सबसे अधिक साहसी और सबसे अधिक चीर ओरंगज़ेव 
जो इसी समय में हिन्दओं को पीड़ित करने बाला, अत्यधिक 
असहिष्णु ओर अत्यधिक अतिहिंसात्मक था, की चुनी हुई सेनाओं 
पर आक्रमण करने ओर खदेड़ने में उनसे अधिक सफल 
हुआ प्रतीत नहीं होता । अपनी सूर्तियों के तोड़े जाने, अपने सं दिरों 
के विध्वंस होने, या उनके मसस्जिदों सें वदले जाते के कारण 
हेन्दुओं का क्रोध सड़क उठा और वे विद्रोह करने पर कटिवद्ध 
हो गए । एक वार उनके न्याय-संगत्त क्रोध के सड़क जाने पर, छत्र 
का धार्मिक जोश, सैनिक घाक ओर सिद्धान्त, जो कभी अलग व 
हुए, उन्हें विजय की ओर ले गए। इस सेनानायक, जो अपसे 
गुणों आर दौर चरित्र के कारण उनका विश्वासपात्र और उनका 
प्रिय बन गया था, के अतगत्त उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार करते 
वालों को तुरंत खदेड़ दिया। केप्टेन डस्ल्यू० आर० पीगृसन से 
ज्त की रचना का 'ए हिस्ट्री ऑँब वुन्देलाज़ञ" ( चुन्देलों का 
इतिहास ) के शीमक से अंगरेज्ञी में अनुवाद किया है, आर 
संजर डब्ल्यू० प्राइस ने इस रचना के एक अंश का जिससे छत्र 
साल का इतिहास है, 'दिछत्र प्रक्राश ऑर वायोग्रेफीकल ऐकाइंट 
बछतन्न साल एटसीटर! " (छतन्र प्रकाश अथवा छत्र साल आदि 
का जीवन-वृत्त ) शीपंक के अंतगंत पाठ दिया है | 
यह कवि, जिन्हें लाल-दास या लाला-दास * सी कहते हैं,- 


हि. 


रचयिता हैं, २. अवब विज्ञस' के १८ सर्गा में हिन्दी काव्य के, 


१ कलकत्ता, १८२८, चोषेजों 

+* बही, १८२३, अठ्पेजो ( छितोय संस्करण में चौपेजों वत्ताई गई हे--अनु ० ) 
भक्तमाल' में 'लाल-दास' और कलकते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय 
के संस्कृत के अन्यों के छूचोपद में 'लाला-दास' अर्थात्‌ कृष्ण ( नंद के लाल ) 
का दास । 


५0 


ष 
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जिसका उल्ज्ेख में अभी मिजीयी के लेख में करूँगा। १७०० 
संचत्‌ (१६४३ ई० ) सें लिखित यह रचना अधिक गआचीन 
तिथियों की हिंदुई रचनाओं की अपेक्ता अधिक व्यवस्थित रूप 
में संपादित है । जिस वोली में यह लिखी हुई है वह महाभारत 
दर्पण? के निकट है| वास्तव में यह केवल अवध में, जहाँ लाल 
रहते थे ओर जिसके संबंध में उन्होंने अत्यन्त गये प्रकट किया 
है शाम की कथा है| निस्संदेह इस काव्य के प्रभाव के साथ मित्ने 
भावों के कारण हिन्दू लोग इस रचना को उपयोगी ज्ञान का सार 
समभते हैं | इसके अतिरिक्त, जिस वोली में इसकी रचना हुई है 
उसमें विभिन्न विषयों का निरूपण रहने के कारण 'अवध विल्लास! 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिन्दुई रचनाओं में से एक है। कलकत्ते की 
हस्तलिखित प्रति में ६०२ प्र॒प्ठ है, जिसका एक तिहाई भाग दो- 
दो कॉलमों में हैं। वह सुलिखित है, ओर किनारे पर की गई 
शुद्धियों से यह अकट होता है कि वह वड़ी होशियारी के साथ 
दृहराई गई 


ट् 


३ लांल-दास हिन्दी में भारत की वारहसासी'-- भारत के 
के रचयिता हैं, जो राम की कथा? ( ६८८०पा६ 0 
0१87: ) के नाम से भी कही गई है ; आगरा, १८६४७, अत्यन्त 
दोटे १०-पेजी ६ प्र॒ष्ठ; 

इसके अतिरिक्त वे रचयिता हैं , 


४. इन्द्रजाल अ्रकरणम', या 'भापा इन्द्रजाल!' - तिलिस्स के 
चमत्कारों पर पुध्तक--के, जिसकी एक प्रति कलकचे फी एशिया- 
“टिक सोसायटी के पुस्तकालय में है ; 





4 इस सूचना के लिए में श्री पंवो ( 7१0.7&एं८ ) का ऋृतज्ञ हूँ, जिन्होंने कलकत्ते 
को हस्त॒लिखित प्रति देखा थो आर उसका विश्लेपय किया था । 
अथांत्‌ संस्कृत (इन्द्रजाल' के विषरोत दिन्दा में इन्द्र जाल! 

8 


| 


कवि लाल [ २७१ 


४. 'गुरुमुखीः--गुरु के वचन--के, जिसके कई संस्करण हो 
चुके हैं, जिनसें से एक लाहोर का है, १८४१३ 

६. अंत में कुछ लोकप्रिय गीतों के ।' 

यह लेखक, 'ज्ञाल चन्द्रिका' शीर्षक चिहारी कृत 'सतसईः 
की टीका का रचयिता कवि या कवि लाल ही प्रतीत होता है। 


कतरि लाल 


लाल चन्द्रिका--लाल की चन्द्र-किरणें - शीषक विहारी लाल 
कृत 'सतसई” की एक टीका के रचयिता हैं। देवनागरी अक्षरों में 
पाठ सहित, यह टीका २१-२९ पंक्तियों के ३६० बड़े अठपेजी प्रष्ठों 
में पंडित दुर्गाप्रसाद के निरीक्षण में , और वायू अविनाशी लाल 
आए मुंशी हरवंशलाल के व्यय से, वनारस सें, गोपीनाथ के छापे- 
खाने से, १८६४ सें मुद्रित हुई है । 


लाल ( बावू अविनाशी ) 
ने हिन्दी में 'शकृंतला साटक' का संपादन किया है, १८६४ सें 
वनारस से प्रकाशित, ११४ अठपेजी प्रष्ठ । 
लाहचः 


उपनाम हलवाई”, केबल डॉ० गिलक्राइएठ दारा अपने 'हिन्दु- 
रतानी व्याकरण, प्रृष्ठ ३३५ में उल्लिखित ( हिन्दुई कवि ), 'भाग- 
वंत) के रचचिता हूं, या, उचित रूप में, भागवत पुराण', जिसके 


पृ ब्ल्य० प्राइस >> कलर: ८५५ इस्तान॑ ते सेलेकश॒र 2५ (० 
। डब्द्यू० प्राइस से अपने (हेन्दुस्तातों सेलेक्रान्त्ा में, ज्ञि० २, ए० २५०, प्रवन 


स्ड 
पता ओ छक नर पक ये तर 
संस्क्रस में एक होली! उद्धुत के हैं । 


* आा० लालच--लोड, 
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बारहों सकंधों का एक हिन्दो अनुवाद मिलता है, के दशम स्कंच' 
का रूपांतर या अनुवाद के रचयिता ।* 

मेरे पास इस अंथ की एक हस्तलिखित प्रति है, जो भारत के 
पश्चिमी प्रान्तों की, पच्छम देस की भाखा , कही जाने वाली चोली 
मऊ लिखी गई है, ओर जो तुलसी ऋत 'रामायण' के लगमग समान 
हैं| तुत॒प्ती की माँति, लालच का काव्य अनियमित रूप में दोहों से 
मिश्चित चौंपाइयों में लिखा गया है, और, जैसा कि प्रायः होता है. 
डनमें (दोहों में) कवि ने अपने नाम का उल्लेख किया है। इसी 
का रूपान्तर अथवा इसी स्कथ के दूसरे अनुवादों को 'सुख सागर? 
शीपक भी दिया गया है | ! 

इस रचना की जो प्रति कलकचे को एशियाटिक सोसायटी के 
पुस्तकालय में है उसका शक बँगला अक्षरों में दिया हुआ है. 
ब्रज बिलास, त्रज भाखाः--त्रज के आनन्द, ब्रज की बोली में ।२ 
मेरे विचार से यह वही पोथी है जो “ब्रज विलास”* शीौपक के 
अंतर्गत मुद्रित हुई है, और जो कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के 
सारतोय पुस्तकां के सूचीपत्र में, सज़ती से, बाबू रफम द्वारा रचित 
बताई गई है, किंतु जो, हिन्दी को अन्य अनेक रचनाओं की भाँति, 
इसके केवल संपादक हैं । 

मेरी प्रति में हाथ का लिखा हुआ एक नोट है जिसमें कहा गया है 
कि इस रचना को, रचयिता का नाम, लालच', सी दिया जाता है। 





१ «मागवत दशप्त स्वंध' --“नागवत' को दसवीं पुस्तक 

२ आरा भागवत शीर्पक के अंतर्गत । 

3 यह सूचना मुझे श्रो पेव, ( 7४. ९०४6 ) से भिन्न है । 

४ इस काव्य का एक संरकरण १८६४ भे आगरे से निकला हे जिसका यह शं,र्पक 
है, २०८ बड़े अठजा एष्ठ, देवनागरों अक्षरों में । यह 'त्रज विलास' फ़ारसी 
में अनूदित हुआ प्रतात होता हैं । देखिए प्ट्रुवनर्स लिय्रेरा रेकॉर्ड! 
( ॥फपॉणा€ए 5 स्‍/पटाठाफए रिट८0त ', संख्या ४५ | 


लाल जी-दास [ रणरे 


क्या यह त्रजवासी-दास वाले लेख में उल्लिखित रचना ही तो 
शायद नहीं है; ओर यह त्रजवासी-दास नाम लालच का दूसरा 
नाम हो, ओर लालच फिर उसका तखल्‍लुस या कवि-डपनाम हो ? 
जो कुछ हो, लालच ते अपनी रचन![ का निर्माण १५२७ विक्रम संचत्‌ 
(१५९७१) में किया, ओर इसलिए वे पन्द्रहबीं शताब्दी के लगभग 
सध्य सें जीवित थे । ु 

श्री पेवी (77%, ?8शं८ ) से १८४५२ में उसका पूण अनुवाद 
क्रिया,जिसके साथ उन्होंने एक रोचक भूसिका दी है। उत्तकी रचना 
का शीपक है 'क्ृष्णु आर उनके सिद्धान्त? 
. अंत में, भागवत? के अनेक हिन्दी रूपान्तर हैं। इनमें से 
हिन्दी पद्म में एक भागवत! का उल्लेख 'छ09॥079. 597८08८77 
के सूचीपतन्र में, संख्या १७२३ के अंतगत, हुआ है, ४४० अठपेजी 
पृष्ठों का हस्तलिखित अन्थ । 

ह लाल जी-दास' ( लाला ) 

ने विभिन्न रुपान्तरों के पाठ देखते के वाद 'सक्तमालः का उ्द 
में अनुवाद किया है । ऐसा प्रतीत होता है. कि उनकी रचना १ 
हिजरी ( १८४२ ) में प्रकाशित हुई । 

वज़ीर अली ( मीर और मुंशी ) 

दिल्ली के कॉलेज में अँगरेज़ी के प्रोफ़ेसर, रचयिता हैं : 

१. (शिवप्रसाद की सहकारिता से मोल्डस्मिथ की पुस्तक का 
तज॑मा-इ तारीख-इ यूनान! के नाम से अनचाद, १८४६ ) 





१ आ० कृष्ण का दास! ; है 

२ मेरठ का अखवार-इ आलन', २१ मार्च, १८६७.का अंक . 
3 अ० अली का बज़ोर ; 
फा०--१८ 
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पपहाड़े की किताब” या 'पहाड़े की पुरतक'--प्राथमिक पाछ्य- 
पुस्तक, ओर गणित ; आगरा, १८६८, १६ बारहपेजी प्रष्ठ ; 
३. मिल की (7667६ ०6 ?0प्८४ ९८०४०४९? के, दिल्ली 
से ही मुद्रित । | 
वरज-दास 
वैष्णव महाराजों की वंशावली? (“श्री गोस्वासी सहाराजानी”) 
के रचयिता हैं; वंबई, १८६८, ८४ सोलहपेजी प्रष्ठ | 
वर्गराय* 
गोपाचलकथा? के रचयिता, शांव्दिक अथे, गडओं की भूमि की 
कथा, अर्थात्‌, आगरा प्रान्त में मारत के प्रसिद्ध नगर, ग्वालियर, 
जिसके १००८ ईसवी वप से अपने राजा हुए, की कथा | ११६७ में 
उसे मुसलमानों ने ले लिया था, किन्तु हिन्दू फिर से उसके सालिक 
बन गए । बाद को, १२२४ में, दिल्‍ली के पठान सुल्तान, अल्तसश 
ने उस पर विजय प्राप्त की । वरगगेराय की नागरी अक्षरों में लिखित 
इस रचना की एक प्रति राजकीय पुस्तकालय के फ़ोंद पोलिए 
(#00005 790]727)) की हस्तलिखित प्रतियों में पाई जाती है | हिन्दी 
ओर संस्क्रत की ससी रचनाओं की भाँति, वह पययों सें लिखी हुई है। 
वली मुहम्मद ( मीर ) 
संभवतः मुसलमान हो गए हिन्दू' हें, और जिन्होंने, जब वे 
हिन्दू थे, कृष्ण पर, हिन्दी में, दो कविताएँ लिखीं जिनका संपादन 
राम सरूप द्वारा हुआ है : 
१, श्री कृष्ण की जनमलीला--कृष्ण के वाल्यकाल की 
क्रीड़ाएँ ; फ्तहगढ़, १८६८, १३ प्रष्ठ ; 
4 भा० अथवा अज-दासः--अ्ज के पवित्र प्रदेश का दास 
२ भा० वर्गराय, पुस्तक का राजा 
| आ० मुहम्मद का दोस्त' 


वली रास [ २७४ 


२. वालपन वंसुरी लीढा?--( कृष्ण के ) वचपन की संगीत की 

कोड़ा ; वही, १४ पृष्ठ । 
वली राम+ 

रचयिता हैं : 

१. 'राम गीताः--रास का गीत--के, जिसकी एक हस्तलिखित 
अति केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज के पुस्तकालय में है;* 

२. ज्ञान पोथी?--ज्ञान की पुरतक--के, कविता; * 

३. 'मिसवाह उलूहुदा'--निर्देशन का दीपक--के ।* 

चल्लूस 

लक्ष्मण भट्ट, तेलंग ब्राह्मण, के पुत्र वल्लस स्वामी, वल्लसा- 
चारियों के संप्रदाय के संस्थापक हैं। उनका जन्म १४३४ संबत्‌ 
( १४७६ ) में चम्पारण्य में हुआ था ।” वे पहले जमुना के वाएँ 
तट पर, सथुरा से लगभग पूरे में तीन कोस पर, गोकुल गाँव में 
रहते थे; किन्तु उन्होंने मारत के सव तीयस्थानों की यात्रा की । 
वे बाद को वनारस से वस गए। अंत सें, अपना ध्म-प्रचार- 
कार्य पूणुं कर लेने पर, उन्होंने हनुमात घाट पर गंगा सें प्रवेश 
किया, जहाँ वे अंतद्धोन हो गए | कहा जाता हैं उस स्थान से 
एक तीत्र ज्वाला उठी थी । 
. अपने लेखक के धार्मिक जीवन ओर अचार-कार्ये की सब 
बातों पर विचार करने से वहुत विस्तार हो जायगा, ओर न 





१ यह व्यक्तिवाचक नाम निश्र प्रतोत होता है जिस का अर्थ 'राम का मित्र' है। 

+* “जर्नेल रॉयल एशियाटिक सोसायदो', नई सोरोज, जि०३, साग ८, में, ३० एच० 
पामर द्वारा दिया गया इन हस्तलिखित प्रतियों की सूचो देखिए । 

3 पिछला नोद दे खए । 

४ बह्दो 


७ उनके अर्भधत समम्झे जाने वाले जन्म के संवध में विस्तार (हिंस्ट्री ऑव दि सेक्ट 


आँब महाराजाज्ञ' में देखिए, पृ८ ३२६ | 


र७६ ] हिंदई साहित्य का इतिहास 


कृष्ण, जिन्होंने साक्षात्‌ दर्शन दिए, की परम्परा पर आधारित 
वल्लम द्वारा स्थापित पुष्टि सागः-प्रसन्नता का सार्ग--नासकः 
नवीन संप्रदाय के सिद्धान्तों का अध्ययन करना मेरा विपय है, 
संग्रदाय जिसका अधान उद्देश्य वाल-कृष्ण की भक्ति करना है । 
इसके अतिरिक्त मे श्री विल्लसन द्वारा हिन्द्रओं के धासिक 
संग्रदायों पर किए गए विद्वत्तापू् कायं, 'एशियाटिक रिसचज़! 
की जि० १६, ८४ तथा वाद के प्रष्ठ, का केवल अनुकरण कर 
सकंगा; इसलिए में पाठक का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता 
हूँ। मेरे लिए यह कहना यथथेष्ट है कि वल्लभ, विष्णु के 
उपलक्ष्य में, विष्णु पद' -शीषक त्रज-भाखा छुंंदों के रचयिता हें; 
वे वार्ता या वार्ता! शीषेक एक हिन्दस्तानी ( वोली त्रज-भाखा ) 
रचना, जा संग्रदाय के गुरु ओर उनके पवित्र वेष्णव प्रधान 
शिष्यों से संबंधित अलोकिक कथाओं का संग्रह है, के नायक भी 
हैं। ( शिष्यों की ) संख्या चोरासी है,' उनमें स््री-पुरुष दोनों 
सम्मिलित हैं, और वे हिन्दुओं की सभी श्रेणियों के हैं। इस 
अंतिम रचना से लिए गए उद्धरण स्वर्गीय विलूसन” के सुन्दर 
विवरण में पाए जाते हैं, जिनके पास वार्ता? की एक प्रति है; 
वह नागरी अक्षरों में लिखी हुई अठपेजी जिल्द है ।* 





१ उसी रचना मे विस्तार देखिए, ३८ तथा बाद के पृष्ठ, तथा हिन्दुओं के थाभिक 
संप्रदायों पर स्वर्गीय विलुसन के विवरण में, 'एशियाश्कि रिसर्चेज्' की जि० 
१६, ८४ तथा वाद के पृष्ठ । - 

२ फलतः इस गंथ का शीर्पक भो “चोरासो वार्ता" या “चौरासी वेष्ण॒व' है । उससे 
(हिस्द्री ओव ।द रूक्‍ट शव दि महाराजाज़ ? में उद्धरण मिलते हैं, ६५ तथा वाद 
के पृष्ठ । 

3 “एशियाट्कि रिसर्चेजर' मे, जि० १६, ६५ तथा वाद के पृष्ठ 5 

* * उसका . एक ४३४ अठपेजी पृप्ठों का संस्करण वेसमा परगना इगलूस, 

.._( 38]05 ? इसलास--अनु० ) के राजा द्वारा प्रकाशित हुआ है, १८७० । 


वल्लभ [ १७७ 


महाराजों के संप्रदाय के इतिहास! के रचयिता ने हमें त्रज- 
भाखा वोली की हिन्दुस्तानी ( अर्थात्‌ हिन्दी ) में लिखित चोहत्तर 
अन्थों की एक सूची दी है, जो बल्लम सम्प्रदाय में प्रामाणिक ग्रंथ 
माने जाते हैं। इन ग्रंथों मे से, प्रथम ३६ संस्कृत से अनूदित हैं 
ओर दूसरे ३५ मौलिक हैं। सूची इस अकार है. : 


१, सर्वोत्तम” १३, 'भक्ति-बद़्धनी' 

२. 'बल्लसाष्टकः १४. जलभेद' 

३. 'कृष्ण प्रेसामृतः १५. परदेआनि? ( 7886० ) 
४. 'विट्ठ लेश-रत्न- १६. 'संन्यास-लक्षणु? 

विवरण! १७, “निराध-लक्षणुः 

४. 'यमनाष्टक! ८. 'सेवा-फल' 

<. “वाल बोध? १६. 'शिक्षा-पत्र' 

७. 'सिद्धान्त-सुक्तावली? २०. पुष्टि प्रवाह सर्यादा?* 
८. नव रत्ता३ २१. गोकुलाष्टकः 

६. “अन्तःकरण-प्रवोध? २२. 'मधुराष्टक! 
२१०. 'विवेक-बराश्रय? २३. 'न्तीन-अष्टक! ( 'एय- 
११. 'क्ृष्णाश्रय' 38८॥9:2 ) 

१२. “चतुर-रलोक! ४ २४. जन्म वेफ़ताष्टकः (एआंथि) 


५ 'हेस्ट्री ओव दि सक्ट आँव महाराजाजः 

२ अथवा वाल वोध---वालक को बुद्धि । लाहौर से १८६३ में इस शीर्षक की 
एक रचना प्रकाशित हुई है, परन्ठु, मेरा पिश्वास है, जिसका अस्थुत से कोई 
साम्य नहीं है, और जिसमें उपदेश और शिक्षा हैं 

8 अथवा नी रतन! | इस शोर्पक की अन्य रचनाएँ हैं। रंगोन ओर मुद्म्मद 
चख्श पर लेख देखिए । 

ड इस रचना, लिसका नाम भा धचनुर इलोक भागवत' है, का एक अंश ध्ह्द्स्ट्टा 
ओँब दि सेवट ऑब महाराजाज', पृ० ८३, ८४ में उद्धुत मिलता है, और जिसकी 
एक रोका का उस्लेख पहली जिल्द, पृ० २५०, में हुआ है.। 

७ हरिराय जो पर लेख में इस रचना के संबंध मे प्रश्न उठा है 
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२४, 'शरखणाष्टक! ४७४. “नित्य-सेवा-प्रकार' 
२६. 'नामावली-आचार जी? ४४. 'रस-भसावना! 


२७, 'भुजंगग्रायशाष्टकः ४६. 'वल्लभाख्यान! 
२८. 'नामावली गुसांई जी! ४७. 'ढोला! 
२६. “सिद्धान्त-सावना! ४८. 'निज-बाती? 
३०, 'सिद्धान्त-रहस्य? ४६. 'चोरासी-बातो? 
३१. “विरोध -लक्षण' ४०, 'रस-भावना-चबातों 
३२. खूृंगार-रसमण्डल? ४१. “नित्य पद! 
३३. 'वेघवल्लभ' ४२. “श्री जी प्रागट? 
३४७. अर्नि-कुसार! ४३. चरित्र-सहिता-वाती? 
३४. शरण-उपदेश? ४४. गुसांई जी ग्रागट?* 
३६. 'रस-सिंधु! ४४. 'अष्ट कविय! (66४५० )- 
३७. कल्पद्रम?! ४६. वंशावली? 
८. साला-प्रसंग! ४७. 'वनयात्रा' या वनजात्रा” 
३६. 'चित-प्रवोध? ४८. 'लोला-मावना? 
४०. पुष्टि-इृढ़-वाती? ४६. स्व॒रूप-सावना' 
४१. द्वादश-कुंज! ६०. गुरू-सेवा?? 
४२. 'पवित्र-मण्डल? ६९. 'चितवन' 
४३. पूर्ण मासी? ६२. 'सेवा-प्रकार! 





०. 


१ में नहीं जानता यदि यह वही रचना है जिसका उल्लेख मेने जेलिह पर लेख में 
किया है । 

२ मे नहीं जानता यदि यह वही रचना है जो इसी शीर्षक की वाकुतत ( 88]:प ) 

कृत है, और जिसका उल्लेख कर्नल टॉड के 'ऐनल्स ऑँव राजस्थानः मे. 

हुआ है । 

गुरु की भक्ति! | इस रचना में, जिसका एक उद्धरण हिस्टोी आँव दि सेक्ट 

आँव महाराजाज़', पएृ० ८४ में मिलता हैं, यह वताया गया है कि मनुष्यों की 

रक्षा करने की शक्ति में, गुरु स्वयं हरि ( ईश्वर ) से वड़ा होता है। 


(७ 


बहशत [ २७६ 


६३. साला-पुरुप? ७०. 'चोरासी-शिक्षा' 

६४. 'सत-चालक-च रित्र! ७९. 'सड़सठ-प्राढ! ( ?शैता9 ) 
६४. यमुना जी पद ७२. द्वारकेश-कृत-नितक्रत? 

' ६६. 'वचनामृत”ः ७३. अचारजी-प्रागट? 

६७. पुष्टि-मार्म-सिद्धान्त' ७४. “उत्सच-पेद' 


६८. दिश-ससेः 
६६. 'बेष्णुब-बन्निश-लक्षणः 
चह्शत 
समीर चहादुर अली वह॒शत * अवध के नचाव, शुजाउद्देला, के 
दरवार में पदाधिकारी थे। उन्होंने ठेठ या शुद्ध हिन्दुस्तानी में 
रे शत औ 
बारह सासा', या वारह सहीने, शीपक एक रचना का निर्माण 
किया है| वेलखनऊ के थे, और, कमाल के अनुसार, मियाँ हसरत 
के शिष्य थे, और, मुहसिन, जिन्होंने अपने तज्किरा में उनकी 
कविताओं के उदाहरण दिए हैँ, के अनुसार, जुरत के। 
४ 
वासन_ ( पंडित ) 
कोल्हापुर के निवासी, एक ऋग्वेदीय ब्राह्मण थे, और जो 
रामदास ओर तुकारास के साथ स्नेह-वंधन में वेधे हुए थे। उनकी 
मृत्यु पए्छवदी ( ?०0पए४०े६ )सें १५६४ शक संबत्‌ ( १४१७ ) 
में हुई | उन्होंने अनेक रचनाएँ संस्कृत में तथा उतनी ही बड़ी 
संख्या में हिन्दी में भी कीं। जनादेन ने अपने कवि चरित्र! में 
निम्नलिखित का उल्लेख किया है : 
१. यथारथे दीपिका --सत्य का दीपक--पर एक विस्तृत टीका ; 


१ यह रचना गोकुल-नाथ जा को संदोधित है । 
* घृणा ह 
3 अथवा 'वामन--बौना। 'वामन' झाद्मण के लिएनी कहा झाता हैं । 


3) &6 ०१ #ट ०८ ७०७ .० 


६, 


२१० 
१२१ 
१ रे 


१३. 
१४. 
१०५, 


५१६ 


२७, 
श्८. 


१६. 


२० 


२१ 
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. नाम सुधाः--ख्याति का अम्रत ; 


घन सुधाः--जंगल का अमृत ; 


. वेणु सुधा--बंशी का अस्त ; 

, दधि मंथन'--जमे हुए दूध का संथन ; 

. भासा विज्ञास'--भासा का आनन्द ; 

. रक्मिणी विज्ञास'-- रुक्सिणी का आनन्द ; 

, बासन चरित्र'---वामन की अथवा बोले के अवत्तार 


विष्णु की कथा ; 

पकालिया सदंतः--का लिया नाग की मृत्य ; 

'्तियम सार!-- धामिक पुस्तकों का सार ; 

चित्‌ सुधा--आत्मा का अम्नृत ; 

“कमत्तत्व'--भाग्य के तत्व ; 

राजा योग'--राजाओं की भक्ति ; 

“चरण गुरु संजरी--गुरू चरण का फलों का गुच्छा ; 

श्रुति कल्प लता?-( बेदांत के साग ) साथु पुस्तकों के 
छुनने की कल्पलता 

भीष्स प्रतिज्ञाः--भारत युद्ध में भीष्स की प्रतिज्ञा 

पाठ भाग'--पाठ का भाग 

लोप सुद्रा संबादः--( शकंत्तला की ) आऑगठी खोले का 

विवरण 

भारत भाव'--भारत युद्ध का विचार ; 


, राम जन्म'--रास की जीवसी ; 


सीता स्वयंवर' - सीता का विवाह । 
! ( मुंशी ओर बाबू शीव या सिव-प्रसाद सिंह ) 


वनारस के, संस्क्रत-विद्वाच्‌ ओर स्वभावत: हिन्दी के अत्यधिक 


१ आ० ( ईश्वर दारा ) दिया गया! [0९0प४प५७ 


वाहवी ( मुंशी और वावू शीव या सिव-असाद सिंह ) [६ श८१ 


पक्तपाती; यद्यपि उन्होंने उद में लिखा है, अत्यधिक लिखने वाले 
सामयिक हिन्दुस्तानी-लेखकों में से है, क्योंकि, मेरा विश्वास है, 
उन्होंने क्‍या हिन्दी, और क्या उठे में, लगसग पचास विविध 
रचनाएँ प्रकाशित की हैं । उन्होंने अँगरेज़ी में भी लिखा 

पशिसला अखवार'---शिसला के समाचार - जहाँ वे (शिमला 
हिल स्टेट्स? के प्रबंधक थे, के पहले संपादक र' » जो बाद 
को शेखर अब्दुल्ला द्वारा संपादित हुआ । यह पत्र, जो सप्ताह में दो 
वार निकलता है व्यापार के हित के लिए चोज़ों को ताज़ी कीमतें 
( तरख-तासा' ) देता है। 

आज कल शीव-प्रसाद॒ वनारस से रहते हैँ, जहाँ वे शासन- 
संबंधी काये करते हैं, ओर जहाँ, ऐसा ग्रतीव होता है, सरकारी 
कमिश्नर, श्री एच० सी० दुकर (]'पट:८०, ने उन्हें धार्मिक और 
नेतिक कहानियों या कथाओं का अँगरेज़ी से उद में अनुवाद करते 
के काम में लगाया है | 

उन अधिकांश रचनाओं के संबंध में जिनके वबाहवी रचयिता 
या अनुवादक हैं, विवरण इस प्रकार है : 

१९. श्री स्टीवट द्वारा समीक्षा की गई ओर दिल्ली से १५४५ में 
ब्ंकाशित, डॉ० गोल्डस्मिथ कृत रोम के इतिहास (सि50079 ० 
]१070७ ) के संज्िप्त रूप का अनुवाद , अठपेजी ; 

र्‌श्री स्टीव द्वारा ही समीक्षा किया गया, '/838[778॥5 
ऊैलरण 5फ7ए८ए ० स्रींडाणए' के द्वितीय साग का अनुवाद; 
प्रथम भाग का अनुवाद सरूप नारायण ओर शीबच नारायण ने 
किया है | 

३. 'घूगोल वृत्तांतः या वृत्तांत' - भूगोल की कथा, शिमला के 

$ धन्य के आत्तरिक्त उनको *500077८5 पएए०४ धार 507८४ए८०७, जिसका 


मेने अपने १८७० के 'देस्कूर' ( [08८0075, व्याख्यान ) में उल्लेख किया है । 
१4 


श्८२ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


स्कूलों के लिए रचित और उत्तर-पश्चिम प्रदेश में हर जगह प्रयुक्त 
हिन्दी का भूगोल ; 

४. 'छोटा भूगोल हस्तामलक'--प्रथ्वी, हाथ में चुल्लू -रंगीन 
चित्रों सहित संक्षिप्त भूगोल ; वनारस, १८४६, ६४ अठपेजी प्र॒ष्ठ ; 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित ; उसके कई 
ससरकरण है ; 

४. बाल वोध!ः--बच्चों का ज्ञान, डब्ल्यू० एडवडस कृत 
पर्गहाड। ि०गए5८टाप०४४' शीपक रचना से अनूदित एक 
प्रकार क्री आथसिक पुप्तक ओर जिसके कई संस्करण हैं। अन्य 
वातों के अतिरिक्त, उसमें शिक्षाप्रद क्रिस्से हैं । 

६. “विद्यांकु--विद्याओं का सार-अथवा अध्ययन के 
लिए भूमिका ; 

७, तारीख! या 'तवारोख-इ वरे-इ ओ बहार! ( १८४४)... 
(डदूँ रचना) 

८. जाम जहाँनुमा'-- ( “भूगोल वृत्तान्तः का उदूँ अनुवाद, 
१८४६,१८६० ).....- 

६. छोटा जाम जहाँतुमा? ( १८६०- डदूँ )... 

१०. अगरेजी अक्षरों के सिखाने की उपायः--अँगरेज़ी वर- 
साला के अक्षरों को सिखाने की विधि; वनारस ; १८६०, २० 
अठपेजी प्रष्ठ ; 

१९. (टी० डे० कप प्रसिद्ध रचना 8900-70 27वें ८४०77 
का 'क्रिस्सा-इ सेंडफ़ोडे ओ मेटेन' शीर्षक से ड्ू-अनुवाद, १८६०, 
श्पश्थ) 

१ पूं.डत वर्ग के मुसलमानों के अनुसार, इससे उस जादू के प्याले की ओर 
संकेत हे जो यूसुफ़ के पास था । 

२ यह रचना, जो ख़ास तौर से बच्चों के लिए है, संक्षेप में बरक्ीं ( छलावुण॑ंप ) 
द्वारा अनृदित हुई है. और जो उनकी रचनाओं में है । 


वाहवी ( मुंशी ओर वावू शीव था सिव-असाद सिंह ).[ श्र 


१२. 'दिल्ल बहलावः, श्मश८, १८६४ (उदू में ) 

१३. सन वहलाब?- मन का चहलाना, गद्य ओर पद्चय से 
लाभदायक शिक्षा ओर उपदेश ; इलाहाबाद, १८६०, ४८ अठ्पेजी 
पृष्ठ । यह रचना संभवत: ऊपर वाली का हिन्दी से अलुवाद था 
शायद सूल है। 

१४. 'दस्तूरल अमल पेसाइश',' १८४४ ( डद्‌ मी 

१४. 'मिसरात उलूगाफ़लीन', १८५६ ( उदूँ में ) 

१६. 'वासामनरंजन?--स्त्रियों के लिए कहानियाँ ( ॥'४[८४ 07 

ए0०श6८7 ) ; वनारस, १८५६, ६८ बड़े अठपजो प्रण 

१७. बच्चों का इनाम), चच्चों की शिक्षा के लिए हिन्दी में 
लोटी-सी पुस्तक ; चनारस, १८६० 

(८. विनय ( या विनय ) पत्रिका सटीक', हिन्दी में टीका 
सहित भक्ति-संबंधी कविताएँ? ; बसारस, १८६८, ४१२ अठपेजी 
प्रृष्ठ ; 

१६, 'सानव धर्म सार! या पअकाश'---मचु के नियमों का सार 
या व्याख्या (॥॥९ (97तांग्रक्माट८5 0 १४०४० ), जिसमें क्तेंच्यों 
की भारतीय व्यवस्था है, मठु की रचना का, संस्कृत ओर हिन्दी 
में संक्षिप्त रूप ; चनारस १८४७, ४७६ वड़े अठपेजी पष्ठ ; 

२०. 'वर्णमाला' - व्णमाला के अक्षरों की माला--चित्रों तथा 
लाभदायक यातों और कहानियों सहित प्राथमिक पुस्तक 
( वाराखड़ी ); चनारस, १८४७, २४ अठपेजी प्र॒ष्ठ | उसके अन्य 
संस्करण आगरा, शिमला, आदि के हैं । 

इतिहास तिमिर नाशक?-अज्ञान नप्ट करने वाला 
इतिहास-- अथाीत्‌, हिन्दी में, सारत का इतिहास, १२० ओर 
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बुब्म चंद और वीर पर लेखों में इसी शीर्पक की रचनाओं का उल्लेख देखिए। 
१८६४ ओर १८६५ से शुर होने वाले भेरे व्याख्यान देखिए । 


र८७ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


१३२ अठपेजी प्रष्ठों के दो माग | स्वभावतः दृष्टिकोण भिन्न होने 
के कारण मुसलमानों ने इस ग्रंथ की आलोचना की है। 

२२, आईना-इ तारीखनुमाः ( १८४८- ऊपर वाली रचना का 
अमुवाद और जो अँगरेजी में भी निकली है )... 

२३. तारीख चीन ओ जापान! ( एल० ओलीफ़ेंट कृत एलगिन 
के १८५७-१८४६ के मिशन का उदूं में विवरण--एफ़० नेन्‍्डी 
ओर शीव असाद द्वारा अनूदित - १८६७ ) 

२४. 'कुछ बयान अपनी जुबान का?--हमारी वन्नौकयूलर--२४७ 
छोटे अठपेजी उृष्ठ ; 

हे ४ 

२४, 'शहादत कुरानी बर कुतुब रव्वानी' ( अरवी ओर उदू 
में १८६० ) 

सिब-प्रसाद, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, से मुद्रित उदूँ पत्र 
अवध अखबार' के, जिसके नवज्ञ किशोर संचालक हैं, ओर जिनके 
महाराज सानसिंह के भवन में अपने प्रेस हैं, संपादक हैं । यह पत्र २४७ 
से ८९ तक छोटे फ़ोलिओ प्र॒ष्ठों की प्रतियों में दो कॉलसों में' साप्ताहिक 
रूप में निकलता है, ओर उसमें प्रायः सिच-प्रसाद की कविताएँ मिल 
जाती हैं, अन्य के अतिरिक्त पहली ओर १४५ दिसंबर, १८६८ के 
अंकों में, जिनसे उनका बह तखल्लुस मालूस हो जाता है जिसे 
मैने लेख के शुरू में रखा है । 

२६. श्री० एफ़० ई० हॉल द्वारा अपनी हिन्दी ग्राइमर? में 
उल्लिखित, हिन्दी में, दमयंती की कथा; 

२७. वीएसिंह की कथा. ( श्री एफ़० ई० होल के उच्चारण के 
अनुसार, वीर सिंह? ) | 

रेबरेंड जे०' लोंग ने अपने (86९८6 0798 सात फेल ए८८०- 


१ में नहीं ज्ञानता यदि ये वही सिव प्रसाद-हैं जो 'नूर नज़्र'--दृष्टि का प्रकाश-- 
शीर्षक, बुलंदशहर के साप्ताहिक उदू' पत्र के संपादक हें । 


बाहवी ( मुंशी ओर बाबू शीव या [सिब-असाद सिंह ) [ शपश. 


औ05 ० 0८ छल्ाएथो (६0एश₹॥ पाल रे सित्-प्रसाद की 
रचनाओं की सिम्नलिखित सची दी 65 जिनसे से अंक का ऊपर 
उल्लेख हो। चुका है. 


हिन्दी में 
एएजंपघाटा॥ चिंतं सहित, जिसके थे संस्करण की पचास 
हजार अंतियां लिकली हें ४0907 0४०) एलपाटा; 


गुरट8ते67 ; ६8 फिव८तए [,ट्घटा७ 7८; १६08 ९१०0६ ५ 
[0 श८प९० एत्नत०वेएरपं०0 ६0० ठ८०्शाधाशीक 3 न्‌र5९ 
हावे श्र रण 0९ आंधी प्रन्‍ाव0र 3 ढछ[ पराशापरएफ ; 
नु[बापशों रण ६८४०९५ २4१5८८ौ ७१९ गु']९ ० गरीधि+ 
पंलंवल; ०४३ एटक00०7 ; "3९०९ शुशओओ 3 लु'बठ् णि 
र0ाताएः 0 0९९०0९०6७ ; 8 (95097 प०; /270000067 
(छतंडपकए पथोटों " छुठतावे ए५०००७5: (द्याशबालते िणा 
प6 $80507॥0 ; नएछ्डणा$ एप्नाा0वैपपेणा ० ()५ एि९ 
एटप08 पर्ाडरशिलत नहा 4०५ गिणा। ४०0) | 


२. उदू में: 
65 

ब9०८ौ४४५ $ कई सांगा से 55प्रतैणिपे 50 3 67- 
(08. पद्राजेगाण्पै ५३८०ए९/०["॥५४ 2 १74, ), 94४४. ४5 एथए. 
99 , "9४0४० ४६ 070 दि 3 ट्ह्ा7८5८ ; 0"3एशाशौता) 9 
0; िटाश) ठ00 ॥8 एछल्हाटा?; िए0० ध्गंपे 2५० 
0 ३ 70५ वैश्षणशहाए) मय 07 0१9९8- 
पेणए ; (09 एशो ४११५४ (..९०पएा९ »। 


2 थे टन कर 


ट 0 हु 


4 इस पुस्तक का छत नया संस्करण अवच्स होना चाहिए क्योंकि वम्दर 
निम्ञामुद्दोन ने उसका अनवाद किया ६ । 


र्८६ ] हिंदुई साहित्व का इतिहास 


विद्या सागर! ( ईश्वर चंद्र ) 


केप्टेन डब्ल्यू० एन० लीस ( ,८८५ ) द्वारा फिर से मुद्रित, 
अठपेजी, दिन्दी में वेताल पचीसी” के एक संस्करण के संपादक हैं । 


विनयावजय-गांण्‌ 


चार भागों में, जैन धर्म की प्रिय रचना, श्रीपाल-चरित्र!,* 
अथवा मालवा के राजा, श्रीपाल की कथा, के रचयिता | यह रचना 
उस रचना से नितान्त भिन्न है जो परमाल कृत है , यद्यपि उसका 
शीर्षक यही है, और जो”एक जैन पुस्तक भी है। मैकेनजी संग्रह में 
उसका उल्लेख पाया जाता है, जि० २, प्रू० ११३ । भारतीयविद्या- 
विशारद्‌ श्री विलसन द्वारा दिया उसका संक्षिप्त विवरण इस 
अकार है : 

श्रीपाल की दो पुत्रियाँ थीं; उनमें से सयनसुन्दरी नासक 
एक से अप्रसत्र होने के कारण, उसने उसका विवाह एक द्रिद्र 
कोढ़ी के साथ कर दिया ; किन्तु यह कोढ़ी जैन था : उसने राज- 
कुमारी को भी अपने घमम में दीक्षित कर लिया, और उसका कोढ़ 
अच्छा हो गया | 

श्रीपाल ने कंसंबी' के राजा, ,धबलेश को पराजित किया, 
आर उसने उसकी पुत्री मदनमंजूषा से विवाह कर लिया | वाद 


को उसने पाँच ओर राजकुमारियों से भी विवाह क्रिया ज्ञिनका 
पाणिग्रहण उसने विविध कांशलों से प्राप्त क्रिया । 


फिर उसने, चंपा के राजा, अजितसेन, को पराजित किया, 


१ भ० ज्ञान के समुद्र 
२ श्रीपाल चरित्र 


चिला [_ शप७ 


ओर उस सगर पर अधिकार कर लिया | उस शहर का वर्णन 
करते समय बीच में जैन धर्म की अ्रशंसा की गई हैं। हिरण्यपुर 
का राजा; श्रीकणष्ठ, उसके सिद्धांतों की व्याख्या करता ओर 
रोचक कथाओं से उन्हें स्पष्ट करता है। इसी कारण यह अंतिस 
भाग, जिसमें इस संप्रदाय के नो प्रधान तत्वों का प्रतिपादन हुआ 
है, तवपद सहिसा?, अथवा नो शब्दों की श्रेष्ठता, कहा जाता है । 


विला 


सिर्ज़ी लुल्फ अली विला,' जिनका दूसरा नाम 'सज़हर 
अली खाँ विला? * है, सुलेमान अली खाँ. जिनका नास “मिर्जा 
मुहस्मद ज़सन बदादः सी है, के पुत्र, ओर इस्पह्मयन के निवासी 
मुहम्मद हसेन उपनाम अली कुली खाँ? के प्रपात्र थे। वे हिन्दु- 
स्तानी के एक असिद्ध लेखक 8४ , दिल्‍ली के रहने वाले, एक 
सहत्वपूण्‌ पद पर थे। काव्यन्त्षेत्र में वे असिद्ध उद्द-कचि, सिर्जा 

जान तपिश के, ओर यहाँ दी गई सूचनाओं का सुझे एक भाग 
देसे वाली जीवनी के लेखक, मसहफ़ी, के भी, शिष्य थे। उस 
समय जब कि यह पिछली लिखी जाती थी, चिल्ञा, अपनी रचनाओं 
के संबंध में मीर निज्ञामुद्दीन साम से परामश करते थे । १८१४ में 
वे कलकते में रहते थे। वेनी नारायण ने, जो उनसे विशेषत 
परिचित थे, उनको वारद? कविताएँ उद्धृत की हैं। थे लेखक हैं: 

>< ( अन्य उदे रचनाएँ) >८ 


ध्ु उन्हाते श्ग्ुश् हिजरी (्‌ १८०९ ) सर, श्री लल्ल जी की 





मित्रता, आदे 
+ ध्रत्ताल पचीसी' की भूमिका में इसो प्रकार लिखा गया 
5 ज्यारइ प्रधान रचना में, ओर एक पारश्षिप्ड में । 
४ दें रस लेखक पर लेख 


श्य८ | हिंदुई साहित्य का इतिहार 


सहायता से, 'क्रिस्सा-इ माधोनल” शीर्षक कहानी का उदू बोली में . 
रूपान्तर किया । डॉक्टर गिलकाइस्ट कृत 'हिन्दी मेलुअल् ऑर 
कास्केट आऑँब इंडिया! * में केबल प्रथम दस प्रष्ठ देवनागरी 
अक्षरों में, कलकते से , १८०५ में छपे हैँ; किन्तु मेरे निजी 
संग्रह में उसकी एक पूरी प्रति हैं जो फ़ारसी अक्षरों में है। 
थह रचना पहले-पहल सोतीरास कवि? द्वारा न्रज-भाखा में 
लिखी गई थी । 

४. वे 'विताल पचीसी? के हिन्दी-अनुवाद के रचयिता हैं, जो 
कलकत्ते से, देवनागरी अक्षरों में छपी है,” और जिसकी भेरे 
निजी संग्रह में एक हस्तलिखित प्रति फ़ारसी अक्षरों में है। 
बैत्ाल पचीसी” की भूमिका के आधार पर, विला ही थे जिन्होंने 


१ इस रचना के संस्करण को भूमिका में कहा गया हे कि यह विला भर लल्लू-जी 
लाल कवि द्वारा त्रज-माखा से अनूदित है. किन्तु माघोनल की भूमिका में इस 
अंतम लेखक का उल्नेख नहीं हे । 

यह संग्रह कलकत्ते ले चोपेजों प्र्ठों में, इस शौरप॑क के अन्तर्गत छपा है : 
पजाम्रतलद फिव्यापव] 0 (35४८ ता वगगत9, एण07ए760_ 407 +06 
प5९ 0776 सम्ररेए्शक्र76९ #फप्रवेंट०75 07 फट ८०:८७६ ०६ [707६- 


नए 


ए़ा।एहशआ पातवला. पाल इफच्पंग्राद्मातंलाटट ० 30००७ 
(ञापामं$7' ( (हेन्दी मैनुअल और कास्केट ऑँव इंडिया', डॉक्टर गिलक्राइस्ट 
के निराच्ण मे फ़ोर्ट-विलियम कॉल्ज के हिन्दुस्तानी के (वदयाथियों के लामार्थ 
संग्रहोत ) ; किन्तु इस रचना की छपाई अधूरा रह गई । उसमे सम्मिलित हें: 
२ वास ओ वहार ; २' जलस्‍्ख-इ बेनज़ोर! ? ३ चाद्य-इ उदू '; ४ 'तोता कहानों'; 
५ सिद्दासन वत्तोसी” ; ६ “मेस्कीन का मर्सिया? ; ७ 'शकुन्तला” ८ अखलाक़- 
इ हिन्दी? ? £ अताल पचोसी” ; १० “माधोनल! । उसमें इन रचनाओं के 
केवल अंश प्रकाशित हैं । 

3 उन पर लेख देखिए 

४ प्रथम संस्करण के केवल वास पृष्ठ छपे हैं जो * हिन्दी मैनुअल” का भाग होने 
वाले थे । 


विष्णु-दास कवि [ शद६ 


यह अनुवाद किया। जहाँ तक लल्ल जी, जो मुख प्रष्ठ पर 
उल्लिखित हं,' से संवंध है, उन्होंने स्पष्टत: उसका संशोधन 
किया ओर उसकी छपाई की देखरेख की 


॥ ( अन्य रचनाएँ ) तर 
विष्णु-दास कवि 


अर्थात्‌ कवि पिष्णु-दास, कभी-कभी केवल विष्णु कवि के नास 

से संबोधित, एक स्व रोहणी' - स्वर्ग की सीढ़ी शीरपक कविता 

के रचयिता हैं, जिसके संबंध में चाल्स दोशोआ ( 0? (00॥09 ) 

ने भारत से सूचना दी है कि आज कल उसकी एक प्रति राजकीय 

पुस्तकालय में है । इस कवि की रचना से उसके “कलिय॒ग' के वर्णन 

का अनुवाद मेने 'जर्ना एसियातीक! ( [0ए्पाण #ंवंतृए० ), 

१८४२, सें दिया है, जिसका पाठ श्री लॉसरो (,870८7८०प ) की 

देखरेख सें प्रकाशित, मेरे हिन्दुई के संग्रह ( (.728007: 2६८० ) 

सें है। 

कवि निस्संदेह वही है जिसकी कई कविताओं का अनुवाद 

ब्यू० प्राइस दारा प्रकाशित पाठ के आधार पर तेयार किए 

गए हिन्दुई के लोकप्रिय गीतों के अपने संग्रह में दिया है। थे त्राह्मणु 

जाति के थे, जैसा कि उन्हें दी जाने वाली 'द्विज! उपाधि से पता 
चलता हे | 





१ पुप्द्चाण॑ब्ांटव ३90 सरींगरवंठ0४ब्ारढ 9ए ऊेविटीशवए # सिशयाने 
'ज़ाब छधते 99०० !.घोी0० .5 रिच ग्राणएणाजास्ट5 गा गा (१०- 
3686 ०0६ 'शाप्नद्वाए, ( फोर्ट बिलियम कॉल्ज के म॒शियों मज़हर अली 
खाँ विला ओर श्री लललू लाल कवि द्वारा हिन्दुस्तानी मे अनूधदत' ) 
हे आ० पिष्यु का दासः 
फा० -+ १६ 
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वेणी' 


शैब संप्रदाय के एक हिन्दी-लेखक हैं, जिनकी ओर कम ध्यान 
गया है, क्योंकि, सामान्यतः हिन्दी के लेखक वेष्णवों के संप्रदाय 
से सम्बन्ध रखते हैं । 
वेदांग-राय 
धपार्सी प्रकाश! - खुलासा पार्सी - के रचयिता, रचना जिसमें 
हिन्दुओं ओर मुसलमानों के घरों में महीनों आदि के गिनने की 
विधि का वणुन है, ओर जो शाहजहाँ की आज्ञा से लिखी गई थी । 
ह रचना मैकेनजी संग्रह में थी : प्रोफ़ेसर विलसन हारा निमित 
संग्रह के सचीपत्र सें उसका उल्लेख है, जि० २, प्रष्ठ ११० | 


व्यास या व्यास जी 


मधुकर साह ( शाह ) के गुरु, अन्य के अतिरिक्त, हिन्दुई में 

एक पद्मांश के रचयिता हैं, 'पद'ः शीपक, अत्यधिक अज्ञात छोटी 

कविता, जो 'भक्तमाल' में 'मधुकर' लेख सें पाई जाती है, और 
जिसका एक नया अनुवाद इस बकार है : 

नो सुख विष्णु के मक्तों के घरों में मिलता है वह बड़े-से-बड़े 

घनाट्य के यहाँ नहीं मिलता, और सबसे बड़ी यही बात है कि जो 

पुत्र-जन्म से भी एक स्त्रो को वध्या सिद्ध करती है। उसके पास सुख 

है, वह उस जल को भक्ति के साथ पीता है जो वैष्ण॒वों के पैर धोने 

के काम आता है, और जो उसे अपने शरीर पर लगाता है । यह सुख, 





५ भा० ब्ाह्मयण-संवंदी! 

२ भा० वेदांग राय, वेदों के शास्त्र का राजा 
पार्सी प्रकाश 

भा० 'फेलाव, विस्तार! 


(७ 


० 


शंकर-दास [ २६१ 


जो स्वप्त में लाखों पविन्न स्थानों में स्नान करने से भी नहों मिल 
सकता, वह .विप्णु के भक्तों की शकल देख लेने से मिल जाता दे 
वह उत्न्न होकर सुश्किल से मिटता # | यह €ख बह नहीं है जो एक 
पवित्र और स्नेहशीला स्थत्री के हृदय में मिलता हैं। जब किसी को 
यह मिल्ल जाता है, तो विष्णु के भक्तों को बातें सुनकर उनके अश्रु 
अवाहित दोने लगते हैं । इस सुख की समता घर में पीन्-जन्म की 
प्रसक्षता भी नहीं कर सकती । अंत में, साधु-संगत का सुख, और 
उनके प्रति हदिक प्रेम ग्रीब व्यास के लिए लंका और सेरु के वैभव 
से अच्छा है |” 
ज्वाला-प्रसाद ने आगरे से, १८ प्रष्ठों के छोटे फ़ोलिओ रूप में, 
व्यास जो ओर मनु ऋूत वताए जासे बाले 'घधर्मा प्रशकाश--धार्मिक 
नियम का प्रकाश-- के दो संस्करण निकाले हैँ, अर्थात्‌ संस्कृत 
आर हिन्दी में, तथा संस्कृत और उद से अगहन मास (संबत 
१६२४ वय की जनवरी-फ़रवरी) (१८६८) के उजियारे पक्ष से घर 
'क्त्य- करने की व्याख्या; ओर वही प्रकाशन फागुन (फ्रवरी-सार्च), 
चेत्र (मार्च-अग्रैल ), जेठ (अप्रेल-मई) आदि महीनों के लिए। 
शंकर-दास 
सिच्खों के एक इतिहास ( (07899 रण शा जीता छ0एटए 
का पाए एक्म॒[नक ब्गतपे ए-पव्वो पररि्त कैगिवाय व किपा टटा 
डिश, प्ंती छा उटट०पग्मा ण पीट [०४०४० ए)ए0ण०), 
ए्णाए00, [5५ छापे ०ए४(०७३ त ताल 55 3 के रचयिता 
हैं, जिसकी ससीक्षा दिल्‍ली को लेल के राम चन्द से की है । 


श्सु 
शेष संभ्रादय के हिन्दी रचयिता हैं। में यह बता चुका हूँ कि 





भआण शिव दा दास! 
3 ० पता 
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हु ५ 


ऐसे शैव बहुत कम हैं जिन्होंने, हिन्दी या हिन्दुई में ;लिखा है.। 
उन्होंने, परंपरा के अनुसार, पवित्र भाषा में ही लिखना पसन्द 
क्रिया है| 

शंभु चन्द्र मकर जी नामक एक और सामयिक लेखक हुए हैं, 
जिन्होंने भूपाल की रानी, वेगस सिकन्दरा, जिनका हाल ही में 
देहान्त हुआ है, की जीवनी पर (हालात-इ ज़िंदगी?) एक “रिसाला? 
लिखा है; कलकत्ता, १८३६ ।* 

शाद्‌ ( राजा दुर्गा-प्रसाद ) 

अजीमाबाद ( पटना ) के रई ( उद रचनाएँ ) 

वेसंपादक हैं: १. पंचरत्न?- -पाँच रतह्च-- अर्थात हिन्दी रामायण 
के रचयिता 'तुलसी-दास को पाँच कविताओं? के ; बनारस में लीथो, 
में मुद्रित, १८६४, ६४ अठपेजी प्रष्ठ * 

लाल चंद्विका' के, ज्ञाल कवि द्वारा बिहारी कृत 'सतसई' 
पर टीका ; 

३. सिंहासन बत्तीसी' की कथाओं के एक सचित्र डदूं सस्करण 
के, ६७ छोटे चोपेजी प्रष्ठ ; आगरा, १८६०, जो संस्करण मुशी 
किशन लाल की देखरेख में हुआ है | मेरे विचार से उसके अन्य 
संस्करण भी हैं । ; 

शिव चन्द्र-नाथ ( बाबू ) 

पहले मेरठ के 'जाम-इ जमशेद'--जमशेद का प्याला--नासक , 
एक छापेखाने, साथ ही इसी नाम के और इसी छापेखाने में छपने 
वाले एक उदू पत्र के, जिसका १८४३ में निकलना बन्द हो गया 
संचालक थे | 





५१ अलीगढ़ का १ लो अक्तृवर, 2८६८ का अख़वार'; १८६८ का मेरा भापण भी 
देखिए, पृ० ६। 


शिव दास ( राजा ) [ २६३ 


१८४६ में, इन वावू साहब ने उसी नाम का एक छापाखाना आगरे 
में स्थापित किया, और १८४२ से वहों से देशी स्कूलों के लाभाथ 
स्कूलों के तत्कालीन बड़े निरीक्षक, श्री० एच० एस० रीड ( रिटांत ) 
द्वारा निर्मित अनेक पुस्तकें अ्रकाशित की । अन्य के अतिरिक्त वे हैं : 

१ पत्र सालिका--पत्रों की माला--हिन्दी में, * संभवतः 
वारहखड़ी, अथवा जिसे अँगरेज़ी सें 'प्राइमर' कहते हैं ; 
महाजनी-सार दीपिकाः--व्यापार के सार की दीपिका-- 
हिन्दी में, श्री लाल कृत 'सहाजनी-सार! का एक प्रकार का संक्षिप्त 
रूप; आगरा, १८४६ ; 

“चित्र चन्द्रिका--चित्रों की चाँदनी | क्या यह वही रचना 
तो नहीं है, जो हिन्दी काव्य-शास्र पर राजा ( वलवान सिंह ) की 
इसी शीपक की रचना है ? । 
४. डदू आदुश'--डदूँ दषण 
५. 'नकशजात-इ अज़ला'--ज़िलों के नक्शे 
६. 'तकशजात-इ सकतव--र्छूलों के नकशे ; 

७, १५89 ० 889? ( एशिया का नकशा ) 
लीलावती?, हिन्दी में ( 'लीलावती', हिन्दी संस्करण ) ।* 
शव दास ( राजा ) 
.. आगरा आस्तान्तगंत जेपुर के एक हिन्दू लेखक हैँ जिनकी 
देन 

१. बॉडे द्वारा अपने हिन्दुओं के साहित्य के इतिहास 

( लात ण पीर वतादाध्ापाठ 07९ निंतरवेप७ ), जि० २, 


०39०५००-००२०५२-०००+०-+०%>»०++-१ ००७० न»«ंनप-नमनन«न«-_नन-फमकभनम न 


* देस्छेए श्री लात पर लेख 


२६४ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


पृष्ठ ४८१, में डल्लिखित रचना , 'शिव चापाई', जिसका तात्पये 
है शिव की चोपाइयाँ । 

वॉड द्वारा ही अपने 'हिन्दओं के साहित्य के इतिहास, 
जि०२, प्रष्ठ ४५१ में उल्लिखित 'रत्त माला?- रत्नों की माला | मैं 
नहीं जानता यदि यह वही रचना है जिसका प्रयोग विल्सन ने 
अपने कोप ( डिक्शनरी ) के लिए किया : यह दूसरी (कोष ) 
संस्कृत ओर हिन्दुई में, वानस्पतिक ओर खनिज दोनों प्रकार की, 
आपषधियों के नामों की एक सची है । 

३, उसी प्रकार बॉड द्वारा उल्लिखित शिव सागर! - शिव का. 
समुद्र--भी इसी लेखक की देन है । 

४. अत में वे 'पोथी लोक ऊकत, रस जगत” शीपेक रचना 
के भी रचयिता हैं। क्‍योंकि इस शीपेक का अथथ बहुत स्पष्ट नहीं: 
है, मुझे उसका अनुवाद करने का साहस नही होता, इसलिए मैं 
अंथ के विषय के वार में अनभिज्न हूँ | फ़रज़ाद कुली ( #72०वित9 
(पा ) की पुस्तक-सूची में उसका एक नए और अग्रचलित ढंग 
से लिखी गई के रूप में उल्लेख हैं, ओर उससें लेखक का नाम 
'सूबा अकवराबाद के राय शिव-दास? दिया गया है । 

शिव नारायश ८ पंडित ) 
दिल्ली ओर आगरा के देशी कॉलेजों के प्रसिद्ध छात्र, और 
सेरठ में अंगरेजी के प्रधान अध्यापक, रचयिता हैं : 
भ् ( उद रचनाएं ) >८ 
वे आगरे के उद्‌ पत्र, आुफ़ोद खलाइक्राः--जो लोगों के लिए 
लाभदायक है--,औएर 'सरब्ृंडउपकारी शीपंक उसके हिन्दी रूपान्तर 
के संपादक हैं । ५2 
१ अथवा “लोको+क रस युक्ति? जिसका अर्थ 'सासारिक वातों के संबंध में रस का 
मूल्य' अतोत होता है। 


शिव नारायणु-दास [ २६४ 


१८४६ में शिव नारायण अजमेर के 'जग लाभ चिन्तक ?- 
नव कप ८5 ८ + कप ३ 
दुनिया के लाभ के लिए विचार - शीपक हिन्दी पत्र के संपादक थे। 


उन्होंने संस्कृत ओर हिन्दी में पट पंचाशिका--छप्पन उक्तियाँ 
का संग्रह किया है; आगरा, १८६८, 2२ बड़े अठपेजी प्र॒प्ठ ; 
भज़मुआ-इ दिलवहलाच/--(साहित्यिक) मनोरंजक वातों का संग्रह 
--का हिन्दी में गीत और पहेलियों का, आगरे से ही १८६८ में सुद्रित, 
३२ अच्पेजी पृष्ठ ; तथा अन्य अनेक रचताओं का जिनका उनसे 
संवंधित लेखकों पर लिखे गए लेग्ों से उल्लेख हुआ है । 

शिव नारायण-दास' 

शिव-सारायणी संग्रदाय के संस्थापक, शिव-नारायण, 
( नेरिवाण ८४४७० ) नारायण नामक जाति के राजपृत, 
गाडीपुर के सेसन ( $05879)३ गाँव के निवासी थे । वे मुदृस्मद 
शाह के राजत्व-काल में रहते थे, ओर उनकी रचनाओं सें 
से एक की तिथि संचन्‌ १७६१ ( १७३४ ईसदी सन्‌ ) है । 
उन्होंते अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादद करने के लिए अनेक 
रचनाएँ प्रदान की हैं | हिन्दी पद्म में उतकी ग्यारह विभिन्न रचनाएँ 
वताई जाती हैं : 


१. ली या लब ग्रन्थ? ; २. 'सनन्‍्त विलास' ; ३. 'चजन अन्ध ; 


ते सन्दर, : ४. गरुन्यास < 07२०: प्सन्ते हल 
४. सन्त सुन्दर, ; ४. गुरुन्यास ; ६. सन्‍न अचारी : ७. सनन्‍्ता- 
पदेश' : ८ वब्याचली' : ६. सन्त परवान ; सनम सहिसा' 
देश! ; ८. शब्दावली! ; ६. सन्‍त परवान ; १०. सन्त सहिसा! ; 
११. सन्त सागर । 








3 भा० ेष्छु आर शिव का दास' 


पत्ते मरे वि मेंस शब्द >> ऊरणी रिज्झम 7 मन के दम 
है रिशरीजएुछ्ा३-मेरे विचार से इस रशाष्द दो बागी दिब्ले ह। ( मूल के प्रथः 
स्वाग्ग में थे स्दाण ० व 
संस्यरणस में नेरिवाया ह--अनु० ) 
ये १० स्सियें 35.54 ७. 2, 5 सात मई #5६ सात र चर ५: बञता5 
3 एसियाडिक रिसर्चेज्ञ', लि० 2७ , पृष्ठ ३१५ ॥। ( नल के प्रवम संस्दरण मे उन्हें 


लेशदन गंदि का निवासी दताया गंदा इ--मसु+ ) 


२६६ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 
में नहीं कह सकता कि 'सन्‍त सरन' इस सब रचनाओं के 
संग्रह का नाम है | जो कुछ भी हो, इस अंतिम रचना की तीन 
फ़ोलिओ जिल्दों में एक हस्तलिखित प्रति विद्वान्‌ प्रोफ़ेसर विलूसन 
के पास है। उसमें शिव-नारायणी हिन्दी कविताएँ और पद हैं ; 
वह नागरी अक्षरों सें लिखी हुई है । 
उसकी एक बारहवीं है, जो अन्य सव की कुजी है; किन्तु 
अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा; वह संप्रदाय के गुरु के 
निजी अधिकार में रहती है | यह व्यक्ति गाजीपर ज़िले में वल- 
सन्द्‌ ( 388/98970 ) सें रहता है, जहा एक पाठशाला ओर ग्रधांन 
केन्द्र है ।* 
इस महापुरुष के एक धार्मिक गीत का पाठ और उसका 
अनुवाद 'एशियाटिक जनेल' * में मिलता है। यह गीत उनके 
संग्दाय के अनुयायियों में लोकप्रिय हो गया है, और जो हमें 
भारत के पालकी उठाने वाले से ज्ञात हुआ है। 
कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं : 
भेरे दोस्तो, ईश्वर की दी हुई चीजों का गान करो | सदैव के 
लिए मानवी म्रम छोड़ दो, अपनेपन से घरूणा करो, साधु-संगति में 
रहो, महापुरुषों के साथ रहो ; अपने हाथ से बजा कर ख़ुशी में ढोल 
ओर माँक की ध्वनि उत्न्न करो ... 
यदि तुम अपने को सुधारना चाहते हो, तो विश्वास की घर्म की 
तलवार लो ओर सोसारिक भ्रमों को काट डालो... 
संतो से आनंद प्रात्त करने में, शिव नारायण-दास द्वारा दिखाएं 
गए मार्ग पर चलने में विलंच मत करो |? 


१ मे टगोमरो मार्टिन (४०झा8- )शधयपी), 'रस्‍्टर्न इन्डिया? (58६. गंवा) 
जि० २, ए्‌ृ० १२७ 
* ज़ि० ३, तोसरों मला ए० ६३७, १८४४ 


शिव-ब्रर्श शक [ २६७ 


शिव-बरूश' शकल*ः 

अजीमगढ़ (8४0 ०8०7) के पंडित, ने 'प्राबच्से आंच सोलो- 
सन, 'सरमन आऑँव दि माउंट' और सन्त सैथ्यू की धर्म-पुस्तक 
के तेरहवें अध्याय का हिन्दी छन्दों में अनुवाद किया है; ये अजु- 
बाद भारतवर्प में लीथो में छपे हैं । 

शिव-राजः 

जैपुर के लेखक, जिनकी देन वॉडे द्वारा अपने हिन्दुओं के 
साहित्य के इतिहास, जि० २, प्रष्ठ ४८१, में उल्लिखित 'रत्न साला? 
अर्थात्‌ रत्नों की माला, शीर्षक रचना है| में नहीं जानता यदि 
यह वही है जिसका श्री विलुसन ने अपने कोप के लिए उपयोग 
किया ; यह अंतिम संस्क्त और हिंदुई में, जितनी वनस्पति-संवंधी 
उतनी ही खनिज, ओऔपधियों के ना की सूची है । 

इसी लेखक की देत 'शिव-सागर' " अर्थात्‌ शिव का समुद्र 

, रचना ज्ञिसका उल्लेख भी बॉर्ड ने किया है ।* 


ध्् 
अुकदच 
डब्ल्यू० बॉड द्वारा अपनी 'ए व्यू ऑव दि हिस्ट्री, लिदरेचर 


5 


3 भा० 'सित्र का दिया छुआ 

+ क्या यह शब्द, अरब शब्द 'शकल', अर्थ हप--तो नहीं होना चाहिए ? यदि 
ऐसा है, तो यद इस लेखक का तखल्लुस है। 

लव राज--राजा स्व 

रन माला 

सेब सागर 


्ी ने (5 


अत 


ऊ> रो <& | ् बढ चरण है #किक्डर 2>चजर डक मे दफा 
गन दोनों अ्रथों का उल्लेख दितेथ संप्करण भे शिव-दास ( राजा )' के अंतग्गत 
हुआ है | इसलिए टितोय संच्करण में 'शिव-राजा का उल्लेंस नहीं है +-अनु० 


9 भा० शुकदेंव, व्यास के पुत्र का नाम । खर्गव दच० एच+ विजसन बालों इस्त- 


र्ध्द | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


ऐंड साइथोलोजी आँव दि हिन्दूज़, एटसीटरा?, शीपक, रचना,. 
जि० २, प्र० ४८०, में उल्लिखित , हिन्दी पुस्तक फादिलअली 
( ?॥807]9 ) प्रकाश? के रचयिता । 

क्या यह रचयिता सुखदेव मिश्र' तथा साथ ही 'कवि राज” 
नामक हिन्द लेखक ही तो नहीं हे जिसका इलाहावाद प्रान्त के 
प्राचीन नगर, ओरछा, के राजा के अंतरात, १६ वीं शताच्दी से 
आविर्भाव हुआ ? सदन नामक इस राजा के आश्रय में ही इस 
कवि ने साहित्य-सेवा की | उसको रचनाएँ हैं : 

१. 'रसाणों। या 'रसाणंबः शीषक छन्दोवद्ध रचना जिसका 
संवंध, जैसा कि शीपक से ज्ञात होता है, काव्य तथा नाटक-संवंधी 
रसों से है; 

२. पिंगल--छंद--हिंदी, साथ ही जिसका शीपेक 'भाषा पिंगलः 
है, ओर जिसका उल्लेख राग सागर द्वारा हुआ है।यह रचना 
बनारस से टिप्पणियों सहित, वाबू अविनाशी लाल ओर सुंशी 
हरवंश लाल के व्यय से मुद्रक योपीनाथ द्वारा, १८६४, २३-२३ 
पंक्तियों के ४४ अठपेजी प्रष्ठ, और १८५६५, १६-१६ पंक्तियों के 
१०० अठपेजी प्रष्ठ, में प्रकाशित हो चुकी है। विलसन के सुन्दर 
संग्रह में उसकी नागराक्षरों में एक ग्रति थी | इस प्रसिद्ध रचयिता 
के समंध में मैं जो सूचनाएँ यहाँ दे रहा हूँ उसके लिए मैं उच्त 
विद्वान भारतोय-विद्या-त्िशारद का ऋृतज्ञ हूँ; “ 

३ रस रत्तनाकर-रस का समुद्र; वनारस, १८६६, २२-२२ 


पंक्तियाँ के ३२ अठपेजी प्र॒ष्ठ, ह्शिए पर टिप्पणियों सहित; * 





लिखित प्रति मे यह नाम 'सुख'---आनन्द [ तालव्य ( ?-अनु ० ) (५ सहित 
जिसे प्रायः ख' कहा जाता हैं ] है । जहाँ तक देव” या 'देव' शब्द से संबंध है,. 
यह यहां एक आदइरसृच्रक उपाधि है जो हिन्दुओं के नामों के अंत में 'साहिब' 
को तरह है, जो प्राय: मुसलमान नामों के साथ लगाया जाता है । 

१ यह रचना गोपाल चन्द्र कृत भी वताई जाती हे । देखिए उन पर लेख । 


श्याम लाल [ २६६ 


४. फ़ाज्िल अली प्रकाश---फ़ाज्ित अली का इतिहास-- 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज 
सें है।* 


श्याम लाल' 


योग वाशिष्ठ या योग वशिष्ठ ः--परोज्ञ को देखते की सर्वोच्च्च 
शक्ति-शीपक, तथा १८६८ में एक हजार अठपेजी प्रष्ठों सें कानपुर 
से मुद्रित, प्रसिद्ध संस्कृत रचना के फ़ारसी, नथा उ्दू से मिलते- 
जुलते, अंक्तरों में भाखा ( हिन्दी ) अनुबाद के रचयिता हूँ। इस 
रचना सें, जो पहले-पहल दारा शिकोह की आज्ञा से फ़ारसी में 
अनूदित हुई तत्पश्चात भाखा ओर उदूं में, प्रश्नोत्तरी रूप में, ध्यान 
लगाने ओर परमात्मा से आध्यात्मिक योग स्थापित करने की विधि 
बताई गई है। 


श्याम-सुन्द्र 


हिल ० थक रू जिसके पक ् में उल्लेग्य क्र 
इन्दी के एक प्रंथकार हें जिनके केवल साम का में उल्लेख कर 
ध्श्‌ 
सकता हूँ। 
८ बज, 
श्री किशन 
। धागरे हि प्‌ |. ४८ क्त्हि 
गरे से प्रकाशित तथा पाप सोचच-पाष से मुक्ति-- 
कप, न +-( ० चेक लक ज्याला 
शापंक एक पाक्षिक हिन्दों पत्र के संपादक है। यह पत्र सुशी ज्य 
$ ६० एच० पामर (#शाग्राटए) छूत इस पुस्तकालय की दस्ताताद्धत प्रस्‍ततेयों 
को सूचो देखिए, 'जर्नल रॉयल एसिवाबिक सोसायर्ट', ० ३, भाग १, 
नईन सीराज़ । 
* जा० प्यारे रृप्ण' 
3 ओर केम्पसन ( रिट्याएे505 ) की २० फखरो, १८६६ की रिपोर 
४ भा 'मुन्दर लगने बाला श्याम' अर्थात्‌, हष्य! 
५ जा० देवता रृष्ण 


श्ध्ष ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


ऐंड माइथौलोौजी आऑँब दि हिन्दूज़, एट्सीटरा?, शीपेक, रचना,. 
जि० २, प़ञ० ४८०, में उल्लिखित हिन्दी पुस्तक 'फकादिलअली 
( ?॥89 97! ) प्रकाश? के रचयिता । 

क्या यह रचयिता सुखदेव मिश्र' तथा साथ ही 'कवि राज? 
नामक हिन्द लेखक ही तो नहीं है जिसका इलाहाबाद प्रान्त के 
प्राचीन नगर, ओरछा, के राजा के अंतरात, १६ वीं शताब्दी में 
आधविर्भाव हुआ ? मदन नामक इस राजा के आश्रय में ही इस 
कवि ने साहित्य-सेवा की । उसकी रचनाएँ हैं : 

१. 'रसाणएँ 'या 'रसाणव? शीर्षक छन्दोवद्ध रचना जिसका 
संबंध, जैसा कि शीपक से ज्ञात होता हैं, काव्य तथा नाटकन-्संबंधी 
रखों से है; 

२. (पिंगल--छुंंद--हिंदी, साथ ही जिसका शीपक साया पिंगलः 
है, ओर जिसका उल्लेख राग सागर द्वारा हुआ है।यह रचना 
बनारस से टिप्पणियों सहित, वाबू अविनाशी लाल ओर सुंशी 
हरवंश लाल के व्यय से मुद्रक गोपीनाथ द्वारा, १८६४७, २३-२३ 
पंक्तियों के ४४ अठपेजी प्रष्ठ, और १८६४, १६-१६ पंक्तियों के 
१०० अठपेजी प्रष्ठ, में प्रकाशित हो चुकी है । विलसन के सुन्दर 
संग्रह में उसकी नागराक्षरों में एक प्रति थी । इस असिद्ध रचयिता 
के सवंध में गे जो सूचनाएँ यहाँ दे रहा हूँ उसके लिए में उत्त 
विद्वान्‌ भारतोय-विद्या-विशारद का कृतज्ञ हूँ ; * 

३ 'रस रत्नाकर---रस का समुद्र; वनारस, १८६६, २२-रर 


घर 


पंक्तियों के ३२ अठपेजी प्र॒ष्ठ, हाशिए पर टिप्पणियों सद्दित्त; ' 





लिखित प्रति मे यह नाम 'सुख'--आनन्द [ तालन्य ( ?-अनु० ) 'प' सहित 
जिसे प्रायः “ख” कहा जाता हे ] है । जहाँ तक <देव! या देव” शब्द से संबंध है,. 
यह यहों एक आदरसृचक उपाधि है जो हिन्दुओं के नामों के अंत में “साहिब” 
की तरह है, जो प्रायः मुसलमान नामों के साथ लगाया जाता है । 


कि जी कप 


3 यह रचना गोपाल चन्द्र कृत भी वताइ जाती है । देखिए उन पर लेख । 


श्यास लाल [ २६६ 


४. फ़ाजिल अली प्रकाश--फ्राज्लिल अली का इतिहास-- 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति केस्न्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज 
से है।* 

श्याम लाल 

योग बाशिष्ठ या योग वशिष्ठ--परोक्ष को देखते की सर्वोच्च्च 
शक्ति-शीर्षक, तथा १८६८ में एक हजार अठपेजी प्र॒ष्ठों में कानपुर 
से मुद्रित, प्रसिद्ध संस्कृत रचना के फ्रारसी, तथा उदूँ से मिलते- 
जुलते, अक्षरों में माखा ( हिन्दी ) अनुबाद के रचचिता हैं।इस 
रचना सें, जो पहले-पहल दारा शिकोह की आज्ञा से फ़ारसी सें 
अनूदित हुई तत्पश्चात भाखा ओर उदूं में, पश्नोत्तरी रूप में, ध्यान 
लगाने आर परसात्सा से आध्यात्मिक योग स्थापित करने की विधि 
बताई गई है । 


५ श्याम-सुन्दर 

हिन्दी के एक ग्रंथकार हैं जिनके केवल नास का में उल्लेख कर 

सकता हूँ । 
३] ज 
श्री किशन 
कप ु 3 5... 
आगरे से प्रकाशित तथा पाप मोचन-पाष से सुक्ति-- 
60 हिन्दो अप प् ४ यह मंशी 7 

शीपक एक पाक्षिक हिन्दो पत्र के संपादक हैं। यह पत्र मुंशी ज्वाला 








5 ६० एच० पामर (7'शंग्राटा) छत इस पुस्तकालय की हस्ताल,झत मततेय 


दो ऊ जनंल रौंद श्या | न सोशायडी' स्पष २, भाग 
की सचो देखिए, “ज्ेस रॉदल एशियाह्िक असायदा, जि० 5, कप 4५, 


नवीन सोरोज़ । 


द्+ 


भा० प्यारे छृप्ण! 
० छः प्र्दरी -£::< क्पिज 
थी केम्पसन ( दिछात9ए5०७ ) को २० फरवरी, २८६६ दे रप्ार 
3४ ६००74" हो आर्थाद ज्प्य 
भा० “सुन्दर लगने बाला श्यामा अयात, सिप्य! 


ऋण प्ददता रृप्ण 


नर रु क#छ. # 


र६८ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


ऐंड माइथीलोजी आँव दि हिन्दूज़, एटसीटरा?, शीपंक, रचना, 
जि० २, एू० ४८०, में उल्लिखित हिन्दी पुस्तक 'कादिलअली 
( ?]॥809/॥ ) प्रकाश? के रचयिता | 

क्या यह रचयिता सुखदेव मिश्र' तथा साथ ही कवि राज” 
सासक हिन्द लेखक ही तो नहीं हे जिसका इलाहाबाद ग्रान्त के 
प्राचीन नगर, ओरछा, के राजा के अंतर्गत, १६ वीं शताब्दी में 
आविर्भाव हुआ ? मदन नामक इस राजा के आश्रय में ही इस 
कवि ने साहित्य-सेवा की । उसको रचनाएँ हैं : 

१. 'रसाणों या 'रसाणत? शीर्षक छन्दोवद्ध रचना जिसका 
संबंध, जैसा कि शीपक से ज्ञात होता है, काव्य तथा नाटक-संबंधी 
रसों से है; 

२. 'पिंगल'--छंद--हिंदी, साथ ही जिसका शीर्षक भाषा पिंगलः 
है, ओर जिसका उल्लेख राग सागर द्वारा हुआ है। यह रचना 
बनारस से टिप्पणियों सहित, वाबू अविनाशी लाल और मुंशी 
हरबंश लाल के व्यय से मुद्रक गोपीनाथ द्वारा, १८६७, २२३ 
पंक्तियों के ४४ अठपेजी प्रष्ठ, और १८६४, १६-१६ पंक्तियों के 
१०० अठपेजी एष्ठ, में प्रकाशित हो चुकी है। बिलसन के सुन्दर 
संग्रह में उसकी नागराक्षरों में एक ग्रति थी । इस प्रसिद्ध रचयिता 
के सबंध में गे जो सूचनाएँ यहाँ दे रहा हूँ उसके लिए में उक्त 
विद्वान्‌ भारतीय-विद्या-बिशारद का कृतज्ञ हूँ; 

३ रस रत्नाकर--रस का समुद्र; वनारस, १८६६, रर-रुर 
पंक्तियों के ३२ अठपेजी प्र॒ष्ठ, ह्शिए पर टिप्पणशियों सहित; * 





लिखित प्रति मे यह नाम 'सुख'--आनन्द [ तालव्य ( ?-अनु० ) ५ सहित 
जिसे प्रायः 'ख” कहा जाता है ] है । जहाँ तक देव? या देव शब्द से संबंध है,. 
यह यहाँ एक आदरसूचक उपाधि है जो हिन्दुओं के नामों के अंत में “साहिब” 
की तरद है, जो प्रायः मुसलमान नामों के साथ लगाया जाता है । 


१ यह रचना गोपाल चन्द्र कृत भी वताई जाती हे । देखिए उन पर लेख । 


श्याम जाल [ २६६ 


४. 'फाजिल अली प्रकाश _ काजल अली का इंतिहास-” 
जिसकी एक हृस्तलिखित प्रति केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज 
मेंहे।! 

श्याम लाल 


योग बाशिष्ठ या योग बशिष्ठः--परोक्ष को देखते की सर्वोच्च 
शक्ति-शीरपक, तथा १८६ में एक हजार अठपेजी प्रप्ठों में कानपुर 
से मुद्रित, प्रसिद्ध संस्क्षत रचना के फ्रारसी, था उर्दू से मिलते- 
जुलते, अक्षरों में भाखा ( हिन्दी ) अलुवाद के रचायता हे.। इस 
रचना में, जो पहले-पहल दारा शिकोह की आज्ञा से फ़ारसी में 
अनूदित हुई तत्पश्चात भावा और उर्दू में, भश्नोततरी रूप में, ध्यान 
लगाने ओर परमात्मा से आध्यात्मिक योग स्थापित करने की विधि 
बताई गई है । 


श्याम-सुन्दर 


हिन्दी के एक अंथकार हैं. जिनके केवल नास का में डल्लेस कर 
सकता हूँ। 


[कक भ्ञ 
श्री किशन 
आगरे से प्रकाशित तथा पॉप सोचन-पाप से मुक्ति 


पे 


शीर्पक एक पाक्षिक हिन्दी पत्र के संपादक है। यह पत्र मुंशी ज्वाला 


५ £० एच० पामर (छोटा) ईते इस पुरतकालव की दश्तालखित प्रत्तियों 
को सूचो देखिए, व्वर्यल रॉयल पंशियाटिय तोसायदी, जिं० के गे 53 
नवान सीराज । 

3 ज्ञा० प्यारे कृष्ण! 

3 ओ केम्पसन ( िष्यण०8०7 ) को २० फ़ेखरी, रेस की! रिपोर् 

४ आ० सुन्दर लगने वाला स्याम अर्थात्‌, 'कप्सा 

5 सा ध्ट्व्ता कृष्ण 


३०२ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


सराफ़ के, कहे जाने वाले नागरी अक्षरों में सराफों के वही खाते 
रखने की विधि वताई गई है| वह १८४६ में आगरा और इलाहा- 
वाद से मुद्वित हुई है, १७ अठपेजी प्रष्ठ । 

२. पत्र सालिका'--पत्रों की माला ( सरल पत्र लेखन-विधि -- 
70989 460८7 शप८' )-के, दो भागों में हिन्दी पत्रों की छोटी 
पुस्तक, १८४०-१८४१ में आगरे के एक ही छापेखाने में मुद्रित भी । 
ये दोनों रचनाएँ, स्कूलों के बड़े निरीक्षक, एच० एस० रीड द्वारा 
देशी स्कूलों के लाभाथ प्रकाशित हुई हैं । 

श्री लाल की पत्र मालिका” शीपक से ही एक अत्यन्त छोटी 
पुस्तक सी है, जो अत्यक्षतः पहली वाली का संक्षिप्त रूप है, और 
जिसका मेरे पास इलाहाबाद, १८६० का पाँचवाँ संस्करण है 

. धरम ( या घरम) सिह का दृत्तान्तः--धर्म सिंह की कथा-- 
के | यह कथा श्री एच० एस० रीड “ र८ांत ) के कहने से, बच्चों 
की शिक्षा के लिए 'क्रिस्सा धम सिंह? शीर्षक के अंतर्गत्त पहले-पहल 
उदू में लिखी गई थी, और उसकी कई बार कई-कई हज़ार प्रतियाँ 
मुद्रित हुई; उदाहरण के लिए, सात्तवरीं वार, दस हज़ार; इलाहावाद, 
१८६०, १९२ प्रष्ठ । इस पुस्तक का मूल विचार श्री जॉन म्योर का 
दिया हुआ है । 

उद रूपान्तर चिरंजी लाल का किया हुआ है, और उसका 
शीपक है 'धर्मं सिंह का क़्रित्सा!- धर्म सिंह की कथा |" 

इस पुस्तक में एक नीति-कथा है जिसका नायक धर्म सिंह 
नामक एक जसींदार है, जो अपने सद्व्यवहार से यशोपाजन 
करने में सझल होता है, किन्तु अपनी लड़की के विवाहोपलक्ष्य 
में अपव्यय कर पीड़ित होता है; और अंत में दिखाया गया है 


१ आगरा गवर्नमेंट गज्ञर, पहलो जून, १८५५ का अंक 
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कि अनुभव द्वारा उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। यह कथा अत्या घक 
लोकप्रिय हो गई है, ओर देशी स्कलें में पढ़ाई जाती 6 | उसका 
फारसी में 'क्रिस्सा- सादिक खाँ शीपेक के अंतगत अनुवाद हुआ 
४, और यह अनुवाद भी आगरे से छपा हैं 
. ४. 'खगोल सार के, हिन्दी में उदूं खुलासा सतिज्ञाम-इ शस्सों 
से अनूदित सार जगत-विवरण-संवंधी छोटी पस्तक है, ओर दाना 
आगरा और बनारस से कई वार मुद्रित हुई हैं, अठपेजी | ८ शी 
स्कूलों के लाभार्थ इस रचना का एक संक्षित रूप 'खुलासा खगाल 
सार! झ्ीपंक के अंतगत प्रकाशित हुआ है । 
ज्ञान चालीसीः- चालीस वीति-संबंधी कथन दाह में) 
बालकों को शिक्षा के लिए। उसके कई संस्करण चौथा इला- 
हावाद का है। एक संस्कररए हिन्दी में टीका-सहित हैं, आर जिसका 
शीर्षक ज्ञान चालीसी विवरण! है आगरा, २८६०७ ४ अठपेजी 
प्ष्ठ ] 
अज्ञर दीपिका--अक्षरा की ज्याल, ( प्राइमर ने? ९ ), 
हिन्दी की प्राथमिक रुचना, जिसके कई संस्करण हा चुक हैं, ओर 
जिसका देशी स्कूलों से श्याग किया जाता है.। उत्तर-परश्दिस प्रान्त 
के स्कृष के सब स चड़े भिरीक्षक अं. एच० एस८ रीड (२८०) 
स्ष इसका सनन्‍्पादन आर श्री लाल की सहायता से उसका हिन्दी में 
अनवाद किया है.। अक्षर अभ्यास! की अपेक्षा यह एक्क प्रकार 
दी अधिक विधिवत आर विक्रसित प्राथमिक पुत्तक हैं। 
ध्यागरा, लाहार दिल्‍ली आओर इलाहाबाद स 5 चार छप चुको 
। सातवाँ संस्करण इलाहाबाद से हआ है; १८४६, ओर एक 
हज़ार प्रतियों छपी हे, ऐ८ अत्यन्त छोटे चापजी परष्ठ 
७, 'डदू आदर्शा-+-उद, का दर्प एु--हि जिसके भी 
संस्कप्ण हे। चुके है । इसी परतक में, जो एक कार को माई 
मर या प्राथमिक व्याकरण हैं, वेहईते रोचक चातें हैं । उर्दू भाषा 
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के जन्म ओर बिकास तथा हिन्दी ओर फ्रारसी से उसके संबंध पर 
हिन्दी में लिखित वह एक रूपरेखा है | 


८. गणित प्रकाश!--गणित की रोशनी-हिन्दी में, जिसके 
कई संस्करण हो चुके हैं, कुछ लीथो के, कुछ मुद्रित | वह चार 
भागों में गशित-संबंधी पुस्तक है, जिसके तीसरे ओर चोथे भाग 
इस संपादन के सहयोगियों बंसीधर ओर मोहन लाल द्वारा 'सवादी 
उल्‌ हिसाव' के अचुब। 


६. छित्र' या क्तेत्र चन्द्रिका-- खेत से संबंधित चमकती 
फक्रिरणें--एच० एस० रीड द्वारा संपादित और श्री लाल- द्वारा हिन्दी: 
में अनूदित, भूमि लापते आदि, आदि' की विधि-सम्बंधी दो भागों 
में हिन्दी पुस्तक | उसके आगरे आदि, से कई संस्करण हो चुके 
है; छठा बनारस का है, १८४५, अठपेजी । पंडिव वंसीधर 
ते अपनी तरफ से उसका 'मिसवाह उल ससाहत?-- क्षेत्र- 
बिज्ञान का दीपक-शीपक के अन्तगत उद में अलुवाद 
किया है । 


सूरजपुर की कहानी -- सूरजपुर को कथा--इसी अर्थ के 
शीपक, “क्रित्सा-इ शब्सावाद' का अनुवाद | एच० एस० रीड 
ह्वारा सबगप्रथम लिखित आर पं० श्री लाल को सहायता द्वारा 
हिन्दी में अनूदित, यह आसीण जीवन का एक चित्र है। उसका 
उद्देश्य एक नेतिक कथा के माध्यम द्वारा ज़मींदारों ओर किसानों 
के अविकारों ओर भूमि-सम्पत्ति संबंधी बातें बताना है, तथा 





4 “ए ट्रटाइज़ ऑन सर्वे, पार्ट फ़र्ट, मेनसुरेशन ; पार्ट सेकण्ड, प्लेन टेविल 
सर्वेयिग' 

९ उसका एक संस्करण पंजावी में, किन्तु उदू , अथात्‌ फ़ारस। अक्तरों, में हाफ़िझ 
लाहोरों का दिया हुआ हैं ; दिल्ली, १८६८, १६ अठपेजो पृष्ठ । 
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बताया गया हैं कि पटवारियों ( भूमि के निरीक्षण के लिए 
रखे गए ) की ओर से अनीति होने पर किस प्रकार सरकार से 
फ़रियाद.की जा सकती है।इस रचना के, सब के सच कह 
हजार प्रतियों के, कइ संस्करण हो चुके हूँ । 


११. 'रेखा गशित'-रेखाओं की गणना ।' आगरे से हिन्दी 
में प्रकाशित, इस रचना के तीन भाग हं | ज्गसग सा प्रष्ठां के, 
पहले भाग में यूकूलिड की पहली ओर दूसरी पुस्तक हैं ; १४४ 
पृष्ठां के, दूसर भाग सें यूकलिड की तीसरी ओर चोथी पस्तक् हं, 
आगरा, १८५६, छोटा चापेजी । तीसरे भाग में छठी पस्तक है । 
इस पस्तक में प्रत्येक परिभाषा पाठ रूप में रख कर, उसके साथ 
व्यास्याएं दी गई हूँ। यह रचना, जिसके कई संस्करण हुए हें, 
एच० एस० रीड (रिटं०), पं० श्री लाल आर मसंशी मोहन लाल 
ह्वारा हिन्दी बोली (४५)८८४८) से लिखी गई हैं| मुंशी मोहन लाल 
की सहायता से, पंडित बंसीधर ने उसका उद में अनवाद 
केया हेँ। 


१२ 'भारतवप का बूत्तान्तः - ( श्राचीन ) भारत का इतिहास । 
ऐसा प्रतीत होता है, यह रचना संर्क्षत के आधार पर श्री जॉन 
सस्‍्थोर द्वारा निर्मित हुई ओर प॑० श्री लाल द्वारा पहले गद्य में, फिर 
पय में, अनदित हुई 


/ दिनकर. हर 3...५ 
'सारतवर्ष का इतिहास! शीरपेक्त के अंतगेत एक गद्य रूपांतर 
ध्े े बे रू क्कि 
आगरे से भी प्रकाशित हुआ है, ओर कहा जाता है कि यह 
रचना वंसीधर कृत उद तिवारीखा! या तारीख-ड हिन्दी 
॥ पूरा शोपक ए--रेशस्रानशित सिद्वे फतोदया, भार पंगरेडरी में (7८णा३८- 
घचादयों झिडटाटाइटडा । 


522 
| एन ठेसराए मे रब पत लेस देशिए 
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का अनुवाद है ।' “सिविल सिर्विस' की 
पाठय-पुस्तकों सें से बह एक है | 
१३ 'तसूलीसुल्लुगात” - एक विपय 
कोष, लगभग २०० प्रृष्ठों की, आगरे 
तीन कॉलसों में, उदू, हिन्दी और 
पंडितद्वय श्री लाल ओर वंसी 
सहायता से एच० एस० रीड द्वारा 
१४. समय ग्रवोध'--पंचांग 
जन, सबतों, मासों, ऋतुओं 
रचना 'मिरातु स्वात--समय 
में रूपान्तरित हुई है। 
१४. वीज़ गणित'-वीं 
भागों में, मोहन लाल क 
अनूदित | 
१६. 'लीलावती?, 
संस्कृत-रचना का हिन्दी 
से मुद्वित हुई हैं ।* 
मेरे पास इस 
संस्करण है जिस 
पंक्तियों के १६२ वहु 
१७. प्रश्न ( ४ 
लिए एक प्रकार की 


५ इन पर लेख देखि 

+ ट्वितीय संस्करण १ 
चोपेजी प्रष्ठ । 

3 इसी रचना के अन्य 
चन्द्र पर लेखों मे दे 
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पुस्‍्तकी पर विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की माला । ४० प्रष्ठों 
के लगभग की यह्‌ एक पुस्तक है जिसका १८५२ में उल्लेख 
मिलता 

भाषा चन्द्रोदय'--सापा के चन्द्र का उदय, देशी लोगों 
के लाभाथे हिन्दी व्याकरण ; आगरा, १८६०, १०३ अठपेजी प्रष्ठ, 
कवायद उल्मुच॒तदी' से अनूदित । 

१६, 'बुदि विध्योद्रस! (शंततए०१७४0--आदेश और शिक्षा 
के जाभ, हिन्दी सें अनूदित आर विवचित, पद्म सें संस्कृत वाक्‍्यों 
का संग्रह, जिसके कई-कई हज़ार ग्रतियों के कई संस्करण हो चुके 
हैं। भेरे पास, बनारस से मुद्रित, चाये संस्करण की एक प्रति है, 
१६ अत्यन्त छोटे चापेजी प्रप्ठ । 

२०, 'दिहाली (/)08॥ ) दीप--नापों की ज्याल, अथोत्‌ 
हिन्दी आर उद से, नापों ओर तोलों को लिखित रूप में बताने 
की विधि | 

२१. 'जुमींदार के वेटे बुध सिंह का बृत्तांतः--घान ( ॥)॥80 ) 
राम जमादार के बेटे, बुध सिंह के जीवन का विवरण । 

२०२. आरास'--बाग--हिन्दी में नेतिक दोहे ओर किस्से | 

२३, 'विधांकुरा या “बिद्योकुर' -जान-संबंधी प्राथमिक बातें, 
रचना -जिसका संबंध भातिक जगत के तथ्यों, तारों तथा सोर 
जगत्‌ , गर्सी, प्रकाश, वातावरण, पाला, बादल, पशु, वनस्पति ओर 
खनिल जगत्‌ से है। यह रचना जो जवान का संक्तित्त कोप है, 
आर जो कहा जाता है वंसीधर कृत 'हकायक उलमोजूदातः 
शापक उद रचना का अनुवाद 6, वास्तव से 'भूगांल बूत्ताताः 
आर बाबू शिव प्रसाद कृत 'मालुमात! का संशोधित रूप है । 
ये रचनाएँ चंन्च्स कत रिपरतागाटाए$ ० ज्िाणरोटतंट८, 


निन्‍क्‍ब++-जज->+>++>-+ ८. 


हट आपकी फीट । ७ < यूके जनक पे आगरा क, ०७०२, का 
3 नरेपो्द आन सनूछिजेनस ऐेज्यूकेशन', आगरा, २८४९, ए० २१२३४ 
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का अनवाद है ।' (सिविल सिविस' की हिन्दी परीक्षाओं के लिए 
पाठय-पुस्तकों में से वह एक है । 

१३ 'तसूलीसुल्लुगातः - एक विषय से संवंत्रित तीन प्रकार के 
कोप, लगभग २०० प्रष्ठों को, आगरे से मुद्वित, एक जिल्द में 
तीन कॉलमों में, उदू , हिन्दी और अँगरेज़ी शब्द-कोय | यह अथ 
पंडितद्वय श्री लाल आर बंसीघर, तथा मुंशी चिरंजी लाल को 
सहायता से एच० एस० रीड द्वारा लिखा गया है। 

१४. 'समय ग्रवोध'--पंचांग की पुस्तक--पंचांग, समय विश्ा- 
जन, सवतों, मासों, ऋतओं आदि की हिन्दी में व्याख्या।' यह 
रचना 'मिरातु स्सात--समय का दपण - शीपंक के अन्तर्गत उदूँ 
में रूपान्तरित हुई है। 

१४. 'बीज गणित'-चीजगणित के प्राथमिक सिद्धान्त, दो 
भागों में, मोहन लाल की सहकारिता में संसक्तत से हिन्दी में 
अनूदित | 

१६. 'लीलावती?, भास्कराचाय की इसी शीर्षक की गणित पर 
संस्क्रत-रचना का हिन्दी-रूपान्तर। वह १८४१ में सिकन्दरा (आगरा) 
से मुद्रित हुई है ।* 

मेरे पास इस रचना का १८६४ में मेरठ से प्रकाशित एक 
संस्क्रणु हैं जिस पर लेखक का नाम नहीं दिया हुआ, १६-१६ 
पंक्तियों के १६२ बहुत छोटे चोपेजी प्रष्ठ । 

१७. प्रश्न ( ?798८४477 ) संजूपा?, भारतीय विद्यार्थियों के 
लिए एक प्रकार की पुस्तक, अर्थात्‌ पाठय-क्रम में पढ़ी जा चुकीं हिन्दी 





५ इन पर लेख देखिए 

२ [द्वितीय संस्करण १८५६ मे श्लाहावाद से प्रकाशित हुआ है, ८० अत्यन्त छोटे 
चीपेजी पृष्ठ । 

3 इसी रचना के अन्य रुपान्‍तरों के संबंध में निदेश मुहग्मर हुसेन ओर शिव 
चन्द्र पर लेखों मे देखिए । 


श्री लाल ( पंडित ) [_ ३०७ 


पुस्तकों पर विद्याथियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की साला | ४० प्रष्ठां 
के लगभग की यह्‌ एक पुस्तक है जिसका श्प्श्श से उल्लेख 
मिलता है।* 

१८, भाषा चन्द्रोदय --भाषा के चन्द्र का उदय, देशी लोगों 
के लाभाथ हिन्दी व्याकरण $; आगरा, १८६०, १०३ अठपेजी प्रृष्ठ, 
क्रवायद उलमुव॒तदी' से अनूदित | 

१६. बदि विध्योग्रतः (संतत।ए०प४७७)--आदेश ओर शिक्षा 
के लाभ, हिन्दी में अनूदित आर विवेचित, पद्म में संस्कृत वाक्यों 
का संग्रह, जिसके कई-कई हज़ार पतियों के कई संस्करण हो चुके 
हैं। मेरे पास, वनारस से मुद्रित, चाथे संस्करण की एक प्रति है 
१६ अत्यन्त छोटे चापेजी प्र॒ष्ठ । 

२०, 'दिहाली ( ॥म ) दीप--नापों की ज्याल, अर्थात्‌ 
हिन्दी ओर उदू में, नापों ओर तोलों को लिखित रूप में बताने 
की विधि | 

२९, 'जुर्मीदार के वेटे चुध सिंह का बृत्तांत'--धाव ( 9॥8/ ) 
राम जमोदार के बेटे, बुध सिंह के जीवन का विवरण । 

२२. आराम!ः--बाग- हिन्दी में संतिक दोहे ओर किस्से । 

२३. 'बिधांकुरा या “विद्यांकुरा -ज्षान-संबंधी प्राथमिक बातें, 
रचना -जिसका संबंध भीतिक जगत के तथ्यों, तारों तथा सार 
जगत्‌ , यर्सी, अकाश, वाताव रख, पाला, कादल, पशु, वनस्पति ओर 
खनिज जगत से हू। यह रचना जो ज्ञान का संक्षिप्त कोप हैं, 
आर जो कहा जाता है वंसीवर कृत 'दकायक उल्‌माजूदातः 
शापकक रचना का अनुवाद 6, वास्तव म 'भमगाल पृत्ताता 
आर बाबू शिव पसाद कृत मालमांत! का संशोधित रूप हें । 
ये रचनाएँ चंन्चस कत पशाताकटाई ता सा0एटतेंटुट, 


नीज+ज- नल ल्‍शलजी ल ी ल  ल्‍लजजन जल ल्‍त हज 5 





१पोट आभात इटजेदल एज्युदंदान गरा, सझएर 


इं5८ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


गा70क्‍पट007 ० (06 5८८7८८७! के आधार पर कुछ ओर 
वातें जोड़ कर एक ही साथ रखी गई हँ ; रुड़की, १८४८, ६६ 
अठपेजी प्र॒ष्ठ ; लाहोर, १८६३ । १८६१ का उसका एक ओर पहला 
संस्करण है, २३-२३ पंक्तियों के ८४ अठपेजी प्रष्ठ । 


२४. 'खेत कर्म?--खेत के कास, ( उदू में ) अनुवाद के अनु- 
करण पर रचना जिसमें उन्तका भी भाग है, ओर जो १८४० मे 
सिकन्दरा से मुद्रित हुईं है ; ५४ अठपेजी प्रष्ठ ।* 

२४. शाला? या साला पद्धति!'-(स्कूलों की) कक्षाओं पर 
पस्तक, '>'टट075 ६0 एट्बटालटाइ या ॥€8टाटा?25 (उपरांत? 
या (07 (८००८्म्राग8' ; आगरा, १८४२, ४४ वारहपेजी प्र॒ष्ठ ; 
तृतीय संस्करण, १८४६, अत्यन्त छोटा चोपेजी। यह रचना 
'शरीउत्तालीम? - शिक्षा का मार्गं--का हिन्दी रूपान्तर है ।* 

२६. 'धरस सिंह शिववंसपर के लंवरदार का बृतान्त-- 
शिववंसपुर के लंबवरदार घरम सिंह की कथा, हिन्दी में ; इलाहा- 
बाद, १८६८, १४ छोटे अठपेजी प्रष्ठ। 


श्रुत॒गोपाल-दास * 
ये कवीर के प्रथम शिष्य थे। उनके द्वारा 'सुख निधान' का 
संपादन वताया जाता है, रचना जिसका उल्लेख कवीर वाले लेख में 
हो चुका है! इस पुस्तक में यह महान्‌ सुधारक अपने को धर्म-दास 
के प्रति संवोधित करते हुए माना गया है। इस रचना में कंबीर 
के सिद्धान्तों का प्रतिपादन पाया जाता है। स्वर्गीय विद्वान श्री 
विलूसन ने 'एशियाटिक रिसर्चेज़ः की जिल्द १६, प्रष्ठ ७० और 


१ तमाज़ पर लेख भा देखिए 

“२ ब्आगरा गवर्नमेंट गज़ट”, पहली जून, १८५५ का अंक 

3 चिरंजो लाल पर लेख देखिए 

४ सा० श्रुतगोपाल-दास-“वेष्णु ( वेढों के रक्षक ) का दास? 


श्वेतास्वर [ ३०६ 


उसके बाद के प्रप्ठों, में उसका सुन्दर ढंग से विश्लेपण किया है, ओर 
सें उस ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करिए बिना नहीं रह सकता ! 


इख़्तास्त्रर! 

संभवत: एक जेन कवि हैँ, जिनका उपतास वरक्रति!--चुना 
हुआ कवि, श्रेप्ठ कवि--है | जनों के प्रधान संतों में से एक पर, 
हिन्दई काव्य, ऋपस चरित्र--ऋपभ की कथा--उसकी देन दे 
जिसकी यूरोप सें एक हस्तलिखित प्रति होने की सूचता कर्ज टॉड 
सेदी 

सदल मिश्र ( पंडित ) 

ध्ासिकोपाज्यानम ?- वासिका की कथा-वा 'चन्द्राबती' 
( चन्द्रमा के समान ) शीपक संस्कृत की कथा के श्ज-भाखा गय में 
एक अनुवाद के रचयिता हैं। असुवाद का यह शीपक उन्हांते १८६० 
संबत्‌ ( १८०४ ) में, गिलक्राइस्ट के संरक्षण में, रखा, आर जिससे 
१३-१३ पंक्तियों के ११८ प्रप्ठ हैं। फाट विलियम के पुस्तकालय 
में इस भन्‍्ध की जो हस्तलिखित प्रति है बह वही है जो कलकततें 
की एशिवाटिक सोसायटी के परतकालय सें है, जिसमें, जसा कि 
ज्ञात है, पहली जोड़ दी गई ह 


सदा छुस लाल 


च्र्या्‌ गरे के... उठ २ च्द्ना रण ) 


मुंशी ) 





हिन्ई उऊद दा चोलिय भन्न रूपों आ। 
वे हिन्दी आर उद्‌ू दो बोलियों तथा दो विभिन्न रूपों और 
५ ६ खेत ) वस्म धारण दारने बाला । जन अपने, की दो हिस्सों भे दाने एं-- 
ददिगंदर' (शिज्कुछ नग्न रदनाओ शोर (स्तांगर' पय्रेत बज धारण करने दाह) । 
+ यह शब्द, जो वात्वद में (मरा लिस्स फाना भाहप , सुद् आएगों फीर साथ 
दी दिनद निकेल्कर्त को एक उपादि हे 
3 भाण सदैव का सुख! 
छठ 


३१० ] हिंदुईं साहित्य का इतिहास 


शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित होने वाले एक साप्ताहिक पत्र के संपा- 
दुक ओर लेखक हैं | बुद्धि प्रकाश'--बुद्धि का श्रकाश--और 'न्‌र- 
उलू अबसारः--देखने का प्रकाश--शीर्पेक इन दो पत्रों को अँग- 
रेज़ी गवनसेंट से प्रोत्साहन प्राप्त होता है। भारतीय स्कूलों के 
इन्सपेक्टर-जनरल, श्री एच० एस० रीड (7रशंत ) की इच्छा- 
नुसार इन पत्रों में, ताज़े समाचारों के अतिरिक्त, इतिहास, भूगोल 
शिक्षा आदि पर अगरेजी से अनदित छोटे-छोटे लेख भी 
प्रकाशित होते हैं। अन्य के अतिरिक्त उसमें (89९८८४०ग्रा)6९४ 
]7/22८:ए०] [70४८०५? से उद्ध रण निकले हें ॥ 


मैं नहीं जानता यदि ये वे ही पत्र हैं जो इस समय इलाहाबाद 
से आइना-इ इल्म”--विज्ञान का दपंण - उद में संपादित मासिक 
पत्र, और ब्रत्तांत द्पणः-वरणोनों का दर्पण -हिन्दी में, तथा 
सासिक ही, शीषकों के अंतर्गत प्रकाशित होते हैं, जिनका उल्लेख 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के प्रकाशनों पर श्री केम्पसन € 7 ९४728४07 ) 
की २० फ़रवरी की पिछली रिपोर्ट, .संखथा ४६ तथा ४७, में 
हुआ है। 

भ्र भर >८ 

१०. उन्होंने अगरेजी ((>०78०८४ (४०797 का जदू में गंगा 
की नहर का मुख्तसर वयात! शीषक के अंतगत उद में अनवाद 
किया, २४ चोपेजी प्रष्ठ ; ओर उसी का, हिन्दी में गंगा की नहर 
का संक्षेप वन” के समान शीपक के अंतर्गत । 

उसका हिन्दी, उदें ओर अंगरेज़ी में एक चौपेजी संस्करण मी 
है, जो रुड़की' से अँगरेजी के 'फ़िपर्टी 40०0प्रा: णीं ॥८ 
(उद्या2९8 (क्या! शीपक के अंतर्गत प्रकाशित हुई है। 





१ इस विपय पर “रिव्यू द लोरिएंत ( 0प्रंद्यां॥। रिट्णंटछ ), जून १८५५ की 
रुख्या, प्रष्ठ ४५८, में दिया गया नोट देखिए । 


सफ़दर अली ( मौलवी ओर सेयद ) [१११ 


सफ़दर अली ( मौलवी ओर सेयद ) 
जवलपर के, मुसलमान विद्वान जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार 
कर लिया, आर जो आज कल जवलप्र ज़िल्ते के स्कलों के इन्सपे- 
क्टर है, रचयिता हैं : 


अक्षरावलीः के, अथवा हिन्दी के अक्षर लिग्बने की छोटी 
सी पुस्तक | जबलपुर, १८६८, 3८ *अगठपेजी प्रष्ठ । 


भ् ( उद रचनाएँ ) कर 
ससन' लाल 


ज्ञान गएत', कायस्थ जाति का विवरण, स्वर्गीय सर एच० 
लियट को समर्पित, आर जिसमें ११-२१ पंक्तियों के १३२ प्रष्ठ हैं, 


० 


ड्ड 

के रचयिता हैं । 
समर सिंह ( राजा ) 

“पृप्पदन्तः* शीपक, 'महिम्न स्तोब्म'" के हिन्दी अनुवाद के रच- 

यिता हैं। संस्कृत मल, जो प्रकाशित हो चुका है, का शीपंक सहिसन्न 

सतव'* है। उसमें शिव की स्तुतियाँ दी गई हैं, आर चह शब 


भा० विरावर, समान' शोर दरावर!।' आदि 








न्ठ 


जनंत झोँव दि एशियाटिक सोसायटी शाँव बेंगाल', मशि० २३, पृ० २५६ 

3 भाठ चुद का रहा 

थ ध्यर्थात्‌ फूर्शों के दो, शीर्पक जिसे पहले संस्करण, प्रृ८ ४०५, में भूल से एक 
हिन्दी लोग्पयया का नाम दताया गया है । 


७ ( धदितर संदंप्रेत्त) “गे,रव का गाना 

६ हिन्दी पनुधाद वे। साथ मदोदा माहुम्र स्तर झीपयका ले अंममत इस संस्मन 
संस्वारण मो ४॥।॥ बहकाता, २३ अठरेती पृष्ठा। जे० लोग, टिग्थिप्टिद 
पह्लोगा ( ॥0652८709., एज, पूछ १७, १८६७१ 


३१२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


संप्रदाय संबंधी उन अल्पसंख्यक रचनाओं में से है जो भारतवासियों 
की आधुनिक भापाओं में रूपान्तरित हुई हैं, क्योंकि जेसा कि 
सब लोग जानते हैं कि वेष्णव ही थे जिन्होंने हिन्दी में लिखा, 
जब कि शैबों ने संस्कृत में रचनाएँ कीं। स्वर्शीय एच० फॉश (''क्षप- 
८४८) ने अपने “6४:9१०? (पहली जिल्द, ३२६३ तथा वाद के प्र॒ष्ठ) 
में उसका फ्रेंच अनुवाद दिया है | उसका एक अनुवाद वँगला में-- 
भापा जिसके अक्षरों को बंगाल के शेव, हर हालत में, पसन्द करते 
हैं, यहाँ तक कि हिन्दी को वँगला अक्षरों सें लिखने की हद तक-- 


प्रकाशित हुआ है | वँगला अनुवाद का शीपक है “महिलश्न स्तव? | 


ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले हिन्दू, रेवरेंड के० एम० वेनर्जी 
द्वारा किया गया इस रचना का एक अँगरेजी अनुवाद भी है ।* 
कप घा २ 
सरोधा-असाद ( बाबू ) 

इलाहाबाद में होने वाले वार्षिक सम्मिलन के गुण-दोषों पर 
पुस्तक 'साध-मेला'---जनवरी-फ़रवरी के महीने में होने वाला 

चर का ५ ५ 
तीथेयात्रियों का मेला-के रचयिता हैं; इलाहाबाद, १८६८, ३२ 
अठपेजी प्रष्ठ । 

सलीम सिंह 

कुम्भ राणा के भतीजे, अपने चाचा ओर चाची मीराबाई की 
भाँति, हिन्दी के अत्यधिक असिद्ध हिन्दी कवियों में गिने 
जाते हैं ।? 





१ “जर्नल आँव दि एशियाटिक सोसायटी आँव वेंगाल? में, किन्तु आंशिक रुप में 
प्रकाशित, १३ अठपेजी एष्ठ । जे० लोग, 'डेस्क्रिप्टिव कैरेलॉग' ( ॥068८76- 
(:०8].), (८६७। 

२ आभा० दुर्गा? या सरस्वती” का दिया हुआ 

3 रॉड, 'एशियाटिक जनल,? अक्तूबर ११८ १८४०, पृ० 


सीतल-प्रसाद तिवारी ( पंडित ) [ ११३ 


सीतल-प्रसाद' तिवारी ( पंडित ) 

बतारस के, *(59707भं$ णी 5ठंथा८ए के हिन्दी अनुवाद 
के रचयिता हैं, जिसका शीर्षक उन्होंने 'सिद्धान्त संग्रहः--संक्षेप में 
सत्य--रखा है, ओर जो बनारस के, प्रोफ़ेसर फ़िटज़ -रड्वर्ड हॉल 
(७ तछताते लिंठ) के उत्कृष्ट निरीक्षण में प्रकाशित हुई 
हैं। १८४५ में आगरे से मुद्वित, इस अन्ध की पहली जिल्द में, ७२ 
प्रष्ठों का एक भाग अँगरेजी सें, तथा ६६ अठपेजी प्रप्ठों का, 
देवनागरी अक्ञरों में हिन्दी अनुवाद, है। इस कृति का उद्देश्य 
भारतीय ज्ञान-विज्ञान, विशेषतः न्याय' कहे जाने वाले दर्शन, 
आर यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का समन्वय उपस्थित करना है। 

कवि बचन सुधा' में संस्कृत से हिन्दी में अनदित लाढकों के 
अनुवाद सें ये पंडित बावू हरि चन्द्र के सहायक रहे हैं । 


सीता राम 
चिकित्सा-संत्रंधी हिन्दी-मंथ, “दिल लगत!'--हृदय का प्रेस--के 


रचयचिता हैं, सर्वश्रथ्म १८६४ में मेरठ से प्रकाशित, ८६ अठपेजी 
पृष्ठ; तत्पश्चान्‌ १८६८ से दिल्ली से, 52 अठपेजी एप्ठ । 


सुंदर या सुंदर-दास 


हिंदुई के मसिद्ध झंगारी कवि जिन्हें कविराज' या 'सहाकवि! 
की शानदार उपाधि दी गई। उन्हें 'कवीश्चर', अर्थान कबियों के 


क 


सिरताज, सी कहा जाता है। वे शाहजहों के शासन-काल में हुए, 
आर इसी शहंशाह, ज्ञिसकी कृपा का उन्हांनि संचत्‌ १६८८ ( 2६३२ 
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१ भा० ( मद्यनू जन संत ) सोतल का दिया हुआ 
५ भा० राम और उनकी अद्धेगिनोी सोता के नामों का ये 


3 ज्ञा० सुंदर दास--काम (प्रेम ) का दात्त । मेरे 


प्राथमिक सिद्धान्त ) की भूमिका देखिए । 


इ्‌१्८ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


सुरत कवीश्वर' 


ने मुहम्मद शाह के राजत्व-काल में, और जयपुर-नरेश 
जैसिंह सिवई, वही जिन्होंने फ्रांस और पृतेंगाल के राजाओं को 
कुछ विद्वान भेजने के लिए लिखा था और जिन्होंने 'यूकूलिड 
( ज्यासिति ) के मूल सिद्धान्तों का संस्क्रत में अनुवाद किया,' की 
आज्ञा से 'वैत्ताल पचीसी'? का ब्रजभापा में अनुवाद किया। 
वेताल पद्नविंशति” शीपक संस्क्रत सूल के रचयिता शिव-दास हैं ; 
किन्तु वह स्पष्टतः अगप्राप्य है, क्योंकि परिश्रमी हिन्दू काली कृष्ण 
ने इस रचना का अगरेज़ी अनुवाद ब्रजभापा पाठ के आधार पर 
किया है ।* कथा-कहानियों का यह संग्रह 'बृहत कथा), या बड़ी 
कथा, शीपक एक प्राचीन संस्कृत कथा-कहानियों के अधिक बड़े 
ओर अत्यन्त प्रसिद्ध संग्रह का एक भाग ही है। सिंहासन वत्तीसी? 
( संस्कृत में सिंहासन द्वात्रिंशति? ) अर्थात्‌ जादुई सिंहासन की 
वत्तीस कहानियाँ, ओर 'हितोपदेश? के वड़े भाग, और “पंचतंत्र!' 
का संबंध भी उसी से है| बृहत्‌ संग्रह सोमदेव * कृत है; उसका 
संकलन, ऐसा प्रतीत होता है, हमारे सन्‌ की १९वीं शताब्दी में 
हुआ | इस विशाल संग्रह का एक संक्षित रूप विद्यमान है: 





१ अर्थात्‌ कवियों का राजा?, यहो मुसलमानों का 'मलेक उसूशुअरा' हे । 

« “एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १०, पृ० ६ 

3 लल्लू पर लेख देखिए 

४ ध्रत्ताल पचोसीः, अथवा वेताल की पच्रीस कथाएँ, अजभाषा से अँगरेजी में 
अनूदित, कलकता, १८१४, अठंजों । 

७ यूजेन बर्नोफ़ ( जिप्ठ 07९ उेपरर्ण्पा ), नज़ूनों दे सावाँ! ( ][०फ्मबी 065 

52ए०705 ) १८१३, पृ० २२६ । “इहत्‌ कथा? का विश्लेषण कलकत्ता 

मन्थली मैगैज़ीन', वर्ष (८२४ और १८२५४ मे दिया गया है | यह विश्लेपण 

“लैकबुड्स एडिनूवरा मैगैज़ीन', जुलाई १८२५ के अंक, में उद्धुत है । 

बिलूसन ऋृतत संसक्षत डिक्शनरों ( कोष ) के प्रथम संस्करण की भूमिका, ए० ऊं 


१] 


१६ 


पं 


सुरत कवीश्वर [ 


उसका शीपक हैँ 'कथा सरितू सागर, अर्थात्त्‌ कथाओं को नदियों 
का समुद्र । 

में नहीं जानता यदि बेताल पचीसी' का सुरत द्वारा रुपान्तर 
चही है जिसका उल्लेख बॉड ने, वेताल पचीसी' शीर्षक के 
अन्तगत, अपने हिन्दुओं के साहित्य, आदि का इतिहास, जि० २, 
पृष्ठ ४८०, में किया है । 

इसके अतिरिक्त इस रचना के साथ-साथ 'सिंहासन चत्तीसी? 
के भी, जिसका अभी उल्लेख किया गया है, भारत की कई आधु- 
निक भापाओं में रूपान्तर विद्यमान हैं। इस विपय पर मैने 'ज़र्ना 
दे सावां! ( ]०फाामों प८8 8०20थ75, १८३२६, प्र ४१४ ) 
में महाराजा काली कृष्ण की रचनाओं पर अपने लेख में जो छुछ 
कहा है. वह देखिए | 

वेताल पचीसी! का संस्कृत मूल लुप्त नहीं हो गया। श्री लासेन 
(382) ने अपने प्राथमिक संस्कृत संग्रह में संस्क्रत ओर लेटिन 
में उसे प्रकाशित किया है। उसका एक कलकत्ते का १८६३३ संवन 
आर १७३१ शक-संचत्‌ का भी एक संस्करण है, छोटा चोपजी, 
आर १८१६ से वही, एशियाटिक जनल? * में प्रकाशित होने वाले 
विताल पचीसी' के एक अनुवाद में, जो संसक्षत मूल से किया गया 
चताया गया है, किन्तु सोग उसके हिन्दी अनुवाद को ही अधिक 
पसन्द करते हैं, जो अधिक पूण आर अपेक्षा कृत अधिक अच्छी 
आर लोकप्रिय शेली में मिलता है. । 

दयूविनरेन ( ॥पशंपएुटा ) के पस्तकालय में सिंहासन 
वत्तीसी' का ससक्षत्त से एक्र हस्तलिखित प्रति है, जिसकी श्री रोथ 
(९०७ ) ने प्रतिलिपि ली हैं आर 'जूर्ना एसियातीक! ( [0णागता 

$ंवातृप०) में उसका विवरण दिया है | 


५ [जझेंव २, पृ७ २७ भार (सेक ४, पृत्र २२० 


४२ फएफिल्टसयर चार शडएलरइ ४-2५ 
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मेरे निजी संग्रह में हिन्दी छन्दों ओर फ्रारसी अक्षरों में एक 
(सिंहासन वत्तीसी? है, १४-१४ पंक्तियों के १२० छोदे चोपेजी प्रष्ठ । 

हिन्दी के आधार पर ही बँगला में बत्रिश सिंहासन! शीपेक 
के अंतर्गत अनुवाद हुआ है ।* 

यह ज्ञात है कि इस संग्रह में संग्रहीत कहानियों का उद्देश्य 
हिन्दुओं के सुलेमान, विक्रमाजीत ( विक्रमादित्य ) के 'सदूगुणों को 
प्रकाश में लाना, ओर यह प्रमाणित करना है कि उन गुणों 
की समता नहीं हो सकी | समय-समय पर किसी साधु, किसी 
ब्राह्मण, किसी विद्यार्थी, किसी परिडत, किसी श्र के प्रति 
उसकी उदारता , उसका वैराग्य, आदि वातें उसमें मिलती हैं । 


सदनः कवि 

१७४८ में लिखित, दो सो से भी अधिक हिन्दुई-कवियों की 
एक प्रकार की जीवनियों 'सुजान चरित्र'>--अच्छे व्यक्तियों का 
विवरण--के रचयिता हैं । 

एक हिन्दी ग्रन्थ का भी यही शीपेक है ओर जिसमें हिन्दी 
छन्दों में, भरतपुर के वर्तमान राजा के पूज सूरज मल द्वारा 
सलावत खाँ तथा अन्य अफगान सामन्तों, के विरुद्ध ठाने गए 
युद्धों का वर्णन है । यह गन्‍्थ राजा की आज्ञा से, १८४२ में 'भरत- 
पुर सफ़द्री प्रेस' से छप चुका है। 

हर या रए-दास* 

सथुरा के गसिद्ध ब्राह्मण, कवि ओर संगीतज्ञ, वाबा रासदास, 

१ दें०, जे० लॉग ( ,ण०ष्ठ ) 'कैंबलोग आऑँव वेंगालो बुक्स', ए० १० 

* भा० प्रिय, अच्छा लगने वाला? 

3 क्या यह 'सुजान हज़ारा' ही तो नहीं हैं ? 

४ भा० 'सूर ( सूर्य ) का दास? 


नशे 


थ् के 


सूर-द्ास [ ३६११ 


जो स्वयं संगीतज्ञ थे, के पुत्र किन्तु जो अक्रूए' के अवतार सममे 
जाते हैं| उनका जन्म १४४० शक-संवत्‌ ( १४२८ ह० ) में हुआ 
तथा सोलहवीं शताब्दी उत्तराद, ओर सत्रहवीं शताब्दी के प्रथम 
पच्चीस वर्षा में अकबर के राज्यान्तगत उनका उत्कप हुआ  सर-दास 
अंचे थे; उन्होंने चंप्णव फ़कोरों के एक पंथ की स्थापना की, जो 
उनके नास के आधार पर 'सरदासी? या 'सरदास पंथी! कहे जाते 
[वे अलेक लोकप्रिय गीतों,' विशेषतः हिन्दुई में, विभिन्न लंबाई के, 
सामान्यत्त: छोटे, धासिक भजनों के रचचिता हँ। इन गीतां की प्रथम 
पंक्ति में विषय संकेतित रहता हैं. आर उसी की ऋविता के 
अंत में पुनराद्त्ति होती हैं । थे कविताएँ, जो साधारणतः विष्णु 
की प्रशंसा में हैं, जिवकी संख्या सवा लाग्व बताई जाती है, साधा- 
रणुत: वष्णव फ़कीरों द्वारा गाई जाती हैं | सर-दास 'विशन पद 
(या विपसु पद! ) के आविप्कर्त्ता हैँ, विष्णु, जिनके प्रति उनकी 
अगाव भक्ति थी के उपल्तस्य में एक प्रकार का पद | अंधे साथ 
इस कवि के रचे हुए राधा-कृष्ण संचंधी भमजन अगने वाद्य-चंत्रों पर 
गाते हैं । 
उनकी कविताओं के संग्रह का, जो, विचित्र बात ह, फ़ारसी 
अक्षरों में लिखा हुआ है, शीपक सर सागर?” या बाल लीला!* 


3१ कृष्ण के पिलुब्ध कथा मित्र 
२ पपशयाटिक रिससंज्ञ', जि० १६, पृ० 


3 प्राइस ने पदिन्दों रेट ईणिन्‍्दुस्तानों सेहे 








मे उसके अनया (गाते उन । 


 >++ पं संग हु बन्क ० क 
थे खाप शो, ये संगात राग वरपद्रमा ने देखचनाग 





फता ० +; ( 
दलकाचे आर बनारस भा पसुद्ध ससकारुस एज 
मु पु ५ य 
शा ]तोइ९ 0 तिंड्णोण॥ है ) 

+पददात्‌ सर ( दास ) का सागर 

२४ 


इस शमित प्रत्ति में कफ मिड उन 5 2 जज कप] 
मद के गसत लाखत झात से, ज्३शस्त धटया हाउस के. परस्खक्ाट्य मे 


फा०-२१ 
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मेरे निजी संग्रह में हिन्दी छन्‍्दों ओर फ़ारसी अक्षरों में एक 
“(सिंहासन वत्तीसी? है, १४-१४ पंक्तियों के १९० छोटे चोपेजी प्र॒ष्ठ । 

हिन्दी के आ/धार पर ही बँगला में वत्रिश सिंहासन! शीपंक 
के अंतगत अनुवाद हुआ है।' 

यह ज्ञात है कि इस संग्रह में संग्रहीत कहानियों का उद्देश्य 
हिन्दुओं के सुलेमान, विक्रमाजीत ( विक्रमादित्य ) के सदूगुणों को 
प्रकाश में लाना, ओर यह प्रमाणित करना है कि उन गुणों 
की समता नहीं हो सकी | समय-समय पर किसी साधु, किसी 
ब्राह्मण, किसी विद्यार्थी, किसी परिडत, किसी शरत्र के पति 
उसकी उदारता , उसका वैराग्य, आदि वातें उसमें मिलती हैं । 

सदन कवि 

१७४८ में लिखित, दो सो से भी अधिक हिन्दुई-कबियों की 
एक्‌ प्रकार की जीवनियों 'सुजान चरित्र'-अच्छे व्यक्तियों का 
विवरण--के रचयिता हैं । 

एक हिन्दी ग्रन्थ का भी यही शीषक है ओर जिसमें हिन्दी 
छन्दों में, भरतपुर के वतेमान राजा के पूर्वज सूरज मल द्वारा 
सलावत खाँ तथा अन्य अफ़गान सामन्तों, के विरुद्ध ठाने गए 
यद्धा का व्णुन हैँ । यह ग्रन्थ राजा की आज्ञा से, १८४२ में 'भरत- 
पुर सफ़द्री प्रेस” से छप चुका है। 


छर या सर-दास* 
मथुरा के असिद्ध ब्राह्मण, कवि ओर संगीतज्ञ, वाबा रामदास, 





१ दे०, जे० लौंग ( 7,0ए78 ) 'कैंबलौग आऑँव वेंगालो बुक्स', पृ० १० 
+ भा० (प्रिय, अच्छा लगने वाला! 

3 क्या यह 'सुजान हज़ारा' ही तो नहीं हैं ? 

४ भा० 'सूर ( सूर्य ) का दासः 


सरन्द्यस 


न्प्प 


बन 
हू १ 
5 


जो स्वयं संगीतज्ञ थे, के पुत्र किन्तु जो अर! के अवतार समझे 
जाते हैं। उनका जन्म १४४० शक-संवत्‌ ( १४२८ ई०) में हुआ 
तथा सोलहवीं शताब्दी उत्तराद्द, ओर सत्रहवी शताब्दी के प्रथम 
पच्चीस वर्षा में अकचर के राज्यान्तगंत उनका उत्कप हुआ  सर-दास 
अंधे थे; उन्होंने बेष्णव फ़कोरों के एक पंथ की स्थापना की, जो 
छसनके नास के आधार पर 'सरदासी! या 'सरदास पंथी' कहे जाते 
।वे अतेक लोकप्रिय गीतों. विशेषतः हिन्द में, विभिन्न लंचाई के, 
सामान्यतः छोटे, धार्सिक भजनों के रचयिता हूं। इन गीतों की प्रथम 
पंक्ति में विषय संकेतित गहता हैं. ओर उसी की कविता के 
अंत सें पुनरावृ क्ति होती है । ये कविताएँ, जो साधारणतः विष्णु 
की प्रशंसा में हैं, जिवकी संख्या सवा लाग्ब बताई जाती है, सावा- 
रणत: बेष्णब फ़कीरों द्वारा गाई जाती हैं | सर-दास 'विशन पद! 
(या विष्णु पद! ) के आविष्कर्ता हूं, विष्णु, जिनके प्रति उनकी 
अगाथ भक्ति थी के उपलक्ष्य से एक प्रकार का पद | अंबे साथ 
इस कबि के रचे हुए राघा-क्षप्ण संबंधी सजन अपने वाद्य-यंत्रों पर 
गाते हैं । 
उनकी कविताओं के संग्रह का, जो, विचित्र बात है, फझारसी 
में लिखा हुआ ह,  शीपक 'सूर सागर” या वाल लीला! 


$ रूष्ण ये पिलृब्य तथा मित्र 


”्ि $ उप कद जया सिफ ठ्र ध्फ्जड 
बच शायायक रस्सिन जे, ४०7 कप थे? ईमस 
>> 2» जज रटक अप कक मिल्जल बगल 2० कूल 
जे धाइस ने दिनों ऐट हिन्रसखानो से पदान्सा से रिन्दी दी लव भिद गत दे; ग्पृ 





ने उनके मेक (गत) 


डे साथ थी, यद 'संगोस राग या 


पर>सा ने नागर ने काइल सदर ! 
रे टन जन कण कई आञफिननकरे७ 3० ह॥ 

पालक ऋार बनारस छा दुष्ा संसरणा हजन पर फक्‍रण में 'हिठ2258 
तो 0 ति5लायव' दे ६ 

हि के 

प्र कर ( दास ) पा सागर 

है जइ॥र उजाला पी नस जप शॉडल | नर अभ्ता अधीन उचऋइल हल. ऋाइा+द्राहतचज ऊे 
इस सभा घर प्रस्तच्कफााओ परच थे, झा रन इंणा गाइस दे एस्टआय द 


फ़ा्‌ श्िक्ल्च र्‌ 


इ२२ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


है | यह ग़ज़ल की तरह की, ओर 'राग! शब्द का शीपषेक लिए हुए 

“एाग' या रामिनी,' के किसी एक विशेष नाम सहित्त, छोटी-छोटी 

कविताओं द्वारा निर्मित एक प्रकार का दीवान है। उदूँ कवियों के 

अनुकरण पर, कवि का नाम अतिम्र पंक्ति में आता है | इस रचना 

की एक प्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में 

है, जिसे उसी पुस्तकालय के सचीपत्र में ( स्पष्टत: क्‍योंकि, गद्य 
मिलता है, लाडेन (,८ए१८४) के सुंदर संग्रह की संख्या २०२२, पहला शीर्षक 
जिल्‍्द के मुख प्रठ पर और अंत में पढ़ने को मिलता है, ओर दूसरा पहले पृष्ठ 
की पीठ पर लिखा हुआ है। दूसरा शीर्षक पेरिस के राजकीय पुस्तकालय में 
सुरक्षित इस संग्रह की दो हस्तलिखित प्रतियों पर पाया जाता ६, अर्थात्‌ : संख्या 
८०, फ़ोद जाँती ( 407005 6८पतो ), ११८० हजरो में, सूरत ( 8070८) 
मे प्रतिलिप की गई हस्तलिखिन प्रात, और फ़ोद पोलिए ( 00705 7?0॥#6० ) 
की संख्या २। अंतिम पहली वाली से कही आधेक वड़ी हे ; बह उससे अ्रधानततः 
मभिन्‍न हें । ज्ञॉतो वाली की नकल एक मुसलमान द्वारा की गई है, जो इन पवित्र 
शब्दों से प्रारंभ होती है “वेस्मिप्लाह उल्रहमान अल्रहीम'--“<इयावान और 
क्षमाशील ईश्वर के नाम मे” | इसके विपरात पोलिए वालों “ओ राधा माधो 
यहार' ( फ़ारसी लिपि में )--श्री राधा की मधुर क्रोड़ाएँ', शब्दों से प्रारंभ 
होती है। प्रारंभेक, पृष्ठ पर पढ़ने को मिलता है : 'किताव सूर सागर तमाम 
राग दर्मियान ऐन अस्त' ( फ़ारसी लिपि मे ) अर्थात्‌ 'रूर सागर की किताव 
जिसमे सव राग हें? । दुर्भाग्यवश उसके कई विभिन्न लिपिकार हैं, और वह कई अन्य 
हरस्तालखित प्रतियों से मिलकर वनो प्रतीत होता है । कुछ स्थानों पर पंक्तियों के 
वीच मे फ़ारसी मे टिप्पणा (70:८७) लिखा हुई है । उसकी समाप्ति 'भागबत” के 
एक अंश से हुई मालूम होतो है । पहली संभवत: केवल कुछ चुने' हुए रागो तक 
सीमित है। वलक्की के मुझे दोनों प्रतियों में एक-से अंश नहीं मिल्ले ; यह आश्चर्य- 
जनक नहीं क्योंकि कहा जाता है कि सूर-दास ने सवा लाख पद लिखे | विलूसन, 
“एशयाटिक रिसर्चेज्ञ', जि० १६, पृ० ४८ । 

५ इस रचना में उल्लिखित अनेक राग या रागगेनियों के नाम गिलक्राइस्ट द्वारा 
अपने 'ग्रेमर' ( व्याकरण ), २७६ तथा वाद के एृष्ठ, में दी गई उनको सूची में 
नहीं मिलते। संभवतः इन रागों में से कुछ के विभिन्न पर्यायवाची नाम हैं ; 
इसके अत्तिरिक्त संगीत राग-रागिनियों के विभाजन की कई पद्धतियाँ हैं । 





ः 


सर-दास [ १२५३ 


की भांति, पंक्तियाँ एक दसरी के बाद वरावर लिखी गई हैं ) गय 
में लिखी कहा गया है। इसी रचना का वॉड'” ने हिन्दी पस्तर्को के 
संबंध में उल्लेख किया है | वह, फ़ोलिओ आकार में, लखनऊ से. 
१८६७ में, काली चरन द्वारा प्रकाशित हुई है, ओर गिरिधर की 
टीका-सहित उसका पृर्वाद्ध, 'सर शतक परत अध--सर के सो 
( रागों ) का पूर्वाइं--शीपक के अंतर्गत, बाबू हरि चन्द्र द्वारा 
बनारस ; १८६६, ६६ अठपजी प्र॒ण्ठ। 
में नहीं जानता चंदेलखंड की बोली में 'रास लीला 
जिसका उल्लेख बॉड ने सी सर-दास कृत एक रचना के रूप में 
किया है, उसी संग्रह का दूसरा नास है, अथवा एक अलग रचना 
है। में यह भी नहीं जानता कि कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
की पुस्तक-सची में, संगीत पर पग्चचद्ध रचना के रूप में उल्लिखित, 
सर-दास कृत, 'रिसाला-इ-राग” सासक् पुस्तक वही रचना है । 
बोड ने तो सर-दास कवित्व' ( सर-दासख की कविता ) पुस्तक का 
आर उल्लेख किया हू जिस उन्होंन अपर की बोली में लिखा 
बताया है. ।* 
पंत में नल दमयन्तीः था 'भाखा नल दमन), या संक्तप में 
फक़िस्सा-ड नल दमन, अर्थात 'नल ओर दमन?”, संस्क्रत भ॑ नल 
सार दसयन्ती कहे जाने वाले, भारत के पसिद्ध चरित्रों, की कथा, 
शीपक दस पंक्तियों के छंद में एक बड़ा महाकाव्य, यद्वि उसे इस नाम 


क *,ब्ट्ृभरा |] ३० टर३%७ ९ 


पद राहषास, आए, जिन २, हल ४८ 


नी घने इलदास, आदर, ६० दर: 


्् है आओ छः श। | पी 
्र्गम का शाघ्यक अद सिम दमन मे, क्‍या में / भारत का बसा-सं्भो 


के न न 

>> 2४०७३ एे>> : 

0४ एक आर पाते के 
कक 


>#ब्टद ३९ र्नना ई है 
स्दास के रननाओं के; 


पु द 20 0 ५४ झ 
पिलतप मे दंयार रु का, गुझइ६-- २१३४३) से, 





छत झा्ुस 


की डक कि जफण का 27 # चडअलडंज>, 


०5४७३ ६) ४६ स््द 


४3० हा 


श२२ | हिंदु॥ साहित्य का इतिहास 


है | यह ग़ज़ल की तरह की, ओर 'राग' शब्द का शीपेक लिए हुए 
“राग! या 'राग्रिनी,,' के किसी एक विशेष नाम सहित, छोटी-छोटी 
कविताओं द्वारा निर्मित एक प्रकार का दीवान है| उदूंँ कवियों के 
अनुकरण पर, कवि का नाम अतिस पंक्ति में आता है| इस रचना 
की एक प्रति कल्षकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में 
है, जिसे उसी पुस्तकालय के सूचीपत्र में ( स्पष्टत: क्‍योंकि, गद्य 


मिलता है, लाडेन (,८906४) के सुंदर संग्रह की संख्या २०१२, पहला शीर्षक 
जिरुद के मुख पृष्ठ पर ओर अंत में पढ़ने को मिलता हे, ओर दूसरा पहले पृष्ठ 
की पीठ पर लिखा हुआ है। दूसरा शीप॑क पेरिस के राजकीय पुस्तकालय में 
सुरक्षित इस संग्रह की दो हस्तलिखित प्रतियों पर पाया जाता र, अर्थात्‌ : संख्या 
८०, फ़ोद ज्ञॉती ( [0705 0०7५ ), ११८० [हजरी में, सूरत ( 8प78॥०) 
मे प्रतिलिपि की गई हस्तलिखिन प्रात, ओर फ़ोंद पोलिए ( [0705 ?0॥#6% ) 
की संख्या २ । अंतिम पहली वाली से कही अधिक वड़ी हे ; बह उससे प्रधानतः 
भिन्‍न हैं । ज्ञॉतो वाली की नक़ल एक मुसलमान द्वारा की गई हें, जो इन पवित्र 
शब्दों से प्रारंभ होती है “वेस्मिल्लाह उल्रहमान अल्रहीम'--“दयावान और 
क्षमाशाल ईइ्वर के नाम मे! | इसके बिपरात पोलिए वाला “रो राधा माधो 
वहार' ( फ़ारसी लिप में )--श्री राधा की मधुर क्रोड़ाएँ', शब्दों से प्रारंभ 
होती हे। प्रारंभिक, पृष्ठ पर पढ़ने को मिलता है : 'किताव सूर सागर तमाम 
राग दमियान ऐन अस्त” ( फ़ारसो लिपि मे ) अर्थात्‌ 'सूर सागर को किताब 
जिसमे सब राग हें? । दुर्माग्यवश उसके कई विभिन्न लिपिकार हैं, ओर वह कई अन्य 
हस्तलखित प्रतियों से मिलकर वनी प्रतीत होता है । कुछ स्थानों पर पंक्तियों के 
बीच में फ़ारसी मे टिप्पणा (70:८७) लिखो हुई है । उसकी समाप्ति 'भागवतः के 
एक अंश से हुई मालूम होतो है । पहली संभवत: केबल कुछ चुने' हुए रागों तक 
सीमित है। वलक्ी के मुझे दोनो प्रतियों में एक-से अंश नहीं मिले ; यह आइचर्य- 
जनक नहीं क्योंकि कहा जाता है कि सूर-दास ने सवा लाख पद लिखे | विलूसन, 
“एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १६, पृ० डं८ । 

५ इस रचना में उब्लिखित अनेक राग या राभेनियों के नाम मिलक्राइस्ट द्वारा 
अपने 'ग्रेमर' ( व्याकरण ), २७६ तथा वाद के पृष्ठ, में दी गई उनको सूची में 
नहीं मिलते । संभवतः इन रागों में से कुछ के विभिन्न पर्यायवाची नाम हें ; 
इसके अतिरिक्त संगीत राग-रागिनियों के विभाजन की कई पद्धतियाँ हें। 





सेना पति [ इस 


सत्ता पांद! 
२०-२० पंक्तियों के १६ अठपेजी प्रष्ठां के, वावृ गोकुल् चंद की 
देखरेख में बनारस से १८६८ में प्रकाशित, पट ऋतु चुन! 
8: ऋत॒ुओं का हाल--के रचचिता हूँ । 
सापन्च-उब या सापन-दासर 
ज्ञान-देव के कवि चरित्र में उल्लिखित हिन्दी रचयिता 
हैं, आर जिनकी मृत्यु १२१६ शक-संचन (१२६७-१ 
वे हह्मा के अवतार माने जाते ध । 
हमीर सल ( सेठ ) 
हिन्दी मे लिखित तथा १८५० में आगरे से मुद्रित जेन घर्म की 
व्याख्या करने बाली 'पोथी जेस मत्ति --ऊँचों के ज्ञान की पुस्तक-- 
शीपक रचना के रचविता हूं । 


| । 
्प 
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हर साधवद (5 ्ल) 
कीतनावली--प्रशंधाओों की अचली-शीपक के अंतर्गत 
प्रकाशित, घिभिन्न रइविताओं द्ारा रचित ईसाई धामिक हिन्दी 
ऋविताओं के संग्रह के संग्रहकृर्ता हैँ। उसका प्रथम संस्करण 
घख्रहमदाबाद से प्रकाशित हुआ है, १८४६,१६ अठपेजी प्रप्ठ। द्वितीय 
संस्करण के विपय में मुम्ध लात पहीं है: हि सरा भी अटहमदा- 


च्प् 
छा हस्त 


बाद स. संसी हो गुजराता कविताओं सदित, प्रकाशित हुआ हं, 


३२७ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


से पुकारा जा सकता है, सर-दास कृत बताया जाता है । उसकी 
हस्तलिखित प्रतियाँ अत्यन्त दुल्लम हैँ, क्‍योंकि “कवि वचन सुधा? 
में उसकी किसी प्रति का पता वताने वाले को सो रुपए का पुर- 
स्कार घोंपित किया गया है। अकवर के मंत्री, अवुल्फ़ज़ल, के 
भाई, फ्रेज़ी ने इसी पाठ से तो अपनी फ़ारसी कथा का अनुवाद 
नहीं किया जो उसी विपय से संवंधित है ? क्‍योंकि “आईने 
अकवरी में उसे हिन्दई से अन॒दित रचना कहा गया हे ।' इस्ट 
इंडिया हाउस के पस्तकालय में 'क्रिस्सा-इ नल ओ दमन शीपंक 
नल ओर दमन की एक ओर कथा है, जिसे संस्क्रत से अनूदित 
कहा गया है | वह तीन सा प्रष्टों की. चापेजी जिल्द है ( सं० ४३३. 
फोंद लीडेन --०४१8 व,८ए०4९४ ) | | 
सर-दास की कविताओं का रघुनाथ-दास द्वारा संकलित 'सर रतन? 
या 'सर सागर रत्नः--सर (-दास) के सागर के रत्न--शीप॑ंक एक 
संग्रह वनारस से १८६४ में प्रकाशित हुआ है; २७४ अठपेजी प्रष्ठ । 
आगरे से, छोटे १९ पेजी आकार का, एक वारामासा' 
वारह महीने, तीन-तीन पंक्तियों के छः छंंदों की कविता, म॒द्वित 
हुई है, जो सर-दास छारा लिखित है या कम-से-कम इस असिद्ध 
कवि कृत. बताई जाती है, जिसका चित्र इस गस्तुत परितिका के 
अंतिम एछ पर सुशोमित है । 
बाबू हरि चन्द्र ने 'कवि वचन सुधा' के अंक ६ में सर-दास 
की जीवनी पद्य और गद्य में प्रकाशित की है। हे 


६० ५ ध् 
सेन या सेना 
अपने व्यवसाय की दृष्टि से नाई, तथा बैष्णव संत, आदि 
गंथ! के चाथे भाग में सम्मिलित हिन्दी कविताओं के रचयिता 





१ जि० १, एपृ० १८४८ 
२ भा० “शिकारी वाज़ ? 


ल्‍्प्ण 
८९) 
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सेना पति [ 


सेना पति! 
पंक्तियों के १६ अठपेजी प्रष्ठां के, वावू गोकुल चंद की 
देखरेख में धनारस से में प्रकाशित, पदू ऋतु वणन! 
बंप की &: ऋतुओं का हाल--के रचयिता हैं । 


छ अप 
सोपन-देव या सोपन-दास* 
ज्ञान-देव के मित्र, कवि चरित्र में उल्लिखित हिन्दी रचयिता 
ओर जिनकी मृत्यु १२१६ शक-संवत (१९६७-१र६८ ई०) में हुई । 
थे ब्रह्मा के अवतार माने जाते थे । 
हसीर मल ( सेठ ) 
हिन्दी में लिखित तथा १८४० में आगरे से मुद्रित जेन धर्म की 


व्याख्या करने बाली 'पोशी जैस मत्ति --जनों के ज्ञान की पुस्तक-- 
्‌ः न श्र रू 
शीपक रचना के रचयिता हैं । 
हर गोद ( उमद लाल ) 
पवरीतेनावली'--प्रशंधाओों की अवबली--शीपक के अंतर्गत 
अकाशित, विभिन्न रसयिताओं द्वारा रचित ईसाई थाममिक हिन्दी 
कविताओं के संग्रह के संग्रहकर्ता हैं। उसका प्रथम संस्करण 
अहसदाबाद से प्रकाशित हुआ है, १८६५४६,१६ आअठपेंजी प्रष्ठ | द्वितीय 
संस्करण के विषय मे मुझ ज्ञात जहां है; फिनत तीसरा भी अहमदा- 


बाद स, बसी ही गुजराती कविताओं सहित, प्रकाशित हुआ हें, 
£झघ१३७, २४७ अटपना प्ष्ठ । 


छ 


२८०४२ 
हि. है 
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हर नारायण! 

एक सामयिक कवि हैं जिनकी एक हिंदुस्तानी ग़ज़ल १३ साच, 
१८६६ के लाहोर के 'कोहेनूर' में पाई जाती है। 'भागवत्त' के 
ग्यारहवें स्कंध के फ़ारसी अछरों में हिन्दी अनवाद, आनन्द 
सिंध'---आनन्द का समसुद्र--शीपंक रचना भी उन्हीं को है *७८ 
अठपेजी प्रष्ठ; दिल्‍ली, १८६८। 

हर राय जी 

वललभ के शिष्य, ने त्रजभाखा में लिखी हे 

१. सड़सठ पापों, अपने गुरु के सिद्धान्तानुसार, उनके प्राय- 
श्चितों ओर उनके फलों, पर एक रचना । 'हिस्ट्री ओंव दि सक्‍्ट 
आँव दि महाराजाज़' (महाराजों के संग्रदाय का इतिहास), प्रष्ठ ८२, 
में उसके कुछ उद्धरण पाए जाते हैं । 

२. पुष्टि प्रवाह सर्योदर--चलती रहने वाली वंशावली की 
शान--शीपेक रचना पर एक टीका, जिसका एक छद्धरण उसी 
रचना, प्र० ८६, में पाया जाता है । 

हरि चन्द्र या हरिश्चन्द्र ( बाबू ) 

वनारस के, गोपाल चन्द्र के पुत्र, अब तक अग्रकाशित, असिद्ध 
हिन्दी कविताओं के प्रकाशन के मासिक संग्रह, ओर जिसकी प्रथम 
प्रति अगस्त, १८६७ सें अकाशित हुईं, हरि वचन सुधा 
कवियों के बचनों का अम्नत-के संपादक हैं। ये मासिक संग्रह 
जो अत्येक १६ वड़े अठपेजी प्रष्ठ के होते हैं, वाद में जिल्दों के 
रूप में वँध जाते हैं। जो मुझे प्राप्त हुए हैं उनमें श्री देवदत्त द्वारा 





१ भा० 'शिव' और “वेष्णु 
+ इस रचयिता के नाम के हिज्जे हरि राय जो भो हें; किन्तु जो हिज्जे मेने लिखे 
हूँ मुझे वे ही ठोक मालूम होते हैं । 


हरि चन्द्र या हरिश्चन्द्र ( बाबू ) [ ६०७ 


रचित अप्ट जाम! या अपर याम'--आदठों पहर (दिन के विभाग) -- 
पूरी कविता है; ओर दो अन्य कविताओं का एक-एक सास हैं, 
पहली संपादक के पिता, गोपाल चन्द्र कृत 'सारती भूगण'-चाणी 
का भूपण--शीपंक, और दूसरी “उक्ति युक्ति रस-कोमुदीः--कहने 
के ढंग में रस की चॉदली ; 

बलराम कथामृत'- वलराम के अचतार की सुधा ; 

रत्नावली नाटिका--रत्नावली का नाटक ; 

लहुप नाटक'--महुप का नाटक--गोपीजन चल्लम कृत, गोपाल 

चन्द्र द्वारा दृहराया गया; 

असराग बाग ---गिरधर दास कृत, जो गोपाल चन्द्र कृत 
बाल कथामृत' के सिलसिले में प्रतीत होती हे; 

प्रेस रतन --प्रेम का रत्त--वावू रतन कुँबर ; 

'पावस कबित संग्रह--चर्पा ऋतु पर हिन्दी कविताएँ, आदि ! 

बाबू साहब से बनारस में अपने घर पर हुए एक कवि सम्मे- 
लन की वारह उद् ग़ज़लों को 'शज़लियात' शोरपक के अंतर्गत १८६८ 
१३-१३ पंक्तियां के १६ अठपेजी प्र॒ष्ठ; हिन्दी यद्मों में अनूदित चुने 
हुए अंशों दारा निर्मित, १८६८६ फे लिए एक सुन्दर 'ग्छाएटा ग्रा८ 
४07 की; काोतिक कम ब्रिधिः--कातिक मसहांने स॑ किए जाने चाले 
कार्सो के करने की रीति--हिन्दी में; बनारस १८६८, ३९ अठपकी 
पृष्ठ, की प्रकाशित किया है । 

६ अक्तृवर, १८६७ के अवध अखबार में घोषित रचना, 
पशगीह उस्सजा, -सज्ाओं का विश्लेपए--अर्थाव भारत में दी 
जाने वाले शारीरिक दग्हं की संज्षिप सूची, पनल कोड के अनुसार 
पुलीस-नियम, आझादि, फे गचचिता पंडित हरि चंद भी शायद 
यही हो । 


श्र८ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


हरि-दास' 
एक हिन्दुई कवि हैं जिनका एक पद डठ्ल्यू० प्राइस ने अपने 
<हिन्दी ऐंड हिन्दस्तानी सेलेक्शन्स' में लोकप्रिय गीतों में उद्धत 
किया है । 


हरिव्रूश' ( मुंशी ) 
ब्रजसाखा और देवनागरी अक्षरों में 'भक्तमाल? के एक संग्रह 
के रचयिता हैं, जो १८६७ में सहना ( $9]04/ ), जिला गुड़गाँव 
के 'मनवा उल उल्ूूम'--ज्ञानों का स्नोत--छापेखाने में छप रहा 
था। २१ सा, १८६७ के मेरठ के अख़बार-इ आलम” की सचना 
के अनुसार, यह रचना ६०० एणष्ठों की होगी । 
हार लाल ( पीडेत ) 
हिन्दी में लिखित तथा 'इंगलिस्तान का इतिहास शीर्षक इंगलेंड 
के एक इतिहास के रचयिता हैं; आगरा, १८६०, १६६ अठपेजी 
घ्ष्ठ । 
हरिवा* 
एक हिन्दी कवि हैं जिनका एक पद डब्ल्य० प्राइस ने अपने 
“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स? में लोकप्रिय गीतों के संग्रह में 
दिया है | 
हरे हर* 
एक हिन्वू लेखक हैं जिनके नाम का मैं उल्लेख कर सकता हूँ । 





बची 


भा० हरि अर्थात्‌ विष्णु का दास! 
भा० फा० “वेष्णु की देन! 

भा० या हरिवान' अर्थात्‌ इन्द्र 
भा० “विष्णु ओर शिव? 


। 


6<्‌ 


हरी-नाथ 


ता 
नए 
ते 
7? 


। हरानन 
सनीथ 
री-नाथ जी! पोथी शाह मुहम्मद शाही, अथात मुह 
शाह का इतिहास, के रचयिता हैं लिसकी एक इन्तलिखित प्रति 
नं० ६ अतिरिक्त हस्तलिखित अंथ', पर “ब्रिटिश स्यृज्ञियम' 
सें सुरक्षित है । 
हलधर-दोस 

तुलसी कृत रामाथण' की बोली. त्रज-भाखा कही जाने वाली 

हिन्द के छन्‍्दों में, कृष्ण के भतीजे सुदासा की कथा, 'स॒ुदासा 


5 ध्थ 


चरित्रा शीपक काव्य के रचथयिता हैं। १८६५ सबन ( १८१६ ४० ) 
में द्ेवबन 0॥। £8। ब्यत्तरा है % हु मुद्रत ड्स 23३ छ्क सत्करगा इपल 


६२ अ०पेजी प्रृष्ठ, उसमें स्थान का उल्लेग्ख नही है, किन्तु संभवतः 


कलकत्ते से प्रकाशित हुई है। मोदगासरी साटिस कृत 'ईस्टर्न 
इंडिया), जि० १, एप्ठ ४८५, में इस रचता का उल्लेख किया 


हीग चंद खान जी ( कब्र ) 
बई के, रचयिता या संग्रहकरतों 
2, (८६३ ओर १८६० सें वन्‍्चई से अठपक्ी आकार में 
प्रतग-अलग प्रकाशित, दो भागों में, अज-भाखा काव्य संग्रह - 








$ है. 
धन 
न ट 2 > 
पे ५ कक न चुओ अनेक 2 2 गण 
हब मा मम 3 भ्प ५ 22% हज 
ब् + 
शाम शिया एफ £, 5 उन दा 
; ब३, ७ २७8३ | "कप ०22 अब 25 
नह ४ टन | न बच 
» पेन आज: फल लप्ररा लि उपउतर 5 6 
बे दबनपम॥ा शा अत | (०४4 «५० हट जप ड़ कइइ ए पा 


व के (जिल्टापफा, ऐड, ) ( पेस्ट हू फम ) थे दास है 
कई, ईसा रे 


आड़ +नकक ड कह, के 
बाव हर 
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ब्रजभापा की कविता का संग्रह-के ; पहले में ४४ पृष्ठ, और 
दूसरे में १२० प्रष्ठ हैं| पहले भाग में नंददास कृत 'नामसंजरी! या 
त्ाम माला, ओर अनेकाथे मंजरी', दूसरी 'नाम माला? - नामों की- 
माला-शीर्षक दो कोप हैं। दूसरे भाग में प्रसिद्ध केवि सुन्दर 
कृत 'सुन्दर सिंगार!, ओर स्वयं प्रस्तुत रचयिता की कविता, हीरा 
सिंगार' -हीरे का झूगार हैं ।' 

२. श्री पिंगल दशे! - पिंगल्न का दर्पण -बत्रज भाखा में, ३४२ 
अठपेजी पृष्ठ ; वम्बई, १८६४५ । 

३, १८६४ में उन्होंने प्राय: 'रामायण' के रचयिता वाल्मीकि 
कृत कहे जाने वाले और योग वासिष्ठ'-योग (ईश्वर से योग )- 
पर वासिष्ठ * के विचार-शीपक दाशेनिक काव्य के हिन्दी. 
अनुवाद का संपादन किया, लम्बे फ़ोलिओ में सचित्र ४२६ प्रष्ठ । 


योग पूर्णतः 'तसव्बुफ्' है, अर्थात्‌ मुसलमान सुफ्रियों की. 
पद्धति, अथवा उनका 'ारिफ़त'-थ्यान | * इसमें रास वसिष्ठ,. 
विश्वामित्र तथा अन्य मुनियों से वार्तालाप करते हैं, ओर सांसा- 
रिक जीवन की वास्तविकता पर, सत्कर्मों, भक्ति-आदि की अच्छा- 
इयों पर वाद-विवाद करते हैं । 





। “कैडेलीग आऑँव नेटिव पव्लिकेशन्स इन दि बॉम्बे प्रेसीडेंसीः ( वंम्बई प्रेसीडेंसी में 
देशो प्रकाशनों का सूचापत्र ), १८३६६, ए० २२६ 


२ ऐसा प्रतोत होता है कि इस रचना के अनुवाद भो हैं, जिनमें से एक छत्तीस 


भागों का है, जिसका उल्लेख मैकैनज़ो कलेक्शन', जि० २, पृष्ठ १०६ में 
हुआ है। 

इस सिद्धान्त पर, मेरा ॥9 7?06अ6 9गरं]050फ7तुप८ ८६ 727 867४९ 
टी€2 ३65 ऐटाइब्राए ( पश्ठल एग्री05ण7रंट्डी बात जटांह्रा०पड 


ए०८घए ध्याणगए ऐ८ाआंथ, ईरानियों का दार्शनिक और धार्मिक काव्य ): 
शीर्षक मेरा विवरण ( (८४००० ) देखिए । 


हीरामन [ ३३१ 


यही घड़ी रचना छः: प्रधान भागों या खण्डों में विभक्त है 
जिनमें शीपक तथा विद्रेचन की दृष्टि से निम्नलिखित विपय हे: 

१- चेराग्य' - तप; 
 मुमुक्ञः-इच्छा रहित साधु; 
« उत्पत्तिः---जन्म होना; 
' 'स्थितिः--करत्तेड्य के अनुसार व्यवहार; 
, 'डपशम'--चेयें; 
, निर्वाश--मुक्ति, दो भागों में विभक्त है । 

हीरामन' 

लोकप्रिय गीतों के रचचिता हैँ जिसका एक नमृना त्राउटन 
फत 'पोष्यूलर पोयदट्री ऑब दि हिन्दृज़', प्रृू० ७७, में पाया 
जाता है । 


वी) #( ०८ ,(० .रो 


हुकूमत राय 

कायस्थ जाति के एक प्रसिद्ध वेय हैं जिन्होंने अनेक दोहरे, 
कवित्त, तथा अन्य हिन्दी कविताए लिखी हूँ वे दिल्‍ली प्रान्त में 
अरीयाबाद के निवासी थे ।...(उद्‌ रचनाएँ ) 

हेमंत पतन्‍्त 

एक यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे, जो दक्खिन में देवगीर या दोलता- 
बाद के निवासी थे, ओर जिनकी मृत्यु १२०० शक-संबन्‌ में हट । 
उनकी कवि चरित्र' में उल्लिखित लेखन पद्धतिः- लिखने को 
रीति--श्षीपक हिन्दी रचना है । 





< 
222५८ ४20८6 
3 भाव साख 
न्‍ न 
| भा रस्म, प्रेस 


3 डअग८ मिरताप हानु 
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वह जिनसेन के शिष्य, गुणभद्र की संस्क्रत या ग्राकृत रचना 
का अनुवाद है । 
विद्यान्‌ श्री बिलुसनन के अनुसार, जैन रचनाएं अधिकतर 

आधुनिक हैं | साघारणतः, उनकी रचना जैपुर में, जैसिंह और जगत 
मिह के राज्यान्तर्गत, हुई है। 

अआर्टिकिल्स ऑँव वार', का संक्षेप, ककपेट्रिक ओर विल्किन्स 
द्वारा अँगरेज़ी, फ़ारसी और हिन्दुस्तानी में । 

फए्क्गाएटलापफा पट का गाएपणआ. शिर्वेठ/क्षाट्वा॥ 
प्थ्याईधापाए के 36. 5फरपॉरं०, व्वांतां: ]०. सछ्तथा- 
(7०]८पी ० श्री प8, ६8० 595070पा/, 749, 7772. 

वेनजमिन शुल्जु एक अत्यन्त उत्साही प्रोटेस्टेंट मिशनरी थे, 

जो दक्खिन में रहे थे, ओर जिन्होंने भारतवर्प के इस भाग की बोल- 
चाल की भाखा ( ४०१९० 307077 ) से भी अपने को परिचित 
कर लिया था। एक हिन्दुस्तानी व्याकरण, और, इसी भाषा में, 
पवित्र बाइबिल का अनुवाद उनको देन हैं | 

“उपदेश कथा और इंगलेंड की उपाख्यान चुम्बकः 506णव०7०१8 
8007८४8) 376९८000८8, जय) 8 5६८०४ ० (४९ परा5- 
६009 ए 4ए09)2700, 2700 967 ८0तम्रव्शाठा णाप्र वगतांत 
रेवरें० डब्ल्यू० टी० ऐडम द्वारा अनद्ति | ऐंग्लो-हिन्द्वी |-- 
कलकत्ता, कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी के प्रेस में छपी, 
१८२९४, अठपेजी । 

. हिन्दुस्तानी में इस रचना का शीर्षक है; 'उपदेश कथा और 
-इंगलें डकी उपाख्यानका चुम्बक अर्थात्‌ उपदेशपूर्ण कथाएँ और 
इंगलेंड के इतिहास से अवतरण' | इस अनुव[द की अन्य कई 
रचनाएं हैँ, जिनमें से एक उठती भा में व्याख्या सहित हिन्दी कोप॑ है। 
उसका अन्यन्र उल्लेख किया जायगा। 
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एकविशत्ति स्थान, इक्कीस श्रेणियाँ । 
जैन स्चना, भाषा में "एशियादिक रिस 
है हक । 


जे, जिंक १७ 


१484 


9 


पृ 


प्् 


घाल्ड 


हि 
 ।क 
ञ 
न्फः 
प्‌ 


स्टामेंटः, हिन्दुई में। 

लशिंगटन, 'कलक्चा इंसटीट्यूडनस', अपडिक्स, पु० ७ (७)। 
क्थाएँ', सागरी अक्तर - कलकत्ता | 

कल्प केदार! । 


धन का रथ 2 अल ग् फ्र्ल्त दर ये. 
शाण्क्र जिसका अथ, सर वार स, वबिन्न आदेशों का सेत्र 
है| यद्द एक तांत्रिक या तंत्र ( एक प्रकार का जादू ) संबंधों रचना है । 
वह मादा में लिखी हुई है। श्री विलूसन करे पास उसको एक 
प्रति हू । 
*अकल्प्‌ सूत्र रे 
#फरएप सूत्र | 
डे 3० २++> लिममें किन डे ददफचञआ हर 2०० गे मे इ्डि रू थे 
अन रबना असम संसार के वास्तां4क बुग के झातम ताथकर 
या जिन, महावी द्यर 5 50023, कल पआ शक । 
या जिन, महावीर, तथा अन्य तीम॑कर्रो के जन्म ओर कारों की, 
० आन पे. आंत श्री लत 4 > प्र ही उनमे रे 
उलद क्रम से, आतेम का पहले, कथा है; आर साथ हे उनमे से 
2 2० 220 कई ्र न शिप्यों ३. आज ०० 5८ प्यास अम्ल ३ 
खनक के वंशर्ना आर शिप्यों को, ऊेसे ऋषपन, नेभिनाथ आर 
महावार । महावीर अत्यन्त प्रमिद हनन प्रचार हैं। झनुधान क्या 
| ०5 » +*+ षटृ न ००० #< . 
जाता ६ क वे इसका सन्‌ स पूर्व छठी शादी ने, विदार पान्त मे 
रहते थे। भय के अंत मे ऊंद-चम सानने वाला के लिए ऋवर्न्यों का 
अस्लेप्स # 0 एर दि रतन िफिससजऊ ये टेल ग. ति 
उस्लक्स ह६्‌ ( सर पुर० चलूसन, महाचज्भाज फाटलीाग;, नि? २, 
पु० १६४ तथा हंस्ट्वत डिक्शनरी ) । 
की 


पर 
238। 
तर 
ट्रै 
>> 
र्य् 
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#कवि विद्या', कवि की विद्या | 
फ़रजाद के पुस्तकालय में हस्तलिखित पोथी । 
#क्रिताव-इ मंतर', मंत्र या जादू की किताव, हिन्दी में । 
छोटा फ़ालिओो, ईस्ट इंडिया हाउस पुस्तकालय में हस्तलिखित 
पोथी, नं० ४४१, लीडेन ( |,८ए0८४ ) संग्रह । 
%“किताव हजार ध्रुपद', हजार ध्रपदों की किताव | 
भारतीय संगीत पर अद्भुत पुस्तक ( सर डब्हयू० आउजूले-- 
५५४, (0प४८०९ए--का सूचीपन्न, नं० ६१६ )। 
४#गज-सुकुमार-च रित्र' । 
भाषा में जैन रचना ( 'एशयाटिक रिसचेज?, जि० १७, पृ० २४५) । 
गीमाला? ( ७779॥6 ), भरतपुर के राजा के एक पंडित द्वारा 
हिन्दी में अनुवाद सहित । 
कलकत्ता की एशियाटिक सोसायटी का सूचीपत्र | 
4£गोलाध्या? 
लशिंगटन, “कलकत्ता इंस्टी० शिष्ट ४० (5) | संभवतः 
यह गोलाध्याय? ( भूगोल संबंधी पाठ ) होना चाहिए । 
“चंद्रावत्तीः | 
फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय की, नागरी लेख में, हिन्दी 
को हस्तलिखित पोथी । इस रचना की एक प्रति कल्कत्ते की एशिया- 
टिक सोसायटी में है; लेखक ने अपना नाम सदल मिश्र लिखा है| 
पे च रे 
#“चतुदश गुणस्थान', चौंदह गुणों की पुस्तक । 
जैनों के धार्मिक सिद्धास्तों पर साषा में लिखा गया ग्रंथ ( विलूसन; 
'एशियाटिक रिसर्चंज!, जि० १७, पु० २४४)। 
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४ चारणु-रास! 
जैपुर की बोली में रचना, वोड द्वाग उल्लि ट्री, लिटूरे० 


एद्सीटश आंव दि दिन्दूज्!, (द्न्दुओं का इतिहास, साहित्य, आंदे) 
जि० २, पु० ४८१ । 
'छान्दोग्य उपनिपद्‌,' सामबेद के इस उपनिपद का हिन्दी अलुचाद । 
मैंकेनजी, सूचीपत्र, जि० २, पृष्ठ ११०। 
ज़हरां का वयान! (/ा।ाए-वो 05075 ), इस्ट इंडिया क्रंपनी की 


नाकरी सें सन आर नेटिव मेडिकल टस्स्टीट्यशन के 
सुपरिटेंडेंट पी० त्रटन (9 ८पणा ) हवारा--गवनमेंट लीथा- 
फिक प्रेस, १४ जुलाइ, १८८६ ह 

ध्यान जहरों का ( फ़ारसी लिपि से ) | जहरों को व्याख्या। 
इस पुस्तक के दो संस्करण हैं; एक फ्राग्मी अदन्नाें में, मुमलभागों फे 
लिए, श्र जितरो विशेपता इन शर्ब्दा से हूं जिस्पिल्लाह उलग्हमान 
खझलरहीम, टयाल और क्षमाशील ईश्वर को अ्र्थित, लिन्‍्हें संग्रम्कर्ता 
ने ग्रंथ के प्रारंभ में रखा है; दतरा देवनागरी अन्तर ने, ्म्ट्शा चर 
लिए, झीर जिसका पारंभ ब्राह्मण घम को स्त॒ति ली गशेशायनमः 
गणेश की स्तुति, से होता ६ । परले में बड़े अठपेर्नी १३२ पृष्ठ £ै, 
दूसरे में पहले वाले के आकार के १३७ पृष्ठ | दोनों लीयो हैं । 

'जहरों का बयान! ( र८०एटा5० ८९८ 0ण5075 )॥ 
पी० ब्रेट्न ( शि'ट0॥ ) द्वारा हिल्‍्स्तानी में प्रकाशित रचना । 


के कप 


सके थो संस्करण के : एफ फारतो शत्नरों में, ओर दशा देबगागरी 


( 


अन्तरों में; दोनों लीथो दे । 
#जोग बसन्‍्त पोधीः । 
मुहम्मद-सश अली सो के पुस्तकालय में हिन्दी का हत्तलिगित 
स्म्थ। 
फान-नय 
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ज्ञान साला, ज्ञान का हार। 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय को हृस्तलिखित पोथी । 
बुफटबा5९ 60 5पछुदावेलत शैगएबिणा ण्तिया 6 दॉटिटां5 
ती इपेीएलऊ07, 77९78, प्रठ्षांठप३ था दावे 8 
म्र0९, बा0वे फिल्प्रटवाए5 टागए]0ए2व (07 7९808 ९८7 
ज्ञेटिव मेडिकल इंस्टीट्यशन के विद्यार्थियों के लाभाथे 
मुद्रित |--१८२६, एक प्लेट सहित बड़े अठपेजी ३८ एष्ठ । 
संभवतः किसी भारतीय की सहायता से पी० ब्रेटन (376।07) 
द्वारा, दिन्दुस्‍्तानी में लिखित, मूर्च्छा ( श्वासावरोध ) पर पुस्तक | 
“दर बयान नतायक़् नायक ओ नायिका भेद हिन्दी वा अशार 
फ़ारसी' ( फ़ारसी लिपि ), फ़ारसी पथ्यों के साथ नायक-तायिका 
सेद्‌ का बयान ) | 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय को हस्तलिखित पोथी | 
दर रिसाल-इ राग साला ( फ़ारसी लिपि ), संगीत के रागों पर 
पुरुतक | 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी । 
& 'दशक्षपणत्रतविधि' | 
जिसका श्रर्थ प्रतीत होता है : दस प्रकार की अपविचन्रताओं के 
शुद्धि कर्मों के लिए नियम !? यह जैनों को ब्रज-भाखा में लिखी गई, 
एक थार्भिक पुस्तक है, जिसका उल्लेख श्री विलसन ने किया है, 
८शियाटिक रिसचजू, जि० १७, पृ० २४४ | 
द[द्रा? । 
एक प्रकार का गान या पढ, जैपुर की बोली में रचना, वॉड 
द्वारा ग्रपनी हिस्ट्री, लिट्रेचर, एट्सीटरा गॉव दि दिन्दूज! (हिन्दुओरों 
का इतिहास साहित्य, आदि ), जि० २, पृ० ४८१ में उल्लिखित । 
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हम पुस्तक का अनुवाद, हिन्दों मं, कलकसे से प्रकाशित 
। 


/ हुर्गो भाषा! | 


... कनीज छी बोली में रचना, बोर्ड द्वाग उल्लिखित, पिम्द्रो 
लिट्रेंचर, एट्सीव्या थ्ाँव दि दिन्दूजा (हिन्दुओं का इतिहास, 


च्‌ 
साहित्य, आदि ), जि० २, ६० ४८२ | 
४ दिहरा-राग! ( फ़ारसी लिपि ) | संगीत के रागों का पद्मात्मक 
वबणुन । 


ज की बोली में रतना, बाद दाग उलि 
भद्रेचर, एड्डीट्रा आंव दि हिन्दूज' ( ईिन्दओं का इतिग्रस, 


श्र 
५ ;५ न _-> २5 
साहित्य, आाद ), ज्षि० २, प० ४८२ । 
| 
छू 
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ज्ञान माला, ज्ञान का हार। 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय को हस्तलिखित पोथी । 
बुफलवव8९ 00 5पशुएढातेटत 3परीएनााता एफ 6 टीॉडटिटॉड 
री इपीएला507, 79709॥78, प्र०ड्रा०0प8 थांए बयव ॥8॥- 
प्रांए९, 300 फि परट्या& टापए]0ए78व 607 #6808८ॉ६270९7. 
नेटिव मेडिकल इंस्टीटयशन के विद्यार्थियों के लाभाथे 
मुद्रित ।--१८९६, एक प्लेट सहित बड़े अठपेजी ३८ प्रष्ठ । 
संभवतः किसी मारतीय की सहायता से पी० ब्रेटन (87८07) 
द्वारा, हिन्दुस्तानी में लिखित, मूज्छा ( श्वासावरोध ) पर पुस्तक । 
<र बयान नतायक़् नायक ओ नायिका भेद हिन्दी वा अशार 
फ़ारसी' ( फ़ारसी लिपि), फ़ारसी पद्मों के साथ नायकन्नायिका 
सेद्‌ का वयान 2 । 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय को हस्तलिलित पोथी । 
दर रिसाल-इ राग साला! ( फ़ारसी लिपि ), संगीत के रागों पर 
पुस्तक । 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय की हृस्तलिखित पोथी । 
४ दशक्षपशत्रत्तविधि'! । 
जिसका अ्रथ प्रतीत होता है : दस प्रकार की अपविज्वताओं के 
शुद्धि कर्मों के लिए नियम |? यह जैनों को ब्रज-भाखा में लिखी गई, 
एक थार्मिक पुस्तक है, जिसका उल्लेख श्री विलूसन ने किया है, 
(धुशियाटिक रिसर्चेज', जि० १७, पु० रद४। 
#दाद्रा? । 
एक प्रकार का गान या पढ, जैपुर की बोली में रचना, वॉर्ड 
द्वारा ग्रपनी िस्ट्री, लिट्रेचर, एट्सीटरा ग्रोंव दि दिन्दूज! (हिन्दओों 
का इतिहास साहित्य, आदि ), जि० २, पु० ४८१ में उल्लिखित | 


न्ध्छ 
्पछ 
रि?ि 
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तराधिकारों का विभाजन | 


दाय भागा 
इस पुस्तक का अनुवाद, हिन्दी मं, कलकसे से प्रकाशित 


है 


ह्आ हैं 
्ि! ]दृ। 


(व जी + 


% दुगां सापा | 
[ उल्लिखित, िम्ट्री, 
दा! ( हिन्दओं का शवतिहरस, 


... कनीज की बोली म॑ रचना, वे 

लिट्रेचर, एट्मीव्या श्ॉव दि दिन्दूज 

साहित्य, आदि ), नि० २, पृ० ४८२ | 

& दिहरा-राग! ( फ़ारसी लिपि ) | संगीत 
चणन | 

मुहम्मद बखरा, आदि के पस्तकालय 


फे रागां का पद्मात्मक 


क धिन्नायी! | 


५ 5. | >> ब् टरींल नण्क वत फू 
कन्नात की बाली में रचना, वो द्वारा उाल्जांघत, (एस2८), 
जिश्रेचर, एट्यीटरा आँब दि हिन्द ९ सिन्ट्आ का इतिहास, 


हि 
भ्प 
235 
नजर 
ही 
व 
2० | 
नए 
4 
कि 
34 
4 
548 कं 
श्र 
»| 
दि 
रे 


८ न्क। 
एजफीय. ए॑ंह फैताीत्रॉानििता- 


३ 


१#एहक्तण) राग जिपइल शिपाशीशोई प्राइज 2 ४४८- 
घड़एड दाल, पृ० ४६ साएक उस में उस, स्टुसाना रचना । 
इन्च, जिन मा फिट £ पिम शाह मोनया, 


जिशक, न च हवय कट न 
परे विचार से यद मसु के भन्ध, 
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का एक रूपान्तर है। किन्तु यह अठारह भागों में विभाजित है, जब 
कि मनु के ग्रन्थ में केवल बारह हैं । 
%“धू-लीला? | 
कनौज को बोली में रचना, चॉड द्वारा उल्िखित, (हिस्ट्री,' 
लिट्रेचर, एट्सीटरा आँव दि हिन्दृज़ः ( हिन्दुओं का इतिहास, 
साहित्य, आदि ), जि० २, पु० ४८२। 


नाम माला! ( फ़ारसी लिपि )। ह 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय के सचीत्रत्र में इस रचना, जो ह 
एक शब्द-संग्रह है, यदि शीर्षक का अर्थ, जैसा कि मेरा विश्वास हैं, 
ध्तामों का हार! है, की तीन हस्तलिखित प्रतियों का उल्लेख है। 
तीन हस्तलिखित प्रतियों में से एक का शीष॑क्र 'रिसाला-इ नाम माला - 
अर्थात्‌ “नाम माला की पुम्तक! है। 
#नसिंहोपनिषद्‌! । 
इसी नाम के उपनिषद्‌, ओर जो “अथर्ववेद! का अंतिम भाग 
है, का नो खण्डों में अनुवाद | उसमें जीवन और आत्मा , प्रणव 
( ?/079०2 ) के स्वरूप या रहस्यमय शब्दांश "ब्रह्म! तथा अनक्षर 
जिनसे उसका निर्माण हुआ है ; व्यक्ति की सत्ता और विश्वास में 
भेद का निरूपण है | इस कथा के चरित्र जितने रहस्यमय हैं उतने 
ही पौराणिक ; उसमें वेदिक की अपेक्षा तांजिक पद्धति का अधिक 
अनुगमन किया गया है । (एच० एच० विलूसन, 'मैकेनजी कलेक्शन?,, 
जि० २, पु० ११० )। 
न्यू टेस्टामेंट' ( दि ), आदि, मार्टिन के उदूं अनुवाद से कलकत्ता 
ऑग्जिलियरी वाइविल सोसायटी के संरक्षण में रेवरेंड. 
डब्ल्यू० व[उले द्वारा हिन्दुई भाषा में किया गया: - कलकत्ता, 
१८२६, अठपेजी । 
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5 25 हे 


फ़ारसी-अरबवी शब्दों के धिश्षणु बिना, हिन्दू प्रयोगी के अनुसार 

संपादित । 

न्यू टेस्टामेंट (दि) आऑब आवर लोड ऐड सेविशर जीजस 

रन हक पि 

क्राइस्ट', श्रीरामपुर के सिशनरियों हारा सल ग्रीक से हिन्दुस्तानी 
भाषा में अनूदित । - श्रीरामपुर, १८११ चांपेजी । 

न्यू ठेस्टामेंट' (दि ), हिन्दुस्तानी भें. हंदर द्वारा संशोधित |- 
कलकत्ता, १८०४, चापेजी । 

“पत्ती सूत्र 


सन धर्म से संबंधित मापा में रचना ( पाशि० रिसि०्), लि 
१७, पु० १४४ ) | 
पद्म पुराण, पद्म का प्राण । 
जनों के बारह चम्रलतियों या प्रधान नरेशों में से एक, पद्म, 
पर भाषा में लिखित नैन कथा ( पएशि० स्थिण), ज्ि० १७, 
४५) । 
पचत पाल' ( फ़ारसी लिपि ) या “नक्मिनी मंगल (फ़ारसी लिपि), 
क्मिनी का विवाह 


मेरे निल्‍्ली संग्रह को लगनग १६० एप्ठों की १२-पेनी हस्त- 
लिखित पीधी | यट इक्मिनी के विवाट से संरंधित कविता है । उससे 
रचना दोहरों तथा डिल्‍्दुई के झन्‍य छंद में हुई है। थी लगलूबा 
(+पाष्टीतां$ ) भे अपने मीन्‍्यर्मा लिवरेझर < लिंदा ( मास्त यो 


मदान्‌ साहित्यिक कृतियों ), छो* वशा बाद के 
ए 


पाठ, में, इसी विषय 
पर, भागवत का एक सटदा पदुवाद म््यि क। 
श्र है 
पाप की बुराइ' ( छीत वाए तविए ) । 

ध्स होटीनी दामिंश हस्त के हो सेसन्‍म्ग है : हक 
६ छीडीओं धाम पसडड भी हो सरप्रनड् ह% ६ हषः 

सर ई 5 ३३ है ् थक ह द्राक्क रु ज अओे कभी न 
देवनागसे झत्तरों में, कार दूसग फरोगागंग बसे में, को रिन्ट 


च्ब्फ 
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स्तानी लिखने के लिए बहुत प्रयुक्त होती है। यह अंतिम संस्करण 
कलककत्तें से श्र में छुपा दै ; दोनों में बारहपेजी बीस पृष्ठ हैं । 
*पुरुषा्थ सिद्धोपायण? | 
संवत्‌ श८२७ में, जैपुर में अमृत चन्द सूरी द्वारा लिखित जैन 
पुश्तक | श्री विलूसन के पास इस रचना की एक प्रति है। 
“पूजा पद्धति?, पूजा विषयक कमे-कांड । 
भाषा में लिखित जैन धर्म की रचना ( 'एशि०, रिस०*, जि० 
१७, पृ० २४४ )। 
अलंकार सिंगार' ( फ़ारसी लिपि ) | 
इस शीपक का अर्थ “अलंकारों पर पुस्तक! प्रतीत होता है। 
उसका उल्लेख फ़रजाद के पुस्तकालय के हस्तलिखित अन्थों में 
हुआ है| 
'पोथी कुहुक लीला? ( फ्रारसी लिपि ) । 
में इन शब्दों के उच्चारण के संबंध में निश्चित नहीं हूँ, और, 
फलत:, उनके अर्थ के संबंध में | प्रस्तुत पोथी का उल्लेख फ़रजाद 
' कली की पस्तकों के सूचीयन्न में है। 


पोथी छत्र मुकुट' ( फ़ारसी लिपि ) । 
यदि मैंने ठीक पढ़ा है तो इस शीर्षक का अर्थ है, 'राजकीय 
छत्न और म॒कुट की पुस्तक', फ़रजाद के पुस्तकालय की इस्तलिखित 
पोथी । 
'पोथी जगत विलास! (फ़ारसी लिपि), संसार के आनंदों की पुस्तक। 
फ़रजाद कुली के पस्तकालय की दस्तलिखित पोथी | 
“पोथी प्रीति वाल" ( फ़ारसी लिपि ) | 
। मुहम्मद बख्श के पस्तकालय की हस्तलिखित पोथी । 
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& 'पोथी ग्रेस! ( फ़ारसी लिपि प्रेम पर पस्तक। 


फ़रग्जाद के एस्तकालय का दस्मलिन्चित पोय॑ 


कहानी को दोका? शीप॑क रचना देखी है । 
;ै प्रतिक्रमण सत्र! 
भाषा में घन स्चना ( हुशिल स्थि०२, जि० १७, पु« २४४ )१ 
प्रेरितां के काये! । 
0८8 ० १ ७0जह्ा05 ( धीए ) दिन्दवी में--लशिगदन का 
कलकत्ता दस एपेल रा | 
शिड्योएटपंफा। गिजजताए, का विशशपणाओ। शिर्पतातातरेए्या) 
धवाहतापा से सलाविाजययड फैएतीपोरात, ल्‍्पीती)। ||. 


दर 


मे, ईजोलिलाफी पड - व गौतल, 747, श-0. 


'कर्यंसन कृत ज्योतिष, झुस्दर ( शिल्त्प्टा ) हारा संज्ित्र ओर 
रेंबन मित्र तथा हरी जे+ डिटलर ( जाए) को सहायता 


गोप़ित्तः / ४६ पस्तके ), संम्पन डी पक तर अनथयर 

'कलित ड्योतिष! ( की पुस्तक ). संस्कत आर हिन्दी में, देख- 
नागरी अक्षर । 

६ पुथ्झों छा धाटपेजं इर खिल इंप 


्ँ 
£ बट शा £। 


ऊ 


र ० के रु ० ०४, री लिफ# मई ३४ घह रे 5... आफ - 
फ़्त ५ हिन्द # ०५% दा गाय आम आन जी + 8 आाटान ही मंडे “कह टैप 8 हि ४ के 
एारलों आरा हिन्दस्तांता साॉपाओा का कपल आर सादतानड 
का |" * शक 
|] शाउख्खदड 


पृणु बाक्यांदों छा संग | हधानन: स्वर्गीय डोॉचस 


बट को 

स््र न हु ध््ा कट, क्र. है कक डा 

छदागा समग्रहेत आार ऊत्तादस काका, # ब्वफ यत टन 
3२8 
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हिन्दुस्तानी लोकोक्तियों वाला भाग ३६७ पृष्ठों में है। यह 

महत्त्वपूर्ण रचना भारतोीयविद्याविशारद विलूसन द्वारा प्रकाशित हुई 

है, और उन्होंने, जिनकी अनेक रचनाओं ने उनके देशवासियों को 

हिन्दुस्तानी का अध्ययन करने के लिए प्रेरणा दी, प्रसिद्ध गिल- 

क्राइस्ट को समर्पित की है। मेरा यह निश्चित विचार है कि मारत- 

वर्ष की भाषाओं से संबंधित संग्रहों में हिन्दुस्तानी लोकोक्तियों का 
यह संग्रह सबसे अधिक उपयोगी रचनाओं में से एक है | 

##वबर्णेमवन संधि), अर्थात्‌ वर्णो ( ०४८८५ ) के स्वरूप का : 

सम्मिलन । 


.>प ॥ पे तों नि रों | हे 

जैन धर्म के सिद्धान्तों ओर वाह्याचारों पर भाषा में लिखा 
गया एक ओर ग्रंथ ( विलूसन, "एशियाटिक रिस्चेज', जि० १७, 
पृ० २४४ ) | 


“बरणेमाला?, या हिन्दू लिपि- श्रीरामपुर, १८२० । 
बरणमाला, वर्ण (अक्षर), और माला (हार) से । 
बाइविल के अंश”, दकन की हिन्दुस्तानी में शल्ज़(5८४पा2) द्वारा 
अनूदित - 779]]९2 &। 895८, 745--747, अठपेजी | 
राजकीय छापेख़ाने के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री मा्सेल (१४7८८) 
का पस्तकालय | 
बाइविल” ( पवित्र )-हिन्द॒त्तानी में अनदिति, नागरी अक्षर - ४ 
जिल्द, अठपेजी, श्रीरामपुर, १८९२, १८१६, १८१८ । 
हिन्दस्तानी शीपक हैं “थम की पोथीः और “ईश्वर की सारी 
बातें! | इन जिल्दों में, प्रोटेस्टेटों द्वारा संदिग्ध समझने वाले अंशों के 
अतिरिक्त, प्राचीन और नवीन नियम की सब्र पस्तकें हैं | पहली जिल्द 
में पिन्टाटॉइक! ( ?िलाधा८्पवृप८ ) है; दूसरी में, इतिहास-पुस्तके 
( 4९8 /शा65 गं४070 7८५ ) हैं; तीसरी में, गोतों की पुस्तकें 
( 465 ॥॥एए८8 ए0८४ंपृए८5 ) हैं; चौथी में भविष्यद्गवक्ता की 
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प्रस्तक (08 ॥05925 [/णआएताधतृघ८७) ४; पोचनों में, नया नियम हे । 
वाइविलः--मिशनरी वी० शुल्ज़ द्वारा दिन्दस्तानी सें छानूदित | 


इस रचना को एक हत्तलिखिन प्रति, दो चोपेजी जिल्‍ल्दों में, बलिन 


३, 


के राजकोय पुस्तकालय में हैं, नं० ४६७ और १६१॥। इस यदना के 
लिए में प्रोफ़ेसर फ़िलकेन (४ाप्टाए) का अनुण्दीत है । 
घालबियोघ' । 
बाल ल्‍ बच्चा), ओर विद्येघ रू ज्ञान । >न दम हे सिद्धान्तों और 
वाह्याचार्ों पर, मापा में, एक प्रकार की प्रश्नोचरी (विलूसन, गशिया- 
दिके स्सिचज, झि० १७, पर २ ४४) । 
४ वबिजय-पाल रासा?, अर्थात्‌ विजय-पाल की गाया । 
व्याना ( शिंधा4 ) के इस प्रशिद्ध समा 


शीर्य, उसकी विजयों शरीर उसकी प्रेम-ऋवाशं पर बज-नाखया कबिता 
[सि० एस० लशिंगठन, जझनन शोब दि एशियाडिक सोसायदी झोँच 


केलकटा?, स८३०, प्‌ २७३) । 


( ः न कए, हर ना ५ 
*“बिरह बिलास) प्रेम के आनन्द (डब्दाथ, प्रेस के अनाब में ) । 
फ्रीट विलियम कोलेन | एसेंडालय यो शज्र्दित पधी, 


मायनी अक्षरों म॑ खिखित ! 


बल (3) कृत पाठशाला बैठावन की रीति, एस दी फेस द्वारा 
हिन्दुई में अनूदित, स्कूल बुक सेस्लायटी दरारा प्रकाशित ।-- 
कलकता, १८३४ । 

भारतीय स्तिपूजा का खत: इटेलियन में प्रत्येक पंच्चि के: दुद 
अनुवाद सहित, लिनमें ले एक, शब्द प्रति झादद, सपधली 
शताब्दी के लगभग उत्तराझे में पी: ऋंस्टीसगा डा 


न |] 
4 
जा] 
र् 
ह॒ 


(5 हदताघाए तैत 3050७) हारा किया * 
पृष्ठों दं। चापज्ी । 
गेम ने, पोषणाद (0 एज्शतंण) के चाय | किक, ) 
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जैन कथा पर भाषा में चौपई ( 'एशि० रिस०”, जि० १६, 
पुृ० २४४ )। 

#“रसिक बिद्या' ( फ़ारसी लिपि ) ) 

(रसिक', जो विशेषतः प्रेम-संबंधी मामलों में गुत विचारों और 
क्रियाओं के जानने की कला है, पर हिन्दी रचना। उसका नाम 
धपोथी रसिक विद्या? भी है। फ़रजाद के पुस्तकालय की हस्तलिखित 
पोथी । 

३४“रास विनोद? । 

वैष्णवों का ग्रन्थ, जिसकी एक प्रति श्री प्रोफेसर विल्सन के पास 
अपने निजी संग्रह में है। 

रोगांतक सार, अर्थात्‌ सर्वोक्तम दवाइयाँ । 

आंद्रे फ़ोबस ( 0ग्रता6 [079८8 ) द्वारा प्रकाशित, हिन्दु- 
स्तानी में, मेटीरिया मेंडिका | कलकता , १८११, अठपेजी | 

4वसन्त राजा | 

जैपुर की बोली में रचना, वॉड द्वारा उल्लिखित, (हिस्ट्री 
लिट्रेचर, एट्सीटरा आँव दि हिन्दूज्‌? (“हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, 
आदि ), जि० २, पु० ४८१। 

#वबाणी भूषण” । 

कनौज की बोलो में रचना, वॉर्ड द्वारा उल्लिखित, हिस्द्री, 
लिट्रेरेचर एट्सीटरा आऑव दि हिन्दूज! ( “हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, 
अआादि' ), जि० २, पु० ४वर | 

४#पद्त्रिंशतू कर्म कथा' । 

इस शीर्पक का आशय “छत्तीस कर्मों की कथा? प्रतीत होता 
है । यह जैन घर्म-संबंधी भाषा में एक रचना है (एशि० रिसि०?, जि० 
२७, 'पु० २४४ ) | 
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सती होने को रीति हिन्दुओं में अपने पति के साथ भलमनर्स 
आर सया के चलन के चाहर हू! । 
डब्ल्य ० चयलिन द्वाग हिन्‍्दस्तानां ( नागगे झन्तरों ) म॑ लिखित 
थीसिस | वह 'प्रीमीटी आरिएटालिस ( शिवाजर प३९ ()पटय्तो८४), 
कलकत्ता, श्यू०४ शीपक मंथ की तीसर! जिल्द 
'सत्य मुक्त मा्का संक्षेप । 
बारदपेजा उन्नीत पपष्ठो को छोटीलो प्श्नोदरो 
सवाल जबाब? । 


लता ए । 


बच्चों के लाभाध बआरदपेजी सात पष्ठों की छोटीसी 
श्नोत्तरी । 
* सान्ति जिन स्त 
जैन धमम-संबंधी भाषा भें रचना ( एशि> स्सिणो, जि 
» २४४ )। 
£सालभद्र चरित्र), सालभद्र की बचा । 


जैन-कथा । श्री विलूमन धारा सिस्ट्री आंचदि स्लीजिस सब 


३ 


डा ”व ०-० ०+ प अ5 अकाल आल कट, 
सारदा] सभी ऋहलनो सपदाय को ससना, शेशडा सधाप हे 
५. जे है हा न कल 
पापासर बबलसन का दिया इंता पक या (५ ६१११५१)३ । जम का 
चर ्म 
सकता ६ ( “एश० क्सिणो, ७० १६, ६० १६४, ) इस सिम दे। 
6. १ ढेर हक नल के अप ह 
पास एस स्चना यो वागराक्क। भे एक हरतादारउस प्रात है | 


3 हग्रेणां भे शार्पक इस प्रयर 7 - कैपांएंपेण ६ पीर री पट सी दंप्फ 


कातंठछस, 99 शिणागांगएह धीध्णाष्यो्टर फऊाधीा पद फिम्मे 
चाला- तेल्टर्नइ्टरत िफतिगपर, $5 0 द्ाज्टप्रंद सह 
तीट वज्ा्फ्रं हिलीतटूक दाग प्रटएाई वाया काश इशता नो 


>जमतुण । 
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58ण्गाभपणोंब 700ल्‍07736 (ऐप्रंडपरं॥व96 व वएह्रपश्ाय सीवान 
त05097्टवा प्या॥|बवा8 के फिल्यांग्रागं॥0 5टीपौॉडि0; 
व्वांका उ. छू. एथब्ीढएएटाशांपडइ-नीआ०9०, 4743, 
अठपेजी | 
“घुसमा।चार! । 
देशी विद्वानों द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित; विलियम हंटर द्वारां 
मूल ग्रीक सहित संपादित और संशोधित ( नागरी अक्षर )--कल* 
कत्ता, श्य०५ | ह 
सूयाभमय --वरी । 
वॉड द्वारा अपने हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, आदि , जि० २, 
पु० ४८१ में उल्लिखित, जैपुर को बोली में रचना ! 
सेनानी पोथी', इंगलिश और हिंदी में, पेदल सिपाहियों के लिए 
संग्रहीत । भाग ? में स्कवेड और कंपनो की क़वाइद का वर्णन 
भाग २ में मैठुअज्ञ ओर प्लेट्न की क्रवायद्‌ के बोल, 
आदि हैं, जे० एस० हेरिअट ( ०7० ) कृत--अठपेजी । 
इस उपयोगी पुस्तक का पहला भाग कलकते से १८२६ में, 
ओर दूमरा माग श्रीरामपुर से श्यर८ में छुपा है। वे दो कॉलमों 
में छपे हैं, एक अगरेजी में आर दूधरा हिन्दी में | दूसरा भाग एक 
वीथोभेफ़ चित्र से सुसज्जित है जिसमें दो सिपाही दिखाए गए हैं। 
रचयिता जनरल हेरिश्रट हें, जिनको ११ फ़रवरी, १८३६ को पेरिस 
म सत्यु हुई | 
“सेल्क्शन फ्रॉम दि पॉप्यूलर पोएट्री ऑव दि हिन्दूज' ( हिन्दुओं के 
लोकप्रिय काव्य का संग्रह ) ; टी० डी० ब्राउटन द्वारा संकलित 
ओर अनूदित ।--लंदन, १८१४, १४६ वारहपेजी प्रष्ठ । 
इस अंथ के रचयिता ने, जिसको मुत्यु ल'दन में १६ नवंत्रर, 
श्य३५ को हुई, इस शीर्षक के अंतर्गत हिन्दुई के कुछ लोकप्रिय 
गीत संग्रहीत किए हैं। दुर्भाग्य से वे लातीनी अक्षरों और 
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0० पर बी पट ५ 23 है जो उनके लिए बदत टोंक नहीं 
उन्हों टिज्जों म॑ लिखों गई हूं जो उसके लिए अदुत टाक नहों 


£8 4 


दैन संप्रदाय की रचना | ग्रोफ़ेतर विलमन के पास उमको 
नागराक्षरों में एक प्रति है * इुमके अतिरिक्त. उस 
भाग हू । 
बच्ची शिक्ताः ( +ए॒छण०5५ णि' टिग्रतोए टतंप्रत्भ5ं00), खड़ीबोली 
हन्‍्द्दी में--कलकत्ता, १८२२, अठपेजी । 
कलकसा सकल द्रक्त सोसायटी द्वारा प्रसाशिन स्चना । 
ख्री शिप्य विधायक शिक्षा का समर्थन, हिन्दुर्द में-- 
कलकत्ता, १८३४ | 


से शबलः वही पम्तक £ जिसका शेाल्ाओयी फोर प्रशेभन ऐ 


ञ 


| 


> 6५ 
4 3, 


५ ६१. ७४१ नर जन न ्ः 
शान झांपक के खातगत ऊचनर उल्लस /) [6 
के भर 


हिन्दवी में कथाएं! ( मूल में नीति कया शीपक, अर्थान नीति की 
ए )-- कलकत्ता, १८३०, बारदपजा ; अन्य संस्करण 


जौ 
नर ७2886 ४ अाक ' जार असल: बम अज फ रे बम कि हक ढक कद के 2 5, 
पद परतक रण न्पुक आअखायद्वा छारा प्रकाशन शुणए ४॥ 
न का ०5 
पहन्ददी से चार सससाचरा ((.55०५)। 
ः अफलके *क हैं २+4च ०७४ दजक नरक हद ८ # ; है ५ १०-०७ 
हेशिगंधस, दूर दे। इ२८5:३०: ((दोट्पाप [:58./ बट 


ञ्ज््३ 25४23 
एा्पपे बड़ कभी चीफ का इसने, 


क ध लक ढुन्न्ट पा | का ३-4 
(६.0५ एव) संबह, सेठ रह, परे सुरंग | 3२८४ समस्या ) में 


इईसल्टू पर 55९ नये पआ पी सफो कत्त इराप् 75८56 वादा ि सज्दुइजड प्रफ-रो) 
न | रा 5 482 8. ्् 40६ 5 «/ “+६/* अनिल्न, फ्ल्यः १४ 4 श्न्दि स्स्त्द्धा 
59 जा हक न 3 5८० प८०- ६८४5 गए फ्ल्स, ४ 
स्टार दलर , के+ कान धंलिशार्ड इन ऋंदन, अम्ाग5, 
| री ढा का के 
सिटपसा, इसाय ससफकरणस्ा । 
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कलकते से प्रकाशित, हिन्दी स्टोरी ठैल्र' का नवीन संस्करण 
इसमें केवल सी कहानियाँ हैं ; पहले संस्करण की भाँति, उनकी 
पनरावृत्ति पहली बार फ़ारसी अक्षरों में, दसरी बार देवनागरी अच्चरों 
में, तीसरी अ्रंतिम बार लातीनी अक्षरों में, हुई है। इन तीनों भागों के 
१४० पृष्ठ हैं ; भूमिका ओर टिप्पणियाँ, २१४ पृष्ठ । कोई रूपान्तर 
नहीं है । 

(हिन्दी स्टोरी टेलर, अथवा लिखित और साहित्यिक माध्यम के रूप 
में हिन्दुस्तानी में प्रयुक्त सामान्य और संयुक्त रोमन, फ़ारसी 
आर नागरी अक्षरों की मनोरंजक व्याख्या), जे० गिलक्राइस्ट 
कृत | -- कल्ञकत्ता, १६4०२--१८०३, अठपेजी | 

डॉक्टर गिलक्राइस्ट द्वारा प्रकाशित ग्रंथों में से यह ग्रन्थ सचचसे 
अधिक उपयोगी है | उसके दो भाग हैं : पहले में १०८ छोटी-छोटी 
कहानियाँ हैं; दूसरे में, जो अलभ्य है, अधिक लम्बी कहा- 
निर्याँ हैं । 

“हिन्दुई कहावतें--कलकत्ता, १८३४ | 

हिन्दुस्तानी (दि ) इज्‌ दि मोस्ट जेनेरली यूसफ़ुल लेंग्वेज इन्‌ 

इंडियाः--डठ्ल्यू० बी० वेली द्वारा हिन्दुस्तानी ( देवनागरी 

अक्षरों ) में लिखित दावा, ओर 'एसेज बाइ दि स्टूडेंट्स ओंब 

दि कालेज आँब फ़ोट-विलियम इन बेंगाल, १८०२' शीषक 
रचना में प्रकाशित | 

इस दावे का कुछ अंश एस० आनेट ( $. 87700 ) ने 

अपने हिन्दुस्तानी व्याकरण में, देवनागरी और फ़ारसी दोनों अक्षरों 

में, उद्धत किया है। ह 

“हिन्दुस्तानी, बंगाली, फ़ारसी और अरबी में, फ़ोटे विलियम 

'. कॉलेज के विद्यार्थियों की परीक्षाएँ ओर अभ्यास”, ओफ़ेसर 
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गिलक्राइस्ट हारा प्रकाशित--कलकत्ता, १६०१ झोर १८४०२ 
चापजी | 

हिन्दुस्तानी भाषा और भद्दे नागरी अत्षरों में राम तथा धन्य 
पोराशणिक व्यक्तियों के संबंध में कथाएँ! 


(3 टाउतला) संग्रर की एक हस्तलिखित पोधी, उसके 
सूचीयत्र का पृ ३०७ | 
हिन्दू गीतों का संग्रहः ; पद, टप्पा, हाली, राग, आदि | 
थी विलूसन के संग्रह में दृस्तलिखित पोयी । 


प्रिशिष्ठट २ 


[ मूल के द्वितीय संस्करण से ] 


देशी रचनाओं की सूची 
जिनका उल्लेख जीवनियों, ग्रन्थों तथा उद्धरणों में नहीं हुआ । 
छ ओर पे 
१, धर्म और दुशुन 
अध्यात्म प्रकाश'-परमात्मा को विभूति । 
भाषा क। हस्तलिखित ग्रंथ, चम्बर्स संग्रह, दोहरों से मिश्रित 
गद्य में, १८२४ संवत्‌ ( १७६८ ) में लिखित । 
अष्टाज्षर टीकाः--आठ अक्षरों के मंत्र पर टीका, अथीौत्‌ “श्री 
कृष्ण आश्रय-नाम मसः-कृष्ण मेरे रक्षक हैं-मंत्र पर; 
त्रज-भाखा में । 
'मशराजों के सम्प्रदाय का इतिरास! ( 'क्राइ7009 ० (6 
5८०६ ए िवधा 2०8? ) | 
“खा चरित्र'--डखा या उपा की कथा; हिन्दी में ।--आगरा, 
१८६४, र० प्रष्ठ । 
जे० लौंग, किटलोग?!, पु० ४१। 
“पदेश प्रसाद!--अच्छा शिक्षा का प्रसाद; हिन्दी में । 
“कन्हैया का वालपनः--क्ृष्ण की वाल्यावस्था |--आगरा, १८६३, 
१६ अठपेजी प्रृष्ठ । 
'कान्हलीला'--कष्ण की लीला। मथुरा; १८६४५, १२ प्रष्ठ 
जे० लौंग, कैंटलोग', पु० ४४ | 


परिशिप्द २ 
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फकालिका अस्तुत'--काली की स्तुति ।-लाहार, कोहडइ नर 
सुद्रणालय । 
कृपा का बालपन!--क्ृण्णु की बाल्यावस्था, हिन्दी म॑ कविता [--- 
श्८ बारहपेजी प्रष्ठ | 
कणा की बारा मासी'-- कृष्ण के बारह सास, गीत आगरा, 
१८६०, सोलहपजी । 
कृष्ण गीत--ऋष्ण का गीत । आगरा, १८६४, १६ प्र८। 
जन जोंग, 'केंट्रलीगा, प० ४० | 
फकरणप्ण फागः-कप्ण के सम्मास में होली के गीत ।+खआगरा, 
१८६०, १६ बारगहपजी प्रष्टठ । 
कृष्ण माला --कृष्ण की साला, किता । 
जनवरी, १८६६ का, लखन पे, सबसे दिशोर का सभीपद 
कण लील,'- कृष्ण की लीला; हिन्दी में |--ख्ागरा, १८६४ 
25 प८। 
गसकारी उपदेश का संज्षप -ह्कूर्सा ऋे लाभाये, मत अगरजी से 
ः नी में झनदित, समेसस ग्रन्थ से लिए गए नीनि- 
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शगोवद्धन साथ स्योध भव वार्ता-गोवद्धन-लाथ के जीवन की 
कथा, हिन्दी में |--५४ अठपेजी पन्‍्ते । 
ऋन्देग्य ( छांदेज्ञ! ) उपनिपद्*--सासवेद की टीका । ९] 
ज़ैँकर ([ शथाएट/ ), जिवलिश्ोचेका ऑऑरिएंटालिस? 
( जिफ्ा०णाट८० 0767४०॥5 ) ) 
ज्ञान सात्ञ'--ज्ञान की साला, कृष्ण द्वारा अजुन को दिया गया 
उपदेश ओर शिक्षा; हिन्दी में |--८० छोटे अठपेजी प्रष्ट। « 
श्यक्ष्य में उसका दिल्‍ली से एक अनुवाद उर्दू में हुआ है, 
२२ अठपेजी पृष्ठ । 
तक संग्रहः--सामान्य तक शाल्र; अँगरेजी ओर हिन्दी अनुवाद 
सहित, संस्कृत पाठ |-इलाहाबाद, १८५१, ७० अठपेजी 
प्रष्ठ; वचनारस, १८४१ । 
मूलतः अण्मम्‌ ( .77704॥7 ) भद्ट द्वारा लिखित और बनारस 
कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसीग्ल, स्वर्गीय डॉ० बैलैनट।इन द्वारा 
प्रकाशत | हि 
धर्मानुसंधान!'--धा्सिक सत्य की खोज, ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध 
की गई आपत्तियों का उत्तर, उद आर, हिन्दी में --लाहोर, 
१८६८, ४४ अठपेजी प्र8 । 
नीति दीपिका---नीति का दीपक ; हिन्दी में /--वरेली, १८६४॥। 
जे० लौंग, 'कैटेलोग,' प॒० ३३। 
“न्नीत विनोद! या 'न्ीति विनोद--नीति का आनंद । 
नीति-वाक्यों का संग्रह; १८५१ में भारतवर्ष सें मुद्रित, हिन्दी 
रचना | 
पद चंद्रिका--शिक्षा का चन्द्रमा ; हिन्दी में | 


कप 


प्रसाद संगल--प्रसाद की शुभ घड़ी ; हिन्दी में । 
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प्रेम शागर' ( प्रेस सागर! ), भवान चन्द्रवासक द्वारा शुद्ध दिन्दी 
में अनुदित कलकत्ता, श्य६७, 2६० अठपेजी प्रष्ठ । 
चॉमुरी लीला--बंशी की लीला ( कृष्ण की क्रीडाएँ ) हिन्दी भे-- 
आगरा, १८६०2, ८ अत्यन्त ड्ादे बारहपजी आयताकार प्र॒ष्ठ । 
धारह खड़ी! ( शी कृष्ण बलदेव जी की )--कृष्ण आर वल की 
बारह खड़ी, कृष्ण आर बल संबंधी कहानियाँ।--आगरा, 
१६१६ सबत्‌ ( १८६६ ), ८ छोटे बारह-पजी प्रष्ठ । 
5विशन सहम्यनाम--विफा के हजार नाग ; देखनागरी अज्ञरों में 
लाहार, फाह इ [र मुद्रगालय | 
जातियों के सबंध में! ( ()॥ (:080 , सतमत निर्शया-- 
क्ब्छी शद्धि का धमासू--के आधार पर; टिंदुई में ।--रलादाबाद, 
२४ पु०] 
भक्त रमसे चाल्ना-भर्का की € याद के) रखबाने; संस्कृत 
उद्धरण सहित, हिन्दी में । 
राधावल्नलियों लं। एक प्रड्रार हो थामिक नियमानली |! 


भोपाल कत!--भाएल का काम--उतगसठह, १८००५ 
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ध् 


युगल बिलास'--दम्पति की क्रीड़ा अथौत्‌ कृष्ण ओर राधा की 
हिन्दी में |--आगरा, १८६७४, ४० छोटे वारहपेजी प्रष्ठ । 
रस गीत'--राम का गीत, “अध्यात्म रामायण उत्तर काण्ड! 
के आधार पर ।--बनारस, १८६८।' - 
राम चन्द्रतास सहस्र--राम के सहसखत्र नाम, 'प्म पराण' के 
आधार पर; हिन्दी टीका सहित, संस्कृत में -वनारस, १८६८। 
वास नास महात्म'--- रास नाम की महिसा; हिन्दो में |--वनारस, 
१८६४, ४८ प्रष्ठ । 
न्ञीला चरित्र--( ऋष्ण की ) लीलाओं की कथा, वैष्णव रचना ।' 
“इंडियन मेल?, १८४२, प० १७२ । 
(विद्यार्थी की प्रथम पुस्तक-विद्यार्थियों की प्राइमर |--ब रेली, 
श्८६५ | 
जे० लौंग, 'कैटेलोग', पृ० ३३ । 
वेद तत्त्व--वेदें का सार, एच० एच० विलूसन द्वारा ऋग्वेद! के 
अनुवाद की भूमिका का हिन्दी अनुवाद |--आगरा, ६८५४, 
८० अठपेजी आयताकार प्रष्ठ । 
शगुनावली'--शक्षुनों की पुस्तक, वधली द्वारा ( 'बधली कृतः ) . 
चित्त, शकु्नां ओर अंधविश्वासों के विरुद्ध ; हिन्दी में ।-- 
दिल्ली, १८६८,१६ अठपेजी प्रट्ठ । 
शिव पंच रत्त--शिव के पाँच र॒त्त, हिन्दुस्तानी टीका सहित 
कविता ।--वनारस, १८६८। 
श्याम सुखेली पदावली'-क॒ष्ण की सुखवाली सेविका; हिन्दी 
में ।->वनारस |. «७ 
“री सनीसर--शनिश्चर, कृप्ण-भक्ति और सर्य-बंशियों पर; 
हिन्दी में ।-कलकत्ता, १८३४, ३५ अठपेजी प्रष्ठ । | 


१ दे० एकनाथ पर लेख, पहली जिल्द, ए० ४३० 


सतन्नाम ( पोथी )--(भगवत्‌ के) सी नामों की पुरतक, पद्म में । 
शवनऊ मे, नव किशोर का जनवरी १८६६ शा सीगयत -- 


क्या यह बटो अन्‍य तो नहीं £ जो इसी शीपक का झबीर का ह? 

सत्य नारायण की कथा'-सत्य नारायण का बणन, 

बता से कृपा की याचना ; हिन्दी भें |--मेरठ, १८६५, २४ 

प्रष्ठ: आर हिन्दी तथा संस्कृत दीका सहित, आगरा, १८६८, 
४४ अठपजी प्रप्ठ। 

स्त्या शिकत्षावली - अच्छी शिक्षाएं; हिन्दी भें '- आगरा, ८६६४; 


प््प्ु 


प्रथम सांग, *४ ए८५; दूसरा साग, ४ ठ। 





जे> लाग, फिदलेगों, प० ४० ! 
'सत्रतस सहात्मा- विष्णु के पत्न से) शत्रु की बिजयब को महिसा । 
सहसर नामों या विएाग सहस नाम -( विष्णु के ) सहस््र नाम, 
हिन्दी में ++मरठ, २८६५, ओर कलकत्ता, १८६४, १५ अदध- 


जझापप्स। 


है 


न ... हमसान के चालीस ( फर्म समान 
एनसान चालीसी- हसमान के चालीस ( क्रम )-६ 'हुमुसार 
पता 5 हिन्दी में +-पफागरा, £ 


भर 
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हरि भक्त प्रकाश'--हरि के भक्तों की कथा । 
सोहना ( 507979 ) से १८६७ में प्रकाशित 'भक्त माल? के 
एक उदूं-अनुवाद का ऐसा ही शीर्षक है, चौपेजी, जिसके बारे में 
मुझे विद्वान्‌ भारतीयविद्याविशारद फिदूज एड्वर्ड हॉल ( पट 
70७४० ४० पथ! ) ने बताया और जिनके कारण मैं ग्रन्थकारों और 
ग्रन्थों की तालिका में बीच-बीच में अनेक संशोधन कर सका हूँ । 
“हिन्दू यात्रियों को शिक्षा? ; हिन्दुई में, केथी-नागरीअक्ष र-- 
इलाहाबाद, १९ पृष्ठ । 
हेस रतन'--सोने का रत्न , हिन्दी में धामिक रचना मेरठ 
श्प्द्श्‌। 
जे० लौंग, 'कैटेलौग”, प० ३७। 
२, न्याय शात्र 
“विधवा विवाह व्यवस्था, वा० नवीन चन्द राय द्वारा शास्त्र, 
पाठों के प्रमाण से विधवा स्त्रियों के विवाह की व्यवस्था, 
ओर विरोधी पक्ष के तर्कों का खण्डन; हिन्दी और संस्कृत 
।+-लाहोर १८६६, ४८ अठपेजी प्रष्ठ । 
३, ज्ञान-विज्ञान ओर कलाएँ 
अमृत सागर'--अम्गत का समुद्र, महाराजा प्रताप सिंह की आज्ञा 
से, जयपुर की वोली में लिखित, आपध-संवंधी हिन्दी-रचना । 
१८६४ में आगरे से मुद्रित, ३२०४ अठपेजी प्रष्ठ | 
दब नस रेकोड (॥77097278 ९८००), २१ मई, १८६६ 
एक अंन्य संस्करण दिल्‍ली की बोली में, लखनऊ, १८६४ 
६२६, अठपेज पृष्ठ |-वही, २६ अगस्त, १८६६ । 
क्रेंपनवे' ( 0९08758790८ ) | 
मकानों और मंदिर के निर्माण की विधि और इमारतों की नींव 
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भाग ४--गिण7 तैंढलागरा्भड$ (0 ८०णा्एरबा7075- 
“आगरा गवर्नमेंट गजुट', पहली जून, १८५४ का अंक । 
धारित वोपदेव कृत! - वोपदेव का गणित ; हिन्दुई में |-वम्बई | 
जैंकर ( #्गोप्टए ) बिबलिश्रोथेका ग्रॉरिएंटालिस? 
( क्गरा0४€९७ (>रंदांश5 ) | 
पचिकित्सार--औपधियों की पुस्तक ; भाखा में । 
चैम्त्र्स संग्रह ( (/णी6टांणा ीधायटा5 ), पृ० २४, 
सूचीपत्न में न॑० १२ । मु 
जंत्री' | 
इस नाम की अनेक भारतीय जंत्रियाँ, जितनी उदू में उतनी 
ही हिन्दी में , हैं, जो भारत में हर वर्ष प्रकाशित होती हैं । 
धतिथि चन्द्रिका---चन्द्र-ग्रहों का चन्द्रमा । 
दिन्‍्दी में, कुछ हिन्दू पंचांगों का शीर्पक । मेरे पाल एक १८६० 
( १६१७ ) का हैं |--बनारस, रेर बारहपेजी पृष्ठ ओर तालिका 
'पंच भूतवादार्थ--पाँच तत्त्वों का रसायन ( पाँच हिन्दू तत्त्वों के 
रसायन पर व्याख्यान ); दो कॉलसों में, हिन्दी और 
आँगरेजी में |-वनारस, १६१६ संवत्‌ ( १८६० ), शब्दावली 
ओर घंटों सहित, ७६ छोटे चोपेजी प्रृष्ठ । 
पन्ना । 
हिन्दी में इस शीर्षक के अंतर्गत लिखे गए, हिन्दू पन्ने बहुत 
हैं, जो प्रत्येक वर्ष दिल्‍ली, लाहौर, बरेली, बनारस, 
शहर, आदि से निकलते हैं । 


'पद्वाड़ की घुस्तक--पहाड़े की किताव |-दिल्ली, १८६८, २६ 
सोलहपेजी प्रष्ठ। 


इन्दौर, चुलन्द्‌- 
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“राज बल्‍लभ!ः--राज की कला, भवनों की वास्तुकला पर, चौदह 
सो श्लोकों में, हिन्दी कविता | 
मौंदगोमरी मार्टिव (४०7४8. 77 ), ईस्टन इंडिया,? 
पहली जिल्द, पृ० २२६ । 


“रिसाला सोती की जो निकालने का? या 'रिसाला इस्तिख़राज-इ 
जौ-इ मवारीदः--सीप से मोती अलग करने की विधि ; हिन्दी 
में ।-- हैदराबाद, १९४१ ( १८३४--१८१६ ), ४८ छोटे 
चौंपेजी '्पृष्ठ | 

“रूप मण्डल'--सोन्द्य की परिधि । 

तियों और शिल्परों के रूप पर हिन्दी रचना ।--मौंटगोमरी 
मार्टिन ( $ै0गा8. 'श००४7 ), ईस्टन इंडिया), पहली जिल्द, 
पृ० ३२६ ॥ 


“'रोगान्वित सार'--रोगियों की मलाई । 
फ़ोट विलियम कॉलेज में हिन्दी के प्रोफ़ेसर, कैप्टेन जॉन टेलर 
की सहायता से लिखित “मैटीरिया मैडिका? पर हिन्दी रचना और 
बनारस के 'मतवा सुफीद-इ हिंन्द! नाम के छापेगत़ाने से श्८५१ में 
प्रकाशित उसका एक संस्करण, उद्‌ में रथ्८ पष्ठों का, १८६७ में 


4 २ 


आगरे से गिकला है | - जे० लौंग, 'केटैलोग”, पृ० ४१। 

'रेल की टिकट), हिन्दी पद्म में ।-डुघियाना, १८६७, १० बारह- 
पेजी प्रृष्ठ । 

न्ञोक प्रकाश'--संसार का स्पष्टीकरण, हिन्दी में भगोल [-- 
आगरा, १८६७, ८० छोटे अठपेजी प्रष्ठ । 

“-बस्तु शास्त्र--इमारव बनाने की पृस्तक, दो हजार श्लोकों में, 
सकानों की वास्तुकल्ला पर कविता । 

मौंद्गोमरी मार्टिन ( ४०ए. 'शिक्वापंत ), “ईस्ट 

इंडिया, पहली जिल्द, प० द३े२ ६। 
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वपेदान्त अयी', अर्थात 'तच्चबोध, 'शात्म बोब', 'साक्तसिद्धिद 
हिन्दस्तानी में टोका सदित, संस्कृत में -वनारस, £ऋ६८ ! 

(शिक्षा सार - शिक्षा-नीति संबंधी विवाद, हिन्दी में |-लाहर , 
काह-इ नूर सुद्रगालय | 

ओझीघ्र बाघ सदीक'-ज्लान प्राप्त करमे का सरल उपाय, संस्कृत 
ओर हिन्दी में |++आगरा १८६७,७४ प्रप्ठ । 

जामुद्रिक ( सासुद्रिक शासत्र पर दिन्दी रचना) ।॥“लाझा 
(८५१, झोर कलकत्ता, १८६५, 2७ अठपजी प्रप्ठ 

इस रचना में, मिमका उल्लेख पहली मिल्ड, प० उहछ, में हो 


।5। 


रा ब्ड नित्य 


चुका ९, सामाद्वक चिन्‍दो सोहत दाव का एक चन या 
(हिन्दुई मं, कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण के हिन्सा के 
परतदा (-- द,ल- 


संक्षिप बिधरण सहित, छान के लाभों पर पु 
कत्ता, ४८5६६, ६५ बाग्द्पजी पप्ठ, कलकत्ता स्प्ाल बुक सासायटी । 
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राजपूत हस्तलिखित ग्रंथ, टॉड द्वारा देखा गया, ओर उन्हों के 
द्वारा चन्द के समय का लिखा माना गया। 


“बोल प्रकाश! - भूसस्डल का इतिहास, भूगोल की हिन्दी पुश्तक । 
-- १८६४५ में आगरे से मुद्रित । 
जे० लौंग, 'केटेलीग?, पृ० ४१ | 


“चन्द्र राज्ष रास! चंन्द्र-संवंधी राजाओं की क्रीड़ा; हिन्दी में। 
श्री पैवो ( 70. ?»एा८ ) के गुजराती और मरहठी भाषा 
पर विवरण ()(८४7072८) में उद्लिखित । 


“जगत बिलास' - दुनिया के आनंद । 
मारवाड़ पर दस्तलिखित ग्रंथ, टॉड द्वारा उल्लिखित, ऐनल्स 
आँव खजस्थान? | 


“जैगन पोथी'-जैगन की पुस्तक, अँगरेजी में (82077 8 शा 
श्यात पिधामंशि (कलकत्ता, १८६५, १५० अठपेजी प्रष्ठ । 
उसके कई संस्करण हैं - जे० लोग, 'कैटेलौग,' पु० २१। 
-बदिहवात की सक्ायी--गावोंकी सफ़।ई | - इलाहाबाद, ६ चौपेजी एष्ठ | 
धर के राजाओं की ख़बर! - पथ्त्री के राजाओं का इतिहास । 
हिन्दी रचना, १८४४१ में भारत मे सुद्रत । 
“नकशे! ( भूगोल संबंधी ) । 
दिन्‍्दुस्तानी में वें बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित हुए हैं, जितने 
फ़ारसी अक्वरों में उतने ही देवनागरी अक्षरों में | एक तासों (॥'३5४7) 
नामक फ्रॉंसीसी ने, अन्य के अतिरिक्त, दुदरे अक्षरों मं एक दुनिया 
का नकशा तथा हिन्दुस्तान का एक सुन्दर नकशा छ: पन्नों में 
बनाया दै | 
-प्ीति विनोद' या 'विनोद? - लंदन शहर के विवरण सहित, प्राचीन 
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विटेन-निवासियों का हिन्दी में विवरण |- इन्दोर , १८६४० । 
प्राथमिक्र भगोल ओर इतिहास ; हिन्दुई' - कलकत्ता, ८ग७, 
कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटो । 
बंसावली रायर' - राद्ाराको वंशाचली । 
इस बरकार का शोपक एक बड़े बंशनयत्र का £ जिसे ग्रमझेरा 
( सग]लिपा ) के राजा के फारदर ( प्रधान मंदी ) सन्त सम 
( उप्र रिय्ेगा ) ने श्झर ० में मालकनो का दिखाया था । 
गजपूतों को भाषा या भाखा से जिसे सरहद ८ रंगरा (छत) 
भाखा - मध्य चाग्त के ब्राद्मसों को हिखों+ करने है, चरम गय 
ये वंशनत्र मब्बे फ़ीड लंश और खोनह रस चीड़ा था, 
कफ विसा एसओ भा। मालकम से जो करते एए सुता शोर स्प् 


दा उस शादार पर इस बंद में सभ्य भार में । शान साली 


एस आति के सर इशो, पहह उनसे बोर में भी पद ले था सापात 
बाल बयफया का व्ाकाहाऋ उल्लेय | 
शतिट गम क नम कल लव 82 
रत का इतिहास, ( माशमेंन कूत ) अम्यस्त त्राचीन काल से रेझकर 


मगर चंश का स्थापना तक । 


हद ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 
उर्द॑ रूपान्तर दिल्‍ली को लेज के देशी प्रोफ़ेसरों द्वारा हुआ है। 
भूगोल कू्मोचल'--अचल कूसे पर प्रथ्वी मर्डल, एक और भूगोल; 
हिन्दी में |-+आगरा, १८६४, ६४ प्रू० | 
जे० लोग, केठडलाग?, पु० ४१॥ 
भूगोल विचार'--एथ्वी सण्डल पर विचार, भूगोल की पुस्तक ; 
हिन्दु३ में ।--कलकत्ता । एक अन्य संस्करण वनारस का हैं । 


जेंकर ( 7०7/८/ ), 'ब्रिवलिग्रोथिका ऑरंएंटालिस (970- 
]0006८७ (2776८792॥5 ) | 


भगोल सूचन'--भूमण्डल पर विचार, भूगोल-संवंधी रचना; 
हिन्दी में |- आगरा । 
“भूपाल वशुन'--मूपाल का हाल ; हिन्दी में। 
सान चरित्र--राजा सान का इतिहास | 
टॉड छत ऐनल्स आव राजस्थान! । 
'राज प्रकाश'--मेबाड़ के राजाओं का इतिहास | 
टॉड कृत ऐनल्स ओंव राजस्थान | 
(राजा सभा रंजनः--राजा की सभा का चित्रण | 
श्यर८ संवत्‌ ( १७७१ ) के पूम ( दिसंबर से जनवरी ) के 
शुक्क पक्ष की चतुदंशी को लिखित इतिहास-संबंधी छोटी-सी पुस्तक । 
इस जिल्द में रचनाओं के कई खण्ड या भाग हैं| सबसे बड़े 
का, जो दस अ्ध्यायों या सर्गों में विभाजित, पूर्ण है, संबंध, मेरे 
वेचार से, 'एऐनल्स श्राव राजत्थान! म उलछिखित, चित्तोडु के प्रसिद्ध 
राजा, हमीर से है। 
(राजाओं का वर्णनः--राजाओं की प्रशंसा (दो राजा) | हिन्दुस्तानी 
नागरी अक्षर | 
जे० लौंग, कैंटेलोग?, पृ० २० । 
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अजन विज्ञास!- अजु न का आनंद, अजुन सिंह करत ।- वहराम- 

पुर, १८६४, ४४७ चापेजी प्रछ । 
हिन्दी काव्य जो मुझे श्री फिट्जु एड्वर्ड हॉल ( गिर 
जितज्थात सलिछी। ) ने बताया था । 

“आजमगढ़ रीडरः, चुनार के स्वर्गीय रेवरेंड डब्ल्यू० चाउले 
( 80५69 ) द्वारा मूल अगरेजी से शुद्ध हिन्दी में अनूदित । 
इलाहावाद, “मिशन प्रेस', ओर आगरे से | 

इस रचता का मूल, एच० सी० ठुकर ( पट: ) द्वारा 

विभिन्न अगरेज़ी लेखकों के चुने हुए अंशों का संग्रह है। रेचरेंड 

डब्ल्य० ग्लेन ( ८7 ) का किया हुआ, और नं० १ आगरे 

से, नं० २ मिजापुर से, १३८ पष्ठों में, मुद्रित उसका एक उद 
अनुवाद है। 

दिध बृन्‍्धः--हिन्दी वश-विपयय, पद्म जिनका चाहे जिधर से 

पढ़ने से एक ही अथ निकलता है |- बनारस, १८४६ | 

ऋत मंजरी--ऋतुआ का गुच्छा ।-लाहार, ोह-इ नूर' 
अद्॒णलय | 

(कथा स।र-+कथा का सार | | 

उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी 
कहानी । 
“कवित संग्रह”--( हिन्दी ) कविताओं का संग्रह | 
हिन्दुस्तानी ओर ज्ेद के अध्ययन में अत्यधिक लगे रहने वाले 


स्वर्गीय जॉन रोमर को कृपा से प्राप्त मेरे निजी परस्तकालय का हस्त- 
लिखित ग्रंथ | 
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जै सिंह कल्प द्रुम' - जै सिंह का कल्प द्रुस । 
प्रसिद्ध जयपुर नरेश, जै सिंह की आज्ञा से लिखित, संस्कृत, 
अरबी, फ़ारसी और हिन्दी भापाओं का बड़ा विश्व-कोप |- कलकत्ता 
रिव्य, फ़रवरी, १८६७ | 
ज्ञान दीपिका? - ज्ञान की लो, स्त्रियों के लिए जो अपने को शिक्षितः 
बनाना चाहती हैं; हिन्दी में |- वरेली, १८६४, २६ प्र ० । 
जे० लौंग, 'कैठेलौग', प० ३६ | 
ज्ञान प्रकाश! - ज्ञान संबंधी स्पष्टीकरण । 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी 
व्याकरण । 
तुलसी शब्दाथ प्रकाश? - तुलसी के पद्मों के अर्थों का स्पष्टीकरण 
जया ( 9१ ) गोपाल द्वारा ; हिन्दी में ।- वनारस, १८६६, 
१४४ अठपजी प्रृष्ठ । 
अुव लीला! - ध्रुव की कथा, मीरा लाल द्वारा; हिन्दी में ।- दिल्‍ली: 
१८६८, ८ अठपेजी प्रष्ठ 
नक़ुलियात-इ हिन्दी'--हिन्दी में लघु कथाएँ ।--लखनऊ, १८५४४ 
अठपेजी | 


पट्टन का विध्व॑ंस', अर्थात्‌ सोमनाथ पट्टन, एक मसलमान द्वारा 
लिखित हिन्दी कविता | 
टॉड, ्रवल्स इन्‌ वस्टने-इंडिया', प० ३२१। 
पद्‌ मालाः--पदों की साला, छुंदों पर पुस्तक ; हिन्दी से |-- 
.. आगरा, १०६४, १० प्‌०। 
'पद्यात्मक कहानी? या 7,259! | 
कर्नल टॉड ने मध्य भारत के चारणों द्वारा रचित 


पर . इस प्रकार 
की काव्य-रवनाओरों के नाम दिए हूँ, कविताएँ 
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“बारह सासाः--वारह सहीने, वेनी माथो कृत, राधा का विरह- 
वर्णन, हिन्दी कविता ।- दिल्‍ली, १८६८, ८ सोलहपेजी प्रष्ठ । 

“बच्तांत घर्म सिंह” - धर्म सिंह की कथा ; हिन्दी सें । 

वबोध चतुर्पेथ चन्द्रिका? - बुद्धि के चार पथों का चन्द्रमा ( हिन्दी 
ओऔर संस्कृत प्राइमर ) |- मिजोपुर । 


भाषा का व्याकरण - भाषा ( भाखा ) या हिन्दी व्याकरण, आार- 
तीय सरकार द्वारा इन्स्टीट्यूट को दिया गया | 
धापा कोष! या 'सापा अमर कोष? - राग सागर द्वारा उल्लिखित, 
हिन्दी में असर सिंह का कोष | 
मैमेत्र लास! - एक मित्र का लाभ ।- वनारस, १८४०२ | 
संभवत: संस्कृत के आधार पर 'हितोपदेश!? का हिन्दी अनुवाद । 
मेले की कहानी? - एक मेले की मनोरंजक कथा ।- वनारस, १८४६, 
१८ बारहपेजी प्रष्ठ । 
ध सोती विनोला का झंगड़ा-सोती ओर विनोले के बीच झगड़ा, 
कहानी ; हिन्दी में |- आगरा, १८६८, ८ सोलहपेजी प्र॒प्ठ । 
'मोहिनी चरित्र -मोह लेने बाली कथा, 'फ़सान-इ अजायब? का 
प्राण कृष्ण द्वारा हिन्दी अनुचाद |- दिल्ली, १८६६, १८० 
अठपेजी प्रष्ठ । 
“रस खानिः- रस की खान, हिन्दी कविता |- आगरा, १८४८, 
८ सोलहपेजी प्रप्ठ । 
दस माला?- रस की माला ( पश्चिम भारत में, गुजरात प्रान्त 
का हिन्दू इतिहास, ऐलग्जेडर किनलोख फ़ोब्से ( ५०5. 
एर०0८॥ 7०7४8८४ ) छृत, चित्रों सहित ।- लंदन, १८४५६, दो 
जिल्द, अठपेजी | 
जेंकर,  विवलिओोयेका ऑरिएंटालिसः! ( जिएञ०शार्ट३ 
(0-6४०घवां5 ) | 
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का] 
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परिशिप्ट + [ 


पस राज - रस का राजा ( कवियों की रचनाओं से संग्रह )।- 
आगरा, १८६०, २०० प्र८। - 
टरामायग गीत! - 'रामायण' का सीच । 
उत्तसनपश्निम प्रदेश के स्कूलों के लाना हिन्दी करिता । 
लिष्मणग शतकों-लक्ष्मश पर सात पथ ।-बनारस, ?८६७, 
अठपेंजी । 
लबु चन्द्रिदा' - ( व्याकरण के ) चन्द्रसा का हलकी चादनी। 
उतस-गश्चम प्रदेश के स्हूनों छे लानागे रिन्‍्ठी स्याकस्गय | 
लट़कों पी कहानी -- बचा के लिए छा्टानियों : टिनन्‍्दी मे, नागरी 
सच्र | - मिज़ापुर 
जझहकां की पुस्तक - बचयां की पुस्तक, हिन्दी बारहला्ी।- 
शिमला, १८४८; 
लिम्दिनेंद कर्नल लेन [.0म0) द्वारा घठुवाद, दृष्दान्त ओर 
ह्याख्या सदित, मद्रास सकल बक सासायटी द्वारा प्रकाशित 
एईिन्ट्रस्तासी दादगाबर्ता का संग्रह (४). १८३० । 


ध्च दया घाटादनों * >> ८ करके 3 
बासवों, छागनियां आर कहावयां (का संगश) ; टिस्टुसतानी में । - 
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3, 28 78 
ड्ः ३... », 2..८ ४ धर 
अरिलक १० कलर कि अजल 3० किशन #, +-०% +६+*३. ६,७०० हर ल्‍' 
हक रे शा डे ि न + का हर क है हू 
शूएई प्रदारि या करार वन पक 3374 धब+१ व 5 
कि 
दर हि लक पी कक ३ हु + ल्‍ । ्ः ३ ७८ 2५ 
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वर, 2८६०२, जया दिदिा पका पिह, लाडझय भगत ६ 
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शिशु बोधक' - हिंदुई रीडर ।- कलकत्ता, १८३१८, १८५०६ ओर 
१८४१, ३ जिल्द, वारहपेजी । 
संगीत भू का - म्र्‌ की प्रशंसा में कविता ; हिन्दी में ।- दिल्ली, 
१८६८, २६ सोलहपेजी प्रष्ठ । 
सनीचर की कथा'-सनीचर का वन, उसके आदर में पद्म ; 
हिन्दुतानी में | - आगरा, १८६०, १० सोलहपेजी । 
सभा विलास' - सभा के आनंद | 
जि० २, पृ० २३२ में उल्लिखित रचना के अतिरिक्त, कई 
और संग्रह हैं जिनका यही शीर्षक है। एक, अंगरेज़ी में, #रि०००- 
ग्राए8 40 0०८४७! शीपक सहित, रेवरेंड डव्ल्यू० बाउले का है, 
आगरा, स्कूल व॒क सोसायटी ; एक दूमरा, देवनागरी अकरों में, जॉन 
पार्क्स लेडली (]०क॥ 77:85 7,2८0]6 ) का है, आगरा, १८४७, 
७२ अठपेजी पृष्ठ, और अन्त में एक डब्ल्यू० प्राइस का है, कलकत्ता, 
श्पर८, अठपेजी । उन सत्र में हिन्दी की चुनी हुई कविताओं के 
अंश हैं । 
धससान! ( $27व॥ )- तेयारी । 
उत्तर-पश्चिम प्रदेशके स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी व्याकरण | 
“सरस रस - शुद्ध रस । 
राग सागर द्वारा अपने संगीत राग कल्प ट्रम' में उल्लिखित 
हिन्दुई रचना | 
पाँच लीला! - सच्चा खेल, रसिक राय कृत | 
उच्र-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के लिए प्रकाशित हिन्दी कविताएँ । 
(सिंगार' या आंगार संग्रह”- सजावट का संग्रह ( काव्य पर एक 
हिन्दी रचना ), हिन्दी कविताएँ |-वनारस १८६४, 
रज३ पृष्ठ । 
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धथ्यी उपदेश - स्त्रियों से संबंधित उपदेश, पं> सीता रास द्वारा 
कृथोपकथन । - बुलंदशहर, १८६४, १६ प्र । 
जे० लॉग, 'कैडेलीग”, पु० ४० । 
स्त्री शिक्षा' - स्त्रियों की शिक्षा, बतारस के, पं> रास जस छृत | - 
बरेली, १८६४५, ३६ प्र० । 
उच्तरयकश्चिचम प्रदेश की सार्वजनिक शिक्षा समित्ति द्वारा 
प्रकाशत हन्दा *चचना | 
हनुमान नाटक? - हसुमात का नाटक, राग सागर द्वारा उल्लिखित; 


रिवंश पुराण', लाल जी छारा, संस्क्रत पुराण का हिन्दी पद्यों में 

संक्षेप |- वनारस, १६२६ संवत्‌ (१८६६), २५-२४ पंक्तियों के 
४६३ अठपेजी प्रष्ठ । 

हिन्दी भाषा का व्याकरण - भारतीय सापा का व्याकरण ( सरल 
प्रश्नोच्चरी के रूप में, युवकों की शिक्षा के लिए हिन्दी व्याक- 
रणु ) ।- कलकत्ता, १८४३, ६८ वारहपेजी प्रप्ठ, और आगरा, 
१८४४, ४५ अठपेजी प्रप्ठ । 

मिशनरी बडेन ( फ्रीपतेंटत ) की, अँंगरेजी से अनूडित । 

हिन्दुई रीडर, सरल वाक्यों ओर नेतिक तथा सनोरंजक 

कहानियों का संग्रहः।- कलकता, १८३७, ३ जिल्द, वारहपेजी। 
६. मिश्रित 

अप्ट बक्रो--आउठ टेड़े ; त्ज-साखा सें बंबई, १८६७, ४५२ 
अठपेजी पृष्ठ । 

आनन्द रसः--आनन्द का रस, ग्यारह भागों ( एकादश स्कंघ ) 
में विभाजित रचना । 
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बशिशु वोधक' - हिंदुई रीडर ।- कलकत्ता, १८३८, १८४६ ओर 
१८४१, ३ जिल्द, वारहपेजी | 
संगीत भू का - भू की अशंसा में कविता ; हिन्दी में ।- दिल्ली, 
१८६८, २६ सोलहपेजी प्र॒ष्ठ । 
सत्तीचर की कथा'- सनीचर का वर्णोन, उसके आदर में पद्म ; 
हिन्दुतानी में | - आगरा, १८६०, १० सोलहपेजी । 
सभा विलास' - सभा के आनंद । 
जि० २, पृ० २२२ में उल्लिखित रचना के अतिरिक्त, कई 
और संग्रह हैं जिनका यही शीर्षक है। एक, अगरेज़ी में, “९ि८०७०- 
ग्राष्ठ 47 7०८४७! शीपक सहित, रेवरेंड डब्ल्यू० बाउले का है, 
आगरा, स्कूल वुक सोसायटी ; एक दूमरा, देवनागरी अक्षरों में, जॉन 
पार्क्स लेडली (.]०१॥॥ ?०755 ॥,८06 ) का है, आगरा, श्८४७, 
७२ अठपेजो पृष्ठ, और अन्त में एक डब्ल्यू० प्राइस का है, कलकत्ता, 
श्यश्८, अठपेजी । उन सब्र में हिन्दी की चुनी हुई कविताओं के 
अंश हैं | 
समान ( $20वै॥ ) - तैयारी । 
उत्तर-पश्चिम प्रदेशके स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी व्याकरण | 
'सरस रस - शुद्ध रस । 
राग सागर द्वारा अपने संगीत राग कल्प टद्रम' में उल्लिखित 
हिन्दई रचना । 
'सॉँच लीला! -- सच्चा खेल, रसिक राय कृत | 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के लिए प्रकाशित हिन्दो कविताएँ | 
(िंगार! या #ईंगार संग्रह”- सजाबट का संग्रह ( काव्य पर एक 
हिन्दी रचना ), हिन्दी कविताएँ |-वन्तारस १८६४, 
रछऊव३्‌ प्र॒प्ठ | 
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लो उपदेश' - स्त्रियों से संबंधित उपदेश, पं> सीता राम द्वारा 
कथापकथन (- वुलद्शहर, १८६५, १६ प्र । 

ले० लॉग, 'कैटेलीय”, पु० ४० | 

स्त्री शिक्षा' - स्त्रियों की शिक्षा, बनारस के, पं० राम जस कृत | - 
चरेली, १८६४, ३६ प्र० । 

उत्तर-पश्चिम प्रदेश की सार्वजनिक शिक्षु समिति द्वारा 
प्रकाशित हन्दा २चना | 

हनुमान नाटक! - हनुमान का साटक, राग सागर द्वारा डल्लिखित; 
हिन्दी में | ' 

तर विवय का हंस्कृत नाइक एच० एच० बरिलूतन हारा 
अनूदित हिन्दू थिएटर के अंशेस में हैं । 

हरिवंश पुराण', लाल जी द्वारा, संस्कृत पुराण का हिन्दी पद्मों में 
संत्तेप |- वनारख, १६२६ संवत्‌ (१८६६), २४-२४ पंक्तियों के 
४६३ अठपेजी प्रष्ठ । 

“(हिन्दी मापा का व्याकरण - भारतीय भापा का व्याकरण ( सरल 
प्रश्नोत्तरी के रूप में, युवकों की शिक्षा के लिए हिन्दी व्याक- 
रण ) | - कलकत्ता, १८५३, ६८ वारहपेजी प्रष्ठ, ओर आगरा, 
श्यश४४, ५५ अठपेजी प्रूष्ठ । 

मिशनरी चडेन ( फीपवेंटा) ) की, अगरेजी में अनूडित | 
“हिन्दुई रीडर, सरल वाक्यों आर नेतिक तथा मनोर॑जक 
कहानियों का संग्रह! ।- कल्कदा, १८३७, ३ जिल्द, वारहपेजी। 
६. मिश्रित 

पट वक्री--आठ टेढ़े ; त्रज-भाखा में |--चंबई, १८६४७, ४४५२ 
अठपेजी प्रष्ठ । 

आनन्द रसः--आनन्द का रस,. ग्यारह भागों ( एकादश स्कंध ) 
में विभाजित रचना । 
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'क्ुरंग वामा--दोषपूर्ण शरीरों की स्त्रियाँ, एक राजपूत राजा की 
तीन लड़कियों की साहसिक कथा ; हिन्दी में । 
सिक्रा दोतहला ( 5८०६ 70049/]9 ) द्वारा इस रचना का 
बैंगला पद्मों में ग्रनुवाद हुआ है, १०० बारहपेजी पृष्ठ !- जे० लौंग, 
सेलेक्शन्स फ्रॉम दि रेकॉडस आओव दि बंगाल गवनंमेंट कलकत्ता, 
श्द्श६्‌ | 
दया महातम”--( बिहार के प्रसिद्ध तीथ-स्थान ) गया का महत्त्व ; 
हिन्दी में |-सेरठ , १८६४५ । 
जे० लौंग, 'केठेलोग', पृ० ३३ | 
वघरों का व्शुन--घरों का वयान ( "८ एछ० झ्ठए४८४ ); 
हिन्दी में, नागरी अक्षर । 
जे० लौंग, केटेलीग”, प॒० २५ । 
“जात कसौटी? जातियों की कसौटी |--तिरहुत, १८६४५ । 
जे० लौंग, 'केठलौग?, पृ० १२ | 
“ज़िला इटावा के हल्का वन्दी मद्विसों के पढ़ने वालों को शिक्षा -- 
इटावा हलके के स्कूलों के विद्याथियों के लिए शिक्षा; हिन्दी 
में; ऐलेन ए० हयम कृत ।--इटावा, १८५८, २० अठपेजी प्रष्ठ । 
तके संग्रह*--तर्को का संग्रह ; हिन्दी सें । ः 
“दिहाल पथ प्रकाश--देहात की रीतियों का वन ; हिन्दी में |-- 
लाहोर, 'कोह-इ नूर' मुद्रणालय । 
म्ुतफ़रिकात--मिश्रित । 
अठपेजी हस्तलिखित पोथी, ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी का नं० 
६०८, जिसमें हैं १. दादरों ओर चौपाइयों में एक कविता, बिना लेखक 
के नाम को, “नुरव-इ इईइन्‍्दरई, जिसका संबंध मुसलमान धर्म के 
सैद्धान्तकिक और व्यावद्यारिक मतों से हैं; २. अनेक ग़जलें तथा 
अन्य पद्मांश, अधिकतर सूरदास और कबोर, जिन्हें यहाँ सैयद उपाधि 
दी गई है, के ; ३. भारतीय इलाजों के नुस्खे । 


)4 
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किसी दूरोपियन द्वारा लिखे गए, शीर्षक के अनुकरण पर इसी 
हस्तलिखित अन्थ में कोकशास्त्र का अनुवाद 'नुशबनइ कामीरं 
( 'कामिल! ) और 'नुःख-इ अमलियत ओ नुसशः--दस्तकारी और 
शिल्प सम्बन्धी पुस्तक--हैं । 
“सूरख समसवान--सूर्खो की समभ् । 
श्यू२७ में ठिल्‍लो लेने के बाद अगरेज सरकार द्वारा ख़रीदी 
गई पुस्तकों में मिली रचना , सचीपन्र का नं० १०६०। 
89ए७79७ 78५०8 72८४१६०- पुराणों से संग्रहीत, 'इतिहास 
समच्चयों' का एक अध्याय आगरा अठपेजी । 
सुजान शतक'--वबुद्धिमान के सो । 


सुबोग कवि शोर संगीतज्ञ, मुहम्मद शाह के मुन्शी, आनन्द 
घन, कायथ, जो नादिर शाह द्वारा मथुरा की लूट में मारे गए, द्वारा 
पत्मों में हिन्दी रचना । 
सोने लोहे का क्रिस्सा, या मरूगड़ा--सोने ओर लोहे की कथा, 
या दे धातुओं में बादवियाद, नज्जीर ( बली मुहस्सद ) कृत्त ; 
हिन्दी सें ।--आगरा, १८६४, ८ अठपेजी प्र॒ष्ठ; दूसर। 
संस्करण १८६८ का, दिल्‍ली | 
जे> लौंग, 'केटेलीगः, पू० ४२ । 
( खड़ी बोली ) में स्त्री-शिक्षा की- व्याख्या? कलकत्ता, 
१८२२, अठपेजी, स्कूल बुक सोसायटी । 





अतिरिक्त अंश 
( >पंतेल्मत॑ ) 
हि < मय 


करण वे घ> जप है *->० झंय + संस्वरण 7. 5 मम 
करण के पलरूराथ मे #फचिान्दत भथ दूसर सस्रणख के इस आतार्त्त . 


(्‌ 
शा में हैं। इसलिए उनका वहाँ उल्लेख नहीं किया गया । निन्‍्नलिखित प्रथम 


श्ष्र] हिंदुई साहित्य का इं 


अप्रकाश'--स्पष्टीकरण; 2,११६ ( वही जो “धर्म प्रकाश है ) | 
अ्रजाहितः--प्रजा की भलाई, इथवा से, ॥॥, ६१। 
बनारस अखवारः--बनारस के समाचार; 7, ४८६; 47, ४५७२ । 
वनारस गज़ट? 
विद्या दु्श--विद्या पर दृष्ट्पात, आगरे से; 7॥],[]। 
वृत्तान्त दूपण--सम।चारों का दप ण, आगरे से । 
घूत्तात बिल्लास--तमाचारों का विलास, मोटान में जमून ( [व्रत ) 
या जम्बू ( ]ाग्रप ) से ; १८६७ का व्याख्यान, पृ० २६ | 
“्योपारी श्री अम्ृतसीर--अ्रमुतसीर का व्यापारी; १८६७ का व्याख्यान, 
पु० २६ । 
भरत खण्ड अम्ृत*--भारत का अमृत; आगरे से, [, ३०१। 
मातेण्ड'--सूर्य, कलकत्ते से; [], ४२३। 
सालबा अखवार'--मालवा के समाचार, इन्दौर से; [, १६ | 
“पतन अकाश-रू्नों का स्पष्टीकरण, वुदेलखंड में, रतलाम से; 3, ३०८। 
'रहेंलखरणड अख़बार--रुहेलखणएड के समाचार, मुरादाबाद से । 
लोक मित्र'--लोगों का मित्र, तिकन्द्रा से; १८६३ का व्याख्यान, प॒० ८। 
(ब्विक्‍्टोरिया गज़ट', सहानरपुर से । 
4वृत्तान्त दपंशः--समाचारों का टर्पण, इलाहाबाद से; [तर १२। 
धशिसला अख़वार'--शिमला के समाचार; , ८८ 7], २६६ | 
समय विनोद--पमय का आनन्द, नैनीताल से; 7, ६६ | 
समाचार'--खुबर, लखनऊ से । 
पसर्च उपकारी'-सत्रके लिए कार्य, आगरा से; [[!, १३१। 
'सथाकर अखवब!|र?---संतोप-जनक समाचार, वनारस से; पर, ४७१ ) 
स॒धा वषा'--अ्रमृत की वर्षा, कलकत्ता से । 
सुरज प्रकाश--सूथ का स्पष्टीकरण, आगरा से | 
सोम प्रकाश--चन्द्रमा का सष्टीकरण, १८६८ का व्याख्यान, प० ८। 


परिशिष्ट ९ 
( अनुवादक दारा जोझ गया ) 

[ बह अंश जो मूल के प्रथम संस्करण के द्वितीय भाग में है, किन्तु जो न मूल के 
१यम संस्करण के प्रथम भाव और न मूल के छिंतीय संस्करण के किसी माय के मुख्यांश 
मे है ।--अनु० ] 

मसकुकर साह' 
छुप्पय 

राजपुत्रों में, मधुकर उनमें से हैं. जिन्होंने विष्णु के भक्तों का 
अत्यधिक आदर किया | ु 

उन्होंने मथुतत और मेड़ता के विषतु-भक्तों का, जिन्हें आव- 
श्यकता थी, और जिन्होंने अपने काम-क्रोध के विरुद्ध सफलतापूर्वक 
संघर्ष क्रिया था, पोपण किया । राम और हरी के सेवक अन्य देव- 
ताश्रों से यंब्ंधित संप्रदायों के प्रासादों को नष्ट होते देख कर संतुष्ट 

- थे। करम सिह ने अपनी इच्छानुसार, उच्च आदशंपूर्ण नायक, 

त्रिलोकी के सजा और पविन्न कृत्यों के पूर्ण करने वाले, राम का ब्रत 
लिया । और परमेश, अमर स्वामी, अदृश्य नायक, कान्‍हर ( कृष्ण ) 
ने मधुकर साह को सर्वस्व दिया । 
जपुत्रों में, मधुकर उनमें से हूँ जिन्होंने विध्सु के मक्तों का - 
अत्यधिक आदर किया ।* 
“ब च्चाह, शाह्-वादशाह--के स्थान पर है: बादशाह” को 'बातसाह” मो कहा 
जाता है। मेरे विचार से मधुकर वहीं मधु सिंह हैं जिन्होंने १६ वीं शतान्दी के 
उत्तराद्य भें शासन क्रिया ।.. 
* ऐसा प्रतोत होता हे कि यह दूसरा नाम मवुकर का हो है ।! 
+ «७ छप्प्य इस प्रकार है , 
“मदन की आदर अंधिक राजवंश में इन कियो। 


प्‌ 


४5 


श्८छ ] हँदुई साहित्य का इतिहास 


टीका 
ओरछा" के भूप, मधुकर ने अपने पास आने वाले विष्णु के 
सेवकों के पैर धोकर, और इस प्रकार से मिले जल को पीने का भार 
लिया । इस ब्रत पर क्र द्ध दो उनके सत्र भाई एक गधा लाए, उसकी 
गर्दन में माला पहिना और माथे पर चंदन लगा कर, उसे महल में घुसा 
दिया, और स्वयं दरवाज़े पर रह गए | मघकर दौड़े, इस गधे के पैर 
धोए, ओर यह कहते हुए उसके पैरो पर सिर रख दिया: “तो क्‍या 
मेरे नगर के सब लोग वेष्णुव हो गए हैं, क्योंकि धर्म ने इस गधे के 
द्वारा अपने को ही प्रकट किया हैं? इस प्रकार, मनुष्यों के अभाव 
में, गधे में पूणता ढढ़नी चादि 
राजा के गुरु, व्यास, वहाँ थे, और इस परिस्थिति में उन्होंने 
यह पद पढ़ा : 
पद्‌ 
सच्चा सुश्र॒ केवल विष्णु-सेवकों के घरों में मिलता है; वहाँ 
के अतिरिक्त अपा( घन-राशि नपुंसक पुत्र को भाँति है ।--यह सुख 
उसी को मिल सकता है जो मक्ति-पूर्वक 'वैष्णबों का चरणाम्रत पीता 
है और उसी को मोक्ष मिलता है | जो सुख न निद्रा में है, न असंख्य 
पत्िन्र स्थानों में नहाने में हैं, विष्णु के भक्तों के दशेन से मिलता है; 
इससे सब दुःख दूर ही। जाते हैं |--यदह सुख बढ नहीं है जो पवित्र 





लबुमथुरा मैरता भक्त अति जेमल पोषे । 
टोड़ भजन निधान रामचन्द्र हरिजन तोपे । 
अमे राम इक रस नेम नोमा के भारो | 
करमशील सुरतान भगवान वीर भूपति ब्रतधारी । 
ईश्वर अछेराज राइ मल काहर मधुकर नृप सर्वस दियो । 
मक्तन को आदर अधिक राजवंश में इन कियो ?--अनु ० 
१ अथवा उरखछा, प्राचान “अरिजय! ( /07[9५8 ), इलाहाबाद प्रान्त का नगर 
ओर जो पहले बुदेल जाति की राजधानी था । हि 
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और स्नेहपूर्ण नारी के आलिंगन से मिलता है |--जत्र वह मिल 
जाता है, तो विष्णु के भक्तों की कथाएँ सुनकर अश्रु-तर्पा होती है...।-- 
यदि यह सुख साधुथों को मिल जाय तो उनकी आकृति परिवर्तित हो 
जाय, और दोन व्यास को लड्ढा और मेरु प्राप्त हो जायें। 

पुराणों में शिव ने जो कहा है वह इस प्रकार है : 

संस्क्रत श्लोक 

संप्रदायों में सर्वोत्तम विष्णु-संप्रदाय है; किन्द्र जो और भी 
अधिक घुफल चाहते हैं, वह उनके दार्सों का आदर करने से 
मिलता है । 


5 अर्थात्‌ , थे प्रसन्न हॉगे 


२ बाहाणपमर्मानलंवी भारत के दो प्रधान पवित्र स्थान । 
फा्‌० - २श 
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( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 

[ वह अंश जो मूल के प्रथम संस्करण के द्वितोय माग मे है, किन्तु जो न मूल के 
प्रथम संस्करण के प्रथम भाग और न मूल के छितीय संस्करण के किसी भाग के मुख्यांश 
में है--अनु० ] 

राँका ओर बाँका 

राका पति बांका तिया बसे पुर पंडुर' में उर में न चाह नेकु रीति 
कुछु न्‍्यारिये | लकरीन वीनि करि जोविका नत्रीनै करे घरै हरि रूप 
हिये तासों यों जियारिये । विनती करत नामदेव कृष्ण देवजू सों 
कीजै दुख दूरि कद्दी मेरी मति हारिये | चलो ले दिखाऊं तब तेरे * 
मन भाऊं रहे बन छिप दोऊ यैली मग मांक डारिये ३६३ आये 
दोऊ तिया पति पाछे वधू .आगे स्वामी औचक ही मग मांझ 
संवति निहारिये | जानी यों युवति जात कभू मन चलि जात याते वेगि 
संश्रम सों धूरि वापै डारिये | पूछी अजू कहां कियो भूमि में निहरि 
तुम कही वही बात बोली धनहू विचारिये। कहै मोको राका फपै 
बांका आजू देखी तुद्दी' सुनि प्रभु वोले वात सांची है हमारिये ३६७ || 

नामदेव हारे हरि देव कही औरे वात जोपै दाहगात चलौ लकरी 





मूल पाठ में 'उुण्ड्रपुर” है | किन्तु यह वही नगर है जिसका प्रश्न पृ० ४८ 
(मूल के प्रथम संस्करण की द्वितीय जिल्द का पृष्ठ--अनु८) मे उठ चुका है । 
अतः मैंने यहों समान हिज्जे अहण किए हैँ ( अर्थात्‌ ?४४तंपाएपफ्, न कि 
एप्फवंणाएण--अनु० ) । 

तासो ने इसका ऋच में अनुवाद किया है: रॉका ने उससे कहा 'जुम मुकसे 
अधिक एूर्ण हो!। किन्तु .फुटनोट में शाव्दिक अनुवाद दिया है: जितनी में रॉका 
नहीं हूं उत्तनो तुम वका अधिक हो ।--अनु ० 


जी 
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सकेरिये | आये दोऊ त्रीनिवे को देखी इक ठौरी हेरी द हू. मिली 
पावे तेउ द्वाथ नहीं छेरिये | तब तो प्रगट श्याम लायो यों लेबाइ 
घर देखि मूढ़ फोर कहयो ऐसे प्रभू फेरिये | त्रिनती करत जोरिं 


आंग पट धारो मारो तोक परो लियो पीर मात्र हेरिये ३६४ ॥* 


नी 


दे० 'भक्तमाल सदाक' (नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, (मरे ई०, प्रथन संस्करण ) 
में टीका राकाबांका को' | मूल छप्पय न तो तासी ने दिया हे और नइस 
बसक्तमाल सटीक' भें है ।--अनु० 

तासी द्वारा क्र च में दिए गए अनुवाद ओर इसमें कोई अंतर नही है। 6 
केवल यथ ओर पश्च का हे । ः 
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( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 
3, 5. 
जे देव ( जय देव )' 
की जो इसची सन्‌ से अद्धं शताव्दी पूषे जीवित थे, जो ब्राह्मण 
] $-० न बिक अर । कप ० 
संत के रूप में प्रसिद्ध होने के अतिरिक्त संस्कृत-कवि के रूप में 
भी प्रसिद्ध थे, हिन्दू लेखकों में विशेष उल्लेख होना आवश्यक 
है।* वास्तव में लाल ने, अपने अवध विलास? की भूमिका 
में, उन्हें अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दू कैबियों की श्रेणी में रखा है 
पक ० [0 और धडः 
ओर उन्तकी इसी विशेषता के कारण मैंने उनका यहाँ उल्लेख किया 
४८५३०. 9 ८० प ॒ 
है, न कि गीत गोविंद' शीषेक उनके प्रसिद्ध संस्कृत काव्य के 
0०80. 9० ज 
कारण, जिसके वे रचयिता हैं, किंतु जिस काव्य का अनुवाद 
आर जिसकी टीका हिंन्दी में हुई है। 
उनसे संबंधित 'भक्तमाल' से अंश इस प्रकार है :१ 
छुप्पय 
जयदेव कवि वूप चककवे खंड मंडलेश्वर आनि कत्रि | 
प्रचुर भयो तिहूं लोक गीत गोत्रिंद उजागर | 
कोक काव्य नव रस सरस श्रृंगार को आगर | 
अ्रष्टपदी अभ्यास करे तिहि बुद्धि बढ़ावै | 
राघा खन प्रसन्न सुन तहां निश्चे आये | 
५ भा० “जय का देवता! 
' ९ 'एशियाटिक रिसर्चेज़ः, जिए० १७,पृ० २३८ 
3 टॉड ने ऐेनल्स ऑँव राजस्थान', जि० १, 


बच अं फिककक + 


२० ५४४० में जो कुछ कहा हे वह 
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संत सरोरुह खंड को पदमावति सुख जनकमन रवि | 
जयदेव कवि नृप चक्‍कवे खंड मंडलेश्वर आनि कवि | 


ह दीका 


किंद बिल) ग्राम तामे भये कविराज भगरयों रसराज हिये 
मनमन चादडिये | दिन दिन प्रति रुख रूखतर जाइ रहे गहे एक गदरी 
कमंडल को राखिये। कही देवे बिप्र सुता जगन्नाथ देवजू को भयो 
याकों समय चल्यो देन प्रभु भाखिये | रसिक जयदेव नाम सेरोई स्वरूप 
ताहि देवी ततकाल अहो मेरी कहो साखिये | 
चल्यो द्विज तहां जहाँ बैठे कविराज राज अहो महाराज मेरी 
सुता यह लीजिये। कीजिये विचार अधिकार त्िस्तार जाके ताही को 
. निहारि सुकुमारि यह दीजिये | जगन्नाथ देवजू को आज्ञा प्रतिपाल 
करों टरी मति धरो हिये नातो दोप भीजिये। उनको हजार सोह 
. हमको पहार एक तात किरि जावी तुम्हे कह्द कहि खीजिये।। सुता 
सो कहत तुम त्ैंठी रहो यादी ठौर आज्ञा शिर्मौर मेरे नहीं जात 
टारिये । चल्वी अनखाइ समझाइ हारे वातनि सों मन तू समुक्कि कहा 
कीजे शोच भारिये। चोले द्विज बालकी सों आपनो विचार करो घरो 
दिये ध्यान पै जात न सँमारिये | बोली कर जोरि मेरो जोर न चलत 
कछ चाहो सोई होहु यह वारि फेरि डारिये ॥* जानी जब मई तिया 
किया प्रभ जोर मोषै तोपे एक झोपड़ी की छाया करि लीजिये । भई 
तब छाया श्याम'सेवा पघराइ लई नई एक पोथीर में बनाऊं मन 
कीजिये । भयो जू प्रगट गीत सरस गोविद जू को मन में प्रसंग शीश 


१ इस गाँव के वास्तविक नाम और रथान के बारे में जोन्स और फोलब्र्‌ क एक मत 
नहीं हैं । देखिए, लासेन ( 7,85४८४ ) : 'गीत मोविंद', अस्तावना, पृ० १। 
प्रदक्षिया--धाममिक दृष्टि से किसी व्यक्ति या वस्तु के चारों ओर घमना | 

3 क्योंकि वह ईश्वर की दृष्टि द्वारा पवित्र हो गई थी। 
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मंडन को दीजिये | यही एक पद मुख निकसत शोच पर्‌यो घर्‌यौ 
कैसे जात लाल लिख्यो मति रीमिये ॥ 
संस्क्रत पद्‌ 
द्वाविमी पुरुषों लोके शिर शूल करौ परौ। ग्रहस्थए्च! निरा- 
रभोयति नश्च परिग्रह: । शीश मंडलस्मरगरल खंडन मम 
शिरसि मंडंन देहि पद पल्‍्लव॑ं मुदार। * 
नीलाचल* धाम तामें पंडित वृपति एक करीवही नाम घरि 
पोथी सुखदाइये | ह्विजनि वुलाइ कही दही है प्रसिद्ध करी लिखि 
लिखि पठौ देश देशनि चलाइ्ये 5 बोले मुसकाइ त्रिप्र ज्षिप्र सों 
द्खाइ दई नई यह कोई मति अति भरमाइये । घरी दोउ मंदिर में 
जगन्नाथ देवजू के दीनी यह डारि वह हार लपटाइये | परयो 
शोच भारी तप निपट खिसानो भयो गयो उठि सागर में बूड़ो यह 
बात हैं। अति अपमान क्ियो कियो मैं बखान सोई गोइ जाति कैसे 
आँच लागी गात गात है। आज्ञा प्रभु दई मति बड़े त समुद्र मां 
दूसरो न ग्रंथ वेसों इथा तन पात हैं। द्वादश श्लोक लिखि दीजै 
सग द्वादश में ताही संग चले जाको ख्यात पात पात है। सुता एक 
माली की जु॒ बैंगन”" की वारी मांस तोरै बनमाली गावै कथा सर्ग' 
पांच की। डोलें जगन्नाथ पाछे काछे अंग मिही मंगा आहे कहि 
घूम सुधि आवे त्रिरह आंच की | फद्यो पट देखि दृप पूछी अहो 





१ ब्राह्मणों की सामाजिक व्यवस्था का इसे दूसरा आश्रम समझना चाहिए,, 
“विवाहित व्यक्ति! । यह शब्द “गृह'-घर-से ओर “स्थ'-रहने वाला-से बना ह। 

२ अंथ में यह पद हिन्दुई में अनुवाद सहित संस्क्त में है । गीत गोविन्द 

सर्ग १०,१६३, छं० ८ में पाया जाता है । 

विलूसन इस नगर को उड़ीसा के तद पर बताते हैं, 'एशियाटिक रिसचेंज़”, जि० 

१६, पृ० ४२ | 

ड अर्थात्‌, उसकी प्रतियों शुमाना । 

७ ऐग सान्‍्द (50]8)प77 २४६१०ाएु८टा8) 


ढ में यह, 
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भयो कहा जानत न हम अजब कहों बात सांच की । प्रभु ही जनाई 
मन माई मेरे वही गाथा लाये वह बालकी कोपालकी में नाच की । 
घीर समीरे यमुना तीरे वसति बने बनमाली ' 
पेरो तप डोंडी यह ओड़ी बात जानी महा कहा राजा र॑ंक पढे 
नीकी ठोर जानि कै । अक्षर मघर ओऔरु मधुर सुरनि ही सों गावै जब 
लाल प्यारी ढिग ही ले मानि के । सुनो यह रीति एक मुगल ने घारि लई 
पढ़े चढ़े घ्ोरे आगे श्याम रूप ठानि के । पोथी को प्रताप स्वर्ग गावत 
हैँ देव वधू आप ही जो रोके लिख्यो निज कर आनि के ॥ पोथी की 
तो बात सब्र कही मैं सुहात हिये सुनो और बात जामें अति अधि- 
काइये। गांव में मुहर मग चलत में ठगर मिले कहो कहां जात 
हां तुम चलि जञाइये | जानि लई आप खोलि द्रव्य पकराइ दियो 
लियो चाहो जोई सोई सोई मोकों लाइये | दृष्टनि समझ कही कौनो 
इन विद्या अहों आवै जो नगर इन्हें चेगि पकराइये | 
एक कहै डारो मारि भलो है चिचार यही एक कहै मारो मत्ति 
धन हाथ आयो है। जो पैले पिछानि कहूँ कीजिये निदान कहां हाथ 
पांव काटि बड़े गाढ पघरायों है । आयो तहां रार्जा एक देखि के 
विवेक भयो छ॒ुयो उजियारों औ प्रसन्न द्रशायो है| बाहिरि निकसि 
मानो चन्द्रमा प्रकाश राशि पूछो इतिइास कह्मी ऐसो तन पायो है || 
बड़ोई प्रभाव मानि सके को बखानि अहों मेरे कोऊ भूरि भाग दरशन 
कीजिये | पालकी बिठाय लिये किये सब टूंढ़ि नीके जीके भाये भये 
कछु आज्ञा मोहिं दीजिये। करो हरि साधु सेवा नाना पकवान सेवा 


१5 » ८. 


आयें जोई सन्त तिन्हें देखि देखि भीजिये। आये वेई ठग माला 





१ पाठ में यह पद केवल संस्कृत में है। जय देव के काव्य-में यह पाया जाता है, 
ओर वहीं से लिया गया है, ५( ५ ), ११, छें० ८ । 

२ तासो ने इस मुगल का नाम मोर मधो” लिखा हे ओर उसे लाहौर का वत्ताया 
है ।--अनु० 

3 इस समय तक इस शब्द का अर्थ हे 'चोर' और “बोखा देने वाला, वहकाने- 
वाला? | यहाँ यह पहले अथे में प्रयुक्त हुआ है, और उसमें मो खींच तान के साथ । 
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ऐसी एक आप कहि राजा सों यहीं लै कै जावी बाग स्वामी नेकु 
देखों प्रीति को | निपट ब्रिचारी बुरी देत मेरे गरे छुरी तिया हठ मान 
करी ऐसे ही प्रतीति को | आनि कहेँ आप पाये कही याही भांति 
आइ दढिग तिया देखि लो ढिगई रीति को । बोली भक्त वधू अजू 
वे तौ हों बहुत नीके ठुम कहा ओचक ही पावत हों भोति को | भई 
लाज भारी पुनि पुनि फेरि के सँभारी दिन बीति गये कोऊ तत्र तब 
वही कीनी है। ज्ञानि गई भक्त वधू चाहत परीक्षा लियो कही अजू 
पाये सुनि तजी देह भीनी है। सयो सुख श्वेत रानो राजा आये जानी 
यह रची चिता जरों मति भई मेरी हीनी है। भई सुधि आपु को जु 
आये वेगि दौरि इहां देखी मुत्यु प्राय हा कद्दी मरी दीनी है ॥ बोल्यो 
जप अजू मोहि तरेई बनत अत्र॒ सब उपदेश ले के धूरि में मिलायो 
है। कह्मी बहु भांति ऐवे आवतन शांति किहू गाई अरष्टपदी सुर दियो 
तन ज्यायों है । लाजन को मार॒यो राजा चाह अपघात कियो जियो 
नहीं जात भक्ति लेशहू न आयो है | करि. समाधान निज आम आये 
किंदु जिल्ब जैपो कछू सुन्‍्यों यह परचौ ले गायो है ॥ 

देवधुनी सोत हो अठारह कोस आश्रम ते सदा अस्नान करें 
घरें योग ताई को । मयो तन वृद्ध तऊ छांड़े नहीं नित्य नेम प्रेम देख्ि 
भारी निशि कही सुखदाई को | आवी जनि ध्यान करौ करौ जनि 
हठ ऐसो मानी नहों आऊं में हीं जानों कैसे आई को | फूले देखों 
कंज जत्र कीजियो प्रतीति मेरी भई वाही भांति से वे अब्र लौं 
सुदाई को ॥' 





कप 


५ *भक्तमाल' के मूल छप्पय की टोका तासो ने किसको दोका से ली है, यह उन्होंने 
नहीं लिखा । उपर्यक्त अंश प्रियादास कृत “भक्तिरस बोधिनों टीका से लिया 
गया है। उसमें और तासो द्ारा दिए गए अंश में मालिक साम्य तो हे, किन्तु 
विस्तार और अनुवाद की दृष्टि से उपर्युक्त अनुवाद शब्दशः नहीं है ।--अनु० 
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तिलक बिलक किये किलकि के कही बड़े वंधु लखि लीजिये | 
तपति बुलाइ कही हिये हरि भाय भर ठरे तेरे भाग अब सेवा फल 
लीजिये | गयो लै महल मांक टहल लगाये लोग लागे होन भोग 
जिय शंक्रा तन छीजिये।| मांगे बार बार जिंदा राजा नहिं जान देत 
अति अकुलाय कही स्वामी घन दीजिये | दें के बहु भांति सो पठाये 
संग मानसहू आवौ पहुचाइ तब तुम पर रीमिये 
पूछै द्प नर कोऊ तुम्हरी न सरवरि हैं जिते आये साथ ऐसी 
सेवा नहिं भई है। स्वामी जूसों नातों कहा कहो हम खाहिं हाहा 
राखिये टुरगाइ यह बात अति नई है। हुते इक ठौरे ह्ृप चाकरी में 
तशं इन कियोई त्रिगारु मारि डारौ आज्ञा दई है। राखे- हम हितू 
जानि ले निदान हाथ पाव वाही के ई शान हम अत्र भरि लई है ॥ 
फाटि गई भूमि सत्र ठग वे समाइ गये भये ये चकित दौर स्वामी जू, 
सै आये हैं। कही जिती बात सुनि गात गात कांपि उठे हाथ पांव 
मोड़े भये ज्यों के स्थों सुहाये हैं । अ्चरज दोऊ दृप पास जा प्रकाश 
किये जिये एक म॒नि आये वाही ठौर घाये हैं। पूछे बार बार शीश 
पायन में धारि रहे काहे पै उघारि कैसे मेरे मन भाये हैं ॥ 
राजा अ्रति अरगही कही सब बात खोलि निपट अमोल यह 

संतन को भेश है | कैसो अपकार करी तऊ उपकार करें दरें रीति 
आपनी दी सरस सुदेश हैं| साथुता न तजें कमू जैसे दुष्ट दुष्टता न 
यही जानि लीजै मिलें रसिक नरेश है | जान्यो जत्र नाम ठाम रहौ 

हां वि जांव भयो मैं सनाथ प्रेम भक्ति भई देश है ॥ गयो जालि 
वाइ ल्याइ कबिराज़ राजति यों किया ले मिलाय आप रानी ढिग 
ई है। मरयो एक भाई वाको भई यौं भौजाई सती कोऊ अंग 

ढ़ि बोऊ कूदि परी धाई है; सुनत ही दृप वधू निपट अचंसौ भयौ 
इनकौ न भयौ फेरि कहि समुक्काई हैं। प्रीति की न रीति यह बड़ी 
विपरीति अ्रद्दो छूटे तन जन्नै प्रिया प्राण छुटि जाई है ॥ 





यह कथा जोसेफ़ की कथा की प्रतिच्छाया प्रतीत होतो हैं । 
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ऐसी एक आप कहि राजा सों यहीं लै के जावी बाग स्वामी नेकु 
देखीों प्रीति को | निपट बिचारी बुरी देत मेरे गरें छुरी तिया हठ मान 
करी ऐसे ही प्रतीति को। आ्रानि कहें आप पाये कही याही भांति 
आइ ढिग तिया देखि लो ढिगई रीति को । वोली भक्त वधू अजू 
वे तौ हों तहुत नीके तुम कहा ओचक ही पावत हों भोति को || भई 
लाज भारी पुनि पुनि फेरि के सभारी दिन बीति गये कोऊ तब तब 
वही कीनी है। ज्ञानि गई भक्त वधू चाहत परीक्षा लियो कही अजू 
पाये सुनि तजी देह मीनो है। सयो सुख श्वेत रानी राजा आये जानी 
यह रची चिता जरों मति भई मेरी हीनी है| भई सुधि आपु को जु 
आये वेमि दौरि इहां देखी मृत्यु प्राय वर कद्दी मरी दोनी है ॥ बोल्यो 
जप अजू मोहि तरेई बनत अत्र सत्र उपदेश लै के धूरि में मिलायो 
है। कह्मा तहु भांति ऐवे आवतन शांति किईददू गाई अष्टपदी सुर दियो 
तन ज्यायों है। लाजन को मार॒यो राजा चाहे अपधात कियो जियो 
नहीं जात भक्ति लेशहू न आयो है। करि समाधान निज ग्राम आये 
किंदु बिल्ब जैसो कछू सुन्यों यह परचो लैं गायो है ॥ 

देवधुनी सोत हो अठारदह कोस आश्रम ते सदा अस्नान करें 
घरें योग ताई को | भयो तन वृद्ध तऊ छांड़े नहीं नित्य नेम प्रेम देखि 
भारी निशि कही सुखदाई को। आयी जनि ध्यान करौ करो जनि 
हठ ऐंतो मानी नहीं आऊं मैं हीं जानों केसे आई को | फूले देखों 
कंज जबत्र कीजियो प्रतीति मेरी मई वाही भांति से वे अच लौँ 
सुद्ाई को ॥' 





१ वभक्तमाल' के मूल छप्पय की टोका तासों ने किसको टीका से ली है, यह उन्होंने 
नहीं लिखा । उपर्युक्त अंश प्रियादास कृत “मकरिस वोधिनों दोकाः से लिया 
गया है। उसमें और तासो द्वारा दिए गए अंश में मोलिक साम्य तो है, किन्तु 

विस्तार और अनुवाद की दृष्टि से 'उपर्यक्त अचुवाद शब्दशः नहीं है ।--अनु० 
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मैं तुम्हें सोलह वर्ष और देता हूँ) इस प्रकार ठतम बत्तीस व पथ्वी 
पर रहोगे |! 
ततश्चात्‌ वहाँ से वे मश्डन मिश्र के यहाँ गए । वहाँ उनका 
इस आचाय॑ से शाल्रार्थ हुआ। किन्तु मडर्न मिश्र की पत्नी, जो सरस्वती 
का अवतार थी, उनके शास्त्रार्थ में निर्णायक थी। उसने दोनों के 
गलों में एक-एक पुष्प-माला डाल दो, और उनसे कहा : जिसकी 
माला पहले सूख जायगी वही पराजित मान लिया जायगा ! शास्त्रार्थ 
करते समय, मण्डन मिश्र के गले की माला सूख गई । तब संकराचार्य 
- ने चिक्लाकर कहा: धुम मेरे शिष्य बनो । मण्डन मिश्र की पत्नी ने 
कहा: वे केवल आधे हैं, उनका दूसरा अर्थ भाग मैं हूँ |* वे उस 
समय तक तुम्हारे शिष्य नहीं हो सकते जत्र तक में तुमसे पराजित न॑ 
हो जाऊँ |” तसश्चात्‌ मण्डन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ हुआ, किन्तु 
वह उन्हें 'रस-शास्त्र' पर ले आई । किन्तु संकर अमी बालक और 
सरल ब्रह्मचारी थे, ओर वे 'रस-शास्त्रों से अनभिज्ञ थे। इसलिए 
शास्त्रार्थ की तैयारी करने के लिए उसने उन्हें एक मास दिया। तब 
संकर उठे, उन्होंने एक मत राजा का शरीर चारण किया और अपने 
शिष्यों से अपने वास्तविक शरोर की रक्ता करने के लिए कहा ।* एक 
महीने म॑ जब्र वे 'रस-शास्त्र! का अध्यपन कर चुके, तो उन्होंने फिर 
अपने स्वाभाविक शरीर में प्रवेश कर लिया, ओर मण्डन मिश्र की पत्नी 
के साथ शास्त्रार्थ करमे गए । उनकी विजय हुई, ओर उसके पति को 
अपना शिष्य बना लिया | 





५ धपलो' के लिए हम भा ऋ्रच मे 'अर्द/ कहते हैं । 

२ ध्येम का अंथ :; मेरे विचार से, वदों जो 'कोक-शास्त्र' है 

3 यह भली भाोँत रूमका जा सकता हं कि यह रनिवास को रानियों के साथ पत्ति 
का कार्य ;र्ण करने ओर 'रस-शासख्त्र' का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने की 
शक्ति थी । 

ड इस भय से कि कोई उसे जला न दें, और साथ ही वे उसे फिर धारण ने कर सके । 
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एक दिन जब संकराचार्य एक ऊँचे स्थान पर बैठे हुए थे, एक 
कापालिक फ़क्कीर' उनके पास आया, ओर उनसे यह बात्त कही :. 
“पवन, ज्यों ही में शिव के ध्यान से मुक्त हुआ, वे प्रकट हुए और 
मुझ से कहा कोई वर माँगो? | तब मेने उनसे सुझे अपने दरार में 
दाखिल करे की प्रार्थना की | उन्होंने मुझे उत्तर दिया: 'यदि तुम 
किसी महान्‌ सम्राट, याअध्यात्म विद्या में पारंगत किसी जोगीका 
सिर ले आओगे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कूगा | इस उचर के बाद 
उनकी शर्त पूरी करने के लिए बहुत घूमा हूँ किन्तु व्यर्थ ही। में तुम 
जैसे व्यक्ति को पाने में निरन्तर निराश हुआ; इसलिए तुम सुझे अपना. 
सिर दो ।” संकराचार्य ने उससे कहय : तुम बद्धिमान हो; सके मेरे 
पिर से क्या लाभ मिलेगा १ इसलिए में तुम्हारे उसे ले लेने के लिए राज़ी- 
हूँ | किन्तु यदि मुझे इसी क्षण मारोगे तो मेरे शिष्य यह कार्य देख 
कर, तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम्हें उस समय सिर क.टना चाहिए 
जब तुम अकेले रहो ।? कापालिक ने, इस बात से सहमत हो उसे 
पसन्द किया | तत्न संकर उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने अपना सिर 
कटाने का वचन दिया था, और वध्यान-मग्त होकर बैठ गए। सिर 
काटने के लिए कापालिक भी वहाँ पहुँचा | संकर का सननन्‍दनाचार्य- 
( इिद्गराहापतेब्म व ८7९०७ ) नामक शिष्य बाहर बैठा था| इस 
 अजनती का कुबिचार देखकर, उसने नरसिंह की स्तुति की | देवता 
प्रकट हुए, उन्होंने कापालिक को हुद्य पर आशीर्वाद्‌ दिया और 
साथ ही इतनी जार से हँस कि संकर का ध्यान टूट गया । नरपिह का. 
यह अद्भत काय देखकर संकर ने उनकी रतुति की। तब नरसिंह ने 
उन्हें आशीर्वाद दिया और अन्तद्धान हो गए । 


१ अवोत्‌, ने के (लए मतुष्य की खोपड़ो काम में लाने वाला । 


+ शब्द्श उसका हृदय चकनाचूर कर दिया", अथांत्‌ उन्होंने उसे दृत्यु, 
प्रदान की । 
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संकर इस स्थान से उठे, और अपने पितामह, गुरु गौड़पाद, 
के पास गए, जिन्हें उन्होने वह ग्रन्थ दिखाया जिसकी उन्होंने रचना 
की थी । पितामह पाठ सुनकर, प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी स्वीक्षति 
दे दी। 

वहाँ से बे कश्मीर गए। इस प्रदेश के पंडितों ने उनसे प्रश्न 
पूछे जिनके उन्होंने उत्तर दिए। तलश्चात्‌ वे सरस्वती स्थानौॉ-- 
सरस्वती का निवास-ध्थान--नामक जगह गए और सिंहासन पर 
बैठने की इच्छा प्रकट की | किन्तु उन्हें एक आकाश-वाणी सुनाई 
दी, जिसने कहा: ठुमप्त सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि 
तुमने सांसारिक आनन्द चखा है ।?! उन्होंने उत्तर दिया : “नहीं, मैंने 
इस शरीर से सांसारिक आनन्द नहीं चखा ।” इस उत्तर - से प्रसन्न हो 
कर, उन्हें तिंहासन पर बैठने की आज्ञा दे दी गई | अपने अनुयायियों 
'की अनुमति से, वे वस्तुतः उत्त पर बैठ गए | 

उन्होंने दिग्विजय की और बत्तीस वर्ष की अवस्था प्राप्त की। 
तब्र वे अपने वास्तविक घर चले गए ।* 

दासनामी (]08574778) नामक संन्यासतियों की स्थापना उन्हीं 
के द्वारा हुई ।* 

ऐंता प्रतीत होता है कि एक और संकर या शंकर थे जिनन्‍्होने 
दिन्दुस्तानी में लिखा हैं । मेरे स्वरगोंय मित्र एफ़० फ़ॉकनर ( 7"8]००- 
7८7 ) के चित्र-संग्रह पर, सतारा के नवाब के बक्ोल, मीर अफ़ज्ञल 
अली द्वारा लिखित पाठ के आधार पर, इस लेखक को एक ग़जुल 
का अनुवाद इत प्रकार है : 
१ क्याकि वास्तव मैं यह केबल, उनके द्वारा पुनर्ज,बित, रत राजा के शरोर से था, 

कि शकर ने ज़नानखाने की स्त्रियों के साथ संरुर्य [कया था । 
+ आर्थात्‌, “अपने वसत,वक निवास-स्थान, चिरतन ;नवास-स्थान (आकाश) को / 
3 एच० एच) विलमन, “शियादिक रिसर्चेज्ञ', 'ज० १७, छर तथा बाद के 
परप्ठ 
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ध्थ 


उच्च सभी मनोवांछित वस्तुओं को जो दुनिया में पाई जाती हैं, 
मैने सारहोव पाया । 


4४5 


चिकित्सक ने प्रेम को बीमारो को कोई दवा नहीं निकाली, में 
मं ३ 


चास्तव मे इस राग का दस्साध्य पाया हू | 


यदि कोई अपने प्रेम का सुखपूर्ण अन्त चाहता है तो उसे चैये 
ओर उत्सर्ग से काम लेना चाहिए । 

इस कठोर हृदय मूर्ति से दया अपरिचित है; अपने हृदय की 
घण्टिका की प्रवल ध्वनि व्यर्थ जाती है । 

मैं खेमे ओर हरम में घूम थाया हूँ; किन्तु, इच्छा रहमे पर भी 
क्या सुझे दिल का काया मिल सकता हैं ? 

हे शंचर, तब क्या तू, व्रिना बदनामी मोल लिए, प्रेम के 
आनन्द का रस प्राप्त कर सकता हैं ! 


अनुक्रमणिका 


कप ७ रन] ग्रन्थों हक". 
( पुस्तक के केबल मुख्यांश--अ से ह तक--में आए ग्रन्थों 
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